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प्रकाशकीय 


हमारा देश कुपि-प्रधान देश है । उसकी जन-संख्या का बहुत बड़ा भाग 
खेती-बारी पर निर्वाह करता है, लेकिन खेद की बात है कि हिन्दी में ऐसे 
साहित्य का बड़ा ग्रभाव है, जो खेती के विषय में वैज्ञानिक ढंग से पूरी जान- 
कारी दे सके । हमारे ग्रधिकांश किसान यों तो श्राज भी ग्रपढ़ हैं, पर यह 
जानने के लिए वे बड़े ही उत्सुक हैं कि खेती में किस प्रकार उन्नति हो 
सकती है और उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है । 


प्रस्तुत पुस्तक इस विषय का बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। खेतीसे 


' सम्बन्धित प्रायः सभी ग्रावश्यक जानकारी इ . ग्रागई है । सामग्री को 


पांच खण्डों में विभाजित किया गया है । पहले खण्ड में कृषि-सम्बन्धी विषयों 
की जानकारी है, दूसरे में विभिन्न फसलों की खेती, तीसरे में साग-भाजी 
की खेती, चौथे में फलों की खेती भौर पांचवे में खेती के सहायक धंधों के 


. बारे में बड़े ही विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अन्त में कई परिशिष्टो 


में बहुत-से ज्ञानवद्धंक ग्रांकड़े दिये गए हैं। इस प्रकार अपने विषय को यह 
बड़ी ही उपयोगी पुस्तक वन गई है । | 

« लेखक ने व्यावहारिक भ्रनुभव के ग्राधार पर इस पुस्तक को लिखा 
है । बहुत वर्षों तक वह हमारे देश की एक सुविख्यात कृषि-प्रनुसंधानशाला 
से सम्बद्ध रहे हैं। चूंकि यह पुस्तक अनुभव के ग्राधार पर लिखी गई है, 
“इसलिए खेती-वारी में संलग्न व्यक्तियों के लिए तो लाभदायक सिद्ध होगी 
ही, साथ ही इस विषय के भ्रजानकार लोगों में भी खेती के प्रति जिज्ञासा 
झौर रुचि उत्पन्त करेगी । 

हम चाहते हैं कि राष्ट्र की समृद्धि में रुचि रखनेवाले प्रत्येक पाठक के 

हाथ में यह पुस्तक हो। 
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वर्तमान वैज्ञानिक युग में अनेक देशों ने कृषि-कला में बहुत जल्दी 
उन्नति की है, परन्तु हमारा कृषि-प्रधान भारत बहुत धीमी गति से चल 
रहा है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो यह कि हमारे कृषक, जिन्होंने 
सदियों के अनुभव के आधार पर कृषि-कला की जिन पुरानी वातों को 
अपना लिया है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते । दूसरी बात यह कि उन्हें ऐसी 
सामग्री भी नहीं मिलती, जिसपर पूर्णरूप से भरोसा करके नई रीतियों को 
अपनावें । ऐसे पात्रों का भी बहुत-कुछ अभाव है, जो निजी अनुभव के 
आधार पर हमारे कृषकों को निश्चित रूप से उन्नति का मार्गे दिखलावें । | 
जो प्रचारक ग्रथवा ग्रामसेवक सरकार की ओर से गांवों में भेजे जाते हैं उन्हें. । 
एक बताये हुए कार्यक्रम के ग्राधार पर चलना पड़ता है। उन्हें न तो तकं | 
. वितक का अवसर मिलता है और न ग्रधिकांश के पास कोई ऐसा संचित 
साहित्य या जानकारी होती है, जिसके द्वारा कृषि के कई जटिल पहलुओं 
को हल कर सके । 
अन्य अनेक देशों के कृषक काफी शिक्षित हैं भौर उन्हे उनकी ग्राव- 
इयकता की पूर्ति करनेवाला कृषि-साहिंत्य भी मिल जाता है, फिर भी वहां | 
प्रचारक रखे जाते हैं, जिनसे कृषकों को काफी सहायता मिलती है । हमारे | 
| 
| 


यहां तो अपनी राष्टू-भाषा में कृषि-साहित्य का अभाव-सा ही है भौर 
अधिकांश कृषक अशिक्षित हैं । ऐसी स्थिति में हमारे यहां योग्य प्रचारकों 
तथा ग्रामसेवकों का होना अत्यन्त भ्रावद्यक है, चाहे वे सरकारी कमचारी | 
हों भ्रथवा सेवाभावी युवक ऐसे सज्जनों के हाथ में कोई ऐसा साहित्य होना 
अत्यन्त आवश्यक है, जिसके भ्राधार पर वे कृषकों को लाभप्रद परामश 
देकर कृषि को उन्नत करें और हमारे देश को कम-से-कम इस कला में तो 5 
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अनेक बार मेरा ऐसा विचार हुआ कि एक छोटी-सी पुस्तक लिखी 
जाय जिसमें कृषि-सम्वन्धी महत्त्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट रूपसे 
समावेश हो, ताकि शिक्षित कृषक तथा नवयुवक कृषि-जैसे स्वतन्त्र मार्ग 
को ग्रपनाना चाहें तो अपनाकर अपने देश का गौरव बढ़ायें। ऐसा विचार 
आता तो रहा, परन्तु कार्यान्वित अनेक कारणों से न हो सका। कुछ मित्रों 
के आग्रह से अब यह पुस्तक 'कृषि-ज्ञान-कोष' लिखी गई। गागर में सागर 
भरने का प्रयत्न किया गया । इसमें मुझे कितनी सफलता मिली, इसका 
अनुमान इसकी उपयोगिता द्वारा ही हो सकेगा । 

इस पुस्तक की तयारी में मुझे समय-समय पर भारतीय कृषि-ग्रनु- 
संघानशाला के अध्यक्ष डाक्टर बी. पी. पाल से योग्य सलाह मिलती रही 
आर श्री कालिदास साहनी, अन्य विशेषज्ञों तथा विकास-योजना के कृषि- 
सलाहकार ने विषय-निर्माण तथा कुछ विषयों पर विशेष प्रकाश डालने की 
आर मेरा ध्यान भ्राकषित किया, जिसके लिए मैं उपर्युक्त सज्जनों का 
विशेष ऋणी हूं। 

बीज की उन्नत जातियों के नम्बर तथा नाम के चुनाव में केन्द्रीय 
कपास-कमेटी के सेक्रेटरी श्री पी. डी. नायर (लेखक के सहपाठी), केन्द्रीय 
चावल-भ्रनुसंधानशाला के अध्यक्ष डाक्टर यू० पार्थसारथी, उत्तरप्रदेश के 
कृषि-विभाग के वनस्पति-विशेषज्ञ डाक्टर त्रिभुवनराय मेहता, वनस्पति- 
विशेषज्ञ श्री ग्रार० बी० देशपांडे तथा एक गन्ना-फामं के संचालक 
श्री सुब्बाराव से विशेष सहायता मिली, इसलिए मैं उपर्युक्त सज्जनों के 
प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 

अन्तिम आभार में उन सज्जनों के प्रति प्रकट करता हू जिन्होंने मेरी 
अन्य कृषि-सम्बन्धी पुस्तकों का अध्ययन कर मुझे इस पुस्तक के लिए 
तैयार किया और इसकी तयारी में समय-समय पर योग्य सलाह देते रहे । 

फसलों के वैज्ञानिक नाम श्री चटर्जी' और श्री रंधावा के सुझावों के 
अनुसार दिये गए हैं और कोष्ठक में पुराने नाम भी दिये हैं। 


उ. Chatterji D., Randhawa 0. 5, I952. 
The Indian Journal of Horticulture, vol. ix N0.4 
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खाद्य तत्त्वों के रासायनिक नाम केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय द्वारा र 
शित शब्द-कोष के आधार पर दिये गए है । लेखक की पहली पुस्तकों 
नाइट्रोजन का नाम नत्रजन; फॉसफोरस पेटाक्साइड (? २७ ५) का नाँम 
स्फुर तथा पोटेशियम श्रावसाइड का नाम पोटाश था, उन्हें बदलकर ग्रब 
नाइट्रोजन, फासफोरस पेंटाक्साइड भोर पोटेशियम भावसाइड रक्खा गया 
है भौर सांकेतिक जिल्ल नाइट्रोजन का ना०, फासफोरस १ टाक्साइड का 
फा० पे० और पोटेशियम झावसाइड का पो० आ० रवखा ट। 


दूसरा संस्करण 


इस संस्करण में स्थान-स्थान पर संशोधन किये गए हूँ झौर नये-से- 
नये ग्रांकडे देने का प्रयत्न किया गया है । इसके अतिरिक्त एक विशेष बात 
यह की गई है कि कुछ पाठकों के सुझाव के अनुसार पुस्तक में पांचवां खण्ड 
जोड दिया गया है । इस नये खण्ड में पशु-पालन, पशु-पोषण, पशु-संवधन, 
पशु-चिकित्सा, मधु, रेशम और लाख-उत्पादन श्रादि विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है। इस प्रकार कृषि के साथ-साथ कृषि से सम्बन्धित ग्रन्य 
विषयों की जानकारी भी इस पुस्तक से मिल जाती है । 
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७. डरी-व्यवसाय ३३१ 
व्यवसाय के प्रकार ३३१; सफलता के आधार ३३२; डेरी के . 
पशुओं की औसत ग्रायु ३३३; डेरीफार्म-घर ३३३; डेरीफार्म के लिए 
आवश्यक यन्त्र र बतँनों की सूची ३३७; दूध और दूध के पदार्थ-- 
खीस ३३६; पूर्ण दूध ३३९; क्रीमरहित दूध ३३६; मानकित दूध ३३९; 
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आंशिक निर्जीवीकृत दूध ३४०; पूणं निर्जीवीकृत दूध ३४०; आंशिक 
तथा पूणं निर्जीवीकरण की युक्तियां ३७; मक्खन ३४१; घी ३४१; 
मठ्ठा ३४१; पनीर ३४२; छेना ३४२; गाय-भेंस के दूध का शतांश में 
विइलेषण ३४२ 

८. पशु-चिकित्सा ३४२ 

अस्वस्थ पशुओं के लक्षण ३४३; गाय का चित्र अंगों के नाम- 

सहित ३४४; श्यृंग-रोधन ३४४; वधिया करना ३४४; कृत्रिम गर्भाधान 
३४४; टीका लगाना ३४४; दागना ३४४; नाल लगाना ३४५; 
रोगों की रोक-थाम ३४५; रोगों के प्रकार ३४५; ग्रौषधियों के 
गृण ३४६; रोग, रोग-निदान श्रौर चिकित्सा ३४६, खान-पान की 
झसावधानी और मौसम के फेरफार से होनेवाले रोग--भ्रजीणं ३४६; 
ग्राफरा ३४६; कब्ज ३४७; दस्त ३४७; पेचिश ३४७; धसका ३४७; 
छतवाले तथा संक्रामक रोग ३४७; खुरपका, मुंहपका ३४८; गलाघोंटू 
३४८; गिल्टी रोग ३४८; जहरबाद ३४६; पशु-प्लेग ३४६; अन्य 
रोग--घाव श्रौर रक्‍त बहना ३४९; चर्म-रोग ३५०; फोड़ा ३५०; मोच 
खाना ३५०; वांडी ३५०; स्तन रोग ३५०; ग्रंग-मंग ३५०; विष 
३५१; जहरीले जानवरों के काटने का विष ३५१; अनजाने रोग ३५२; 
चिचडी ३५२; कुछ साधारण उपयोगी औषधियां ३५२; कुछ उपयोगी 
नुस्खे ३५३ 

९. कुक्कुटादि-पालतत ३५४ 

उपयोगी पक्षी ३५४; मुगियों के वर्ग ३५५; मुर्गीशाला ३५५; 

चारा-दाना ३५६; मुर्गो-मुगियों का उनकी उपयोगितानुसार वर्गीकरण 
३५६; अच्छे मुगं की पहचान ३५६; अच्छी मुर्गी की पहचान ३५६; भ्रच्छे 
अण्डों की पहचान ३५७; अण्डे सेना ३५७; म्रण्डों श्र मुगियों का चालान 
३५८; मुगियो के शत्रु और रोग--श्रसंक्रामक ३५६; संक्रामक--काक्सी 
डायोसिस ३६०; पेचिश ३६०; माता ३६०; रानीखेत ३६१; हैजा 
३६१ | | 
१०. रेशम-उत्पादन ३६१ 
०ळ्शमजीट की 3नातिया/०३$;0 घात) पा लगेटदो अ कीडा० कप र 


FSET 


( १४) 


आर 'मोगा' के कीट ३६२; घरों में पोषे जानेवाले कीट ३६३; एरी 
कीट (अंडी के पत्तों पर पलक्ाले कीट) ३६३; तूत पर पलनेवाले 
कोट ३६४; रेशम की इह्लियों की देख-भाल ३६४; रेशम के 
उपयोग ३६५ 
"११. लाख-उत्पादन ३६५ 
लाख-कीट के आतिथेय वृक्ष ग्रौर कीट की जीवन-चर्या ३६५; लाख- 
संचारण ३६६; लाखवाले वृक्षो की काट-छांट ३६६; लाख की तेयारी 
३६७; लाख का रंग निकालना ३६७; लाख-चूर्ण ३६८; चपड़ा ३६८; 
बटन लाख ३६८; लाख के उपयोग ३६८ 
१२. मधु-उत्पादन ३६८ 
मधुमक्खियों के प्रकार ३६९; सारंगा ३६६; भुंगा ३६९; 
छोटी मक्खी ३६६; खैरा ३६९; मकरंद और परागवाले पौधे और 
वृक्ष ३६९; मधुमक्ली का रहन-सहन ३७०; रानी का स्वयंवर या 
मिलन-उड़ान ३७०; कमेरी मक्खियां ३७१; संक्षिप्त जीवन-चक्र ३७२; 
छत्ता ३७२; आधार-कोष्ठिका ३७२; आहार-प्रकोष्ठिका ३७२; पूर- 
प्रकोष्ठ ३७२; मधुमक्खी-पालन की युक्तियाँ ३७३; नकली मकरंद 
३७४; मधुमक्खी के शत्रु २७४ 


परिशिष्ट 


१. साग-भाजी-सम्बन्धी विशेष जानकारो ३७५-३९५ 
बीज-संख्या प्रति छटांक और प्रति-एकड़ ग्रावश्यक बीज ३७५-३७६; 


भिन्न-भिन्न प्रान्तो में कुछ मुख्य-मुख्य तरकारियों के बोने के समय की 


तालिका ३८०-२८५; साग-भाजियों में रासायनिक पदार्थों की मात्रा 
३८६; सारणी ३८८-३९१; साग-भाजी और खाद्योज (विटामिस) 
३९२-३९५ 
२. फल-सम्बन्धी विशेष जानकारी ३९६-४०५ 
मुख्य-मुख्य फलों की खेती की सारणी ३६६-४०१; मुख्य-मुख्य फलों 


के पोषक द्रव्य ४०२-४०३; फल और खाद्योज (विटामिस) ४०४; मिन्त- 


भिन्न प्रान्तों के विख्यात फल ४०५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १५ ) 


. सर्वे सेटलमेंट 

, ससतल करना | 

. सकान, सड़कों-सम्बन्धो कुछ साधारण जानकारी 

, सुद्रा, नाप, तोल, गणना-सम्बन्धो उपयोगी सारणियां 
. एक प्रकार के मान को दूसरे में बदलना 

. एक वर्गगज को उपज से एक एकड़ का भ्रनुमान 

. पौधे की दूरी शोर प्रति एकड़ संख्या 

, क्षेत्रफल ग्रौर घनफल निकालने के सत्र 

, पठवारियों के कृषकोपयोगी पत्रक 

. भारतीय भूमि का क्षेत्रफल 

, विभिन्न प्रकार की फसलों का क्षेत्रफल भ्रौर उपज 

, भारत के विभिस्त स्थानों को ऊंचाई, वर्ण तथा तापमान ४५३ 
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४०६-४१४ 
४१४-४२० 
४२०-४२३ 
४२३-४३० 
४३०-४३१ 

४३२ 
४३३-४३४ 
४३५-४४३ 
४४५०४४७ 
४४८-४४९ 
४५०-४५२ 
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पहला खंड 
कृषि-संबंधी विषयों की जानकारी 
१-जन-संख्या ओर म्रन्नोत्पादन | 


भारत की जनसंख्या सन्‌ १६६१ के श्राधार पर लगभग ४३.८ करोड़ 
है । साधारणतः जनसंख्या का ७० प्रतिशत भाग स्त्री-पुरुष भ्रौर शेष ३० 
प्रतिशत दस साल या उससे कम उम्र के बच्चों का माना जा सकता हे । 
यदि दो बच्चों को एक पुरुष के बराबर माना जाय तो इस हिसाब से वयस्क 
व्यक्तियों के रूप में ७० + १५८५ प्रतिशत जन-संख्या हुई । पंचवर्षीय 
योजना में जनसंख्या का ८६ प्रतिशत” वयस्क व्यक्तियों के रूप में माना 
गया है । यदि हम ८६ प्रतिशत से गणना करें तो हमारी जन-संख्या ३७.८० 
करोड़ होती है । 

यदि हम प्रति व्यक्ति ८ छटांक धान्य ग्रौर १.५ छर्टाक दाल की भ्राव- 
दयकता समभकर गणना करें तो सारे भारत के लिए ६ करोड़ टन धान्य 
आर लगभग १.१ करोड़ टन दाल चाहिए। की 

इस पुस्तक की परिशिष्ट-संख्या १२ दिये गए १९६०-६१ के अंक देर 
तो ज्ञात होगा कि हमारी उपज लगभग ६.७ करोड़ टन धान्य की और 
१.२ करोड टन दाल की है, प्रर्थात्‌ वर्तमान स्थिति में हमारे पास ६.७- 
६,१५८८०.६ करोड़ टन धान्य और १.२-१.१=०-६ करोड़ टन दाल 
अधिक है । 

१ The first five year plan I95L, ९. 08 
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स्मरण रहे कि उपर्युक्त उपज में से कुछ भाग हमें बीज के लिए छोड़ना 

होगा भौर दालों का कुछ भाग पशुओं को खिलाने के काम भी आता है। 

ऐसी स्थिति में हमारी उपज जनसंख्या को खिलाने के लिए मुश्किल से पूरी 

. होती है। चूंकि हमारी जनसंख्या २ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है, उसके 
लिए हमें ग्रधिक अन्न उपजाना ही होगा । 

पशुओं के खाने में जितना अन्न खर्च होता है इसकी गणना करना कुछ 

कठिन है; परन्तु वीज की आवश्यकता की गणना उपयुक्त परिशिष्ट में 

दी गई सारणी के १९६०-६१ के आंकड़ों के आधार पर प्रति-एकड़ उपज 


निकाल सकते हैँ-- 
उपज मन? बीज की दर बीज के लिए 
| प्रति-एकड सेर? घ्रति-एकड़ उपज का प्रतिशत 
| गेहूं ७.६४ ४० १३ 
चावल ८.५४ १५ ४.४ 
जौ ९.६९ ३० ७.८ 
जुवार ४.३६ १५ २.९ 
बाजरा ३.१६ शर ३.९ 
| मक्का ८.०५ शा १.५ 
॥ रागी ६.२३ ३५४5 १.२ 
| छोटे धान्य ४.३५ ३ १.७ ह 
| उड़द २.८२ ६ ५,५ ० 
कुलथी १.८५ १० १३.५ 
खिंसारी ३.७५ १५ १०.० 
चना ५.९२ २० ८.४ 


3 १ मन= ३७३२४ किलोग्राम 
१ सेर=०-९३३ किलोग्राम 
° धान छींटकर या रोपकर बोते हैं। छोंटकर बोने में एक सन प्रति- 
एकड़ पड़ता है । रोपकर बोने में बीस-पच्चोस सेर लगता है । जापानी रीति 
००से ज्ञाभगदप्त उह, घान अधी: होला€ है . Digitized by eGangotri 
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कुषि-सम्बन्धी विषयों को जानकारी १९ 


त्र ७.४३ ६ २.० 
मटर ७.४३ २० | ६.७ 
मसूर ४.७३ प्र २.६ 
मूंग १.९६ ५; ६-४ 
मोठ २.३७ x ४.२ 
अन्य ३.७५ १० ६.७ 


उपर्युक्त गणना से ज्ञात होगा कि विभिन्न अन्नो की उपज का १.२ 
प्रतिशत से लेकर १३.५ प्रतिशत तक बीज के लिए रखना होगा। ऐसी 
स्थिति में हमें ्रपनी उपज काफी बढ़ानी है जो या तो नई जमीन जोतकर 
या जुताई, खाद, सिंचाई में सुधार करके और चुने हुए बीज बोकर ग्रथवा 
कीट-व्याधि से फसलों की रक्षा करके वर्तमान जोतवाली भूमि से बढ़ानी 
होगी। 

इसके साथ भ्रपनी बढ़ती हुई जनखंख्या का भी विचार रखना है, उन्हे 
भी भोजन देना है श्रौर ऐसी संख्या प्रतिवषं बढ़ती जा रही है। 


२-मास, ऋतु, नक्षत्रादि चक्र 


अधिकांश स्थानों में कृषक-गण अपना कार्यक्रम नक्षत्रों के आधार पर 
करते हैं और चूंकि हमारे नवशिक्षित पाठकों में से कई को नक्षत्र, हिन्दी- 
अंग्रेजी मास तथा ऋतुओं के पारस्परिक संतुलन का ज्ञान पुरा-पूरा नहीं 
होता, इसलिए यहां पर इस चक्र द्वारा समझने का प्रयत्न किया गया है। 
चूंकि तिथियां घटती-वढ़ती रहती हैं, इसलिए कुछ ही दिनों का अंतर हो 
सकता है । देखिए पृष्ठ सं० १८, चित्र सं० १। 

उपर्युक्त चक्र से ज्ञात होगा कि मौसम तीन गर्मी, बरसात और सर्दी 
और ऋतु छह ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर ग्रौर वसन्त होती हैं । 
प्रत्येक मौसम में चार महीने ग्रौर प्रत्येक ऋतु में दो महीने पड़ते हैं। नक्षत्र 
साल-भर में २७ होते हैं। बहुधा ग्रश्विनी से गणन। की जाती है । उपर्युक्त 
चक्र से इन सबका अंग्रेजी महीने प्रौर तारीखों से भी संतुलन हो जाता है । 
इसी लक प्ले, कडा भी गीत होगा, कि जतप्ठात्ू १ मोम (आधे a मिर से 
प्रारम्भ होकर ग्राघे चित्रा तक रहता है। इसलिए खेती-सम्बन्धी कहावतें 
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कुषि-सम्बन्धी विषयों की.जानकारी २१ 
भ्रधिकतर उपयक्त नक्षत्रों की मिलती हैं । 
-कषि-सम्बन्धी कुछ कहावत 
प्रबन्ध-सम्बन्धी : 
खेती बाड़ी चाकरी, झ घोड़े का तंग, 
अपने हाथ संवारिये चाहे लाख हो संग । 
नक्षत्र-सम्बन्धी :- 
चढते वर्ष आद्रा उतरे वर्ष हस्त क 
कितने राजा डांडले आनन्द रहे गृहस्था ˆ 
जो कहुं मघा में वरसे जल, सब नाजों में होगा फल । 
हस्त बरसे तीन होय शाली सक्कर मास 
हस्त बरसे तीन जाय तिल कोदो कपास । 
हथिया पूंछ डोलावे, घर बंठा गेहूं ावे । 
चित्रा गेहूं स्वांति भूसा, अनुराधा में नाज न भूसा । 
चना चित्रा चौगुना- स्वांति गेहूं होय । 
मास-सस्बन्धी : 
आषाढ़ मास पूनो दिवस बादल घेरे चन्द 
तो भड्डर जोशी कहे होवे परमानन्द | 
सावन केरे प्रथम दिन उगत न दीखे भान 
चार महीना बरसे पानी याको है परमान । 
सावन बदली चौथ की जो मेघा वरसाय 
घाघ कहे घाधिन से साल सवाई जाय 
सावन कृष्णा, एकादशी गजि मेघ घहरात 
तुम जाश्रो प्रिय मालवा हम जायें गुजरात । 
सावन शुक्ला सप्तमी उगत जो दीखे भान 
या जल मिलि है कूप में या गांगा भ्रस्नान । 
` सावन शुक्ला सप्तमी उभरे निकसे भान 
हम जायें पति माइके तुम जाग्नो गुजरात । 
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की जल देखे कूप में की सुन्दरी मौर भरे । 
सावन सूखा सियारी भादों सूखा उन्हारी । 
असौजा यदि मावसा जो श्रावं शनिवार 
होवै समया किरकिरा जोसी कहे विचार! 
पूस उजाली सप्तमी आठ नवमी गाज 
मेह होय तो जानि लो भ्रव स रि है सव काज । 
माघ मास जो पड़े न सीत महंगा नाज जानियो मीत । 
माह उजारी तीज को बादल बिजुली देख 
गेहूं जो संचय करो महंगो होवे पेख । 
फागुन. माही बहे पुरवाई तब गेहूं में गेरुई थाई । 
दिन-सम्ब न्धो : 
बुध बृहस्पति दोनों भले शुक्र न॑ भले बखाने 
रवि मंगल बोनी करे द्वार न आवे धान । 
पांच मंगल होवे फाल्गुनो पूस पांच शनि होय 
काल पड़े कह भड्डरी बीज बोग्नो मति कोय । 
जुताई-सम्बंन्धी : 
मेढ बांध दस जोतन करे दस मन ीघा मोसो ले। 
दोः हल खेती एक हलवारी एक बेल से भली कुदारी। 
दस हल राव आठ हल राना चार हलो का बड़ा किसाना । 
एक हल हत्था दो हल काज तीन हल खेती चार हल राज । 
जो कपास नगोड़ी उनके हाथ न लगे कौडी । 
जोते खेत घास न टूटे ताकर भाग सांझ ही फूटे। 
खाद-सम्बन्धी : 
वही किसानी में है पूरा जो छोडे हड्डी का चूरा । 
गोबर मेला नीम की खली इनते खेती दूनी फली । ॥ 
सन के डंठल खेत छिटावे तिनते लाभ चौगुनो पावे । 
सिचाई-सम्बन्धी : 


गे 022 ०५ खेत ल्ल 
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बोश्नाई-संम्बन्धो : 

आलू बोये श्रंघेरे पाख खेत में डारे कूड़ा राख । 

समय समय पर करे सिचाई दूना घर में ग्राई । 

कदम कदम पर बाजरा मेढ़क कूदे जुवार। 

ऐसे जो बोब काई घर घर भरे कोठार! 
अन्य : | 

धान गिरे सौभागे का गेहूं गिरे भागे का। 

विन वैलन खेती करे बिन भैयन के रार, 

विन महरारू घर करं चौहद साख लबार | 

तीतरपंखी वादरी विधवा काजल रेख, 

यह बरसे वह घर करे यामें मीन न मेख । 
पशु-सम्बन्धी : 

सींग मुड़े माथा उठा मुंह का होवे गोल, 

रोम नरम चंचल करण तेज बेल भ्रनमोल। 

नीले कन्धा वेगन खुरा कबहु न निकले कंथाबुरा । 

छोटा मुंह एंठा कान यही बेल की है पहचान । 

हिरन मुतान म्रौर पतली पूंछ बेल वसाही कंत बेपुछ। 
कटाई-ग्रोसाई : 

चना ग्रधपका जौ पका काटे गेहूं वाली लटका । 

पछिया हवा ग्रोसाये जोई घाघ कहे घुन कबहु न होई। 

चना पुरा पकने पर काटा जाय तो फल बहुत गिर जाते हैं। जो का 
डंठल बड़ा मजबूत होता है, सो पूरा पकने पर काटने से'हानि नहीं होती । 
गेहूं को प्रातःकाल में जब वातावरण में नमी रहे तव काटना चाहिए, नहीं 
दाना झड़ जाता है। 
पछिया हवा सूखी होती है । इससे बीज अच्छे सूख जाते हैं और घुन नहीं 

लगता। अनाज में १० शतांश से अधिक पानी नहीं होगा तो घुन नहीं लगेगा। 


४-मौसम की सुचना ओर उससे लाभ 


धो की सतना शाकागराणी के हती गाइड. 
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में निकलती रहती है, जिससे आगामी एक-दो दिन में कंसी स्थिति होगी, 
यह दिया रहता है। इन सूचनाओं पर भी कृषकों को ध्यान देना चाहिए। 
यदि ऐसी सूचना से यह ज्ञात हो जाय कि तापमान बहुत गिरेगा अथवा 
वर्षा की सम्भावना है तो उसी भांति कृषकों को फसल श्रथवा खलिहान में 
माल पड़ा हो तो उसे, जलवायु के बुरे प्रभाव से बचाने का प्रबन्ध करना 
चाहिए। उदाहरण के लिए लीजिये कि पाला गिरने की सम्भावना है तो 
पाले से बचाने के उपचार द्वारा रक्षा हो सकती है । यदि माल खलिहान 
में पड़ा है भर वर्षा की सम्भावना है तो उसे जल्दी तैयार कर या ढककर 
बचाया जा सकता है। यदि सिंचाई की आवश्यकता हो भ्ौर एक-दो दिन 
में वर्षा राने की सूचना मिल जाय तो उस कार्य को स्थगित किया जा 
सकता हे । 

कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी ऐसी हैँ जिनका जलवायु से सम्बन्ध होता 
है जैसे--१. अतिवृष्टि, २. ग्रनावृष्टि, ३. ओले, ४. हिमपात, ५. आंधी, 
६. आग, इत्यादि। 

ग्रतिबृष्टि खेतों को सब जगह हानि पहुंचाती है। इससे रक्षा के लिए - 
यह हो सकता है कि खेतों में पानी ठहरने न दिया जाय । वर्षा के बन्द होते 
ही खेतों को देखकर जिधर से पानी निकलने की सुविधा हो, निकाल देना 
चाहिए | अथवा यह भी हो सकता है कि खरीफ की फसल के बीच रबी की 
फसल वो दी जाय, जेसे कपास की कतारों के बीच चना । 

ग्रनाबृष्ट से हानि वहां पहुंचती है, जहां सिंचाई का ग्रभाव हो। यदि 
पहले से ज्ञात हो जाय तो कुछ प्रबन्ध किया जा सकता है, जैसे खेतों के 
आसपास मेढ़ बांधना, जिससे जो भी पानी गिरे खेतों में ही रह जाग्र। फसल 
भी ऐसी चुनी जाय जो कम वर्षा में हो जाय, जेसे बाजरा कम वर्षा में हो 
सकता है और जुवार को ग्रधिक पानी चाहिए । 

श्रोले--इनसे वचाना तो वेसे ईश्वराधीन है; परन्तु यदि पहले पता 
लग जाय और फसल थोड़ी हुई तो उसे काट सकते हैं । 

हिमपात--सर्दी के दिनों में कभी-कभी रात को वातावरण का ताप- 
मान इतना गिर जाता हे कि पाला गिरने लगता है जिससे कई फसलें नष्ट 


लेपी । पन्ना के बू क्षों को सीएक्ाफी, हार, पिढी निपात या 
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पाले का अनुमान दिन के वातावरण से किया जा सकता है। जब सर्दी के 

दिनों में बहुत जोर की ठंडी हवा चले तव समभना चाहिए कि उस रात 
को पाले की सम्भावना है। 

इससे वचाने के लिए नसंरी में तो पौधों पर साया करवा देना चाहिए। 
फलों के नये-नये पौधों पर पहले से ही सर्दी के दिनों में घासपात या चटाई 
से छाया करानी चाहिए। बड़े खेतों में जहां ऐसा करना अ्रसम्भव है, लेकिन 
सिचाई की सुविधा हो तो उन्हें दिन में सींच देना चाहिए। ऐसा करने से 
उन खेतों का तापमान अपेक्षाकृत कम गिरता है भौर फसल बच जाती है । 

दूसरा उपाय यह है कि रात को मध्य रात्रि के समय खेतों के ग्रासपास 
कुछ धुंग्रा कर देना चाहिए, ताकि खेतों पर घृंग्रा मंडराने लगे। पाले की 
मार बहुधा रात्रि के तीसरे या चोथे प्रहर में होती है। उस समय यदि धुंग्रा 
खेतों पर मंडराता रहे तो तापमान उन खेतो में इतना नहीं गिरता कि पाला 
हानि पहुंचाये । खेतों की मेढ़ों पर छोटी-छोटी ढेरियां घासपात की लगा 
और उनपर थोड़ा पानी छींट देना चाहिए ताकि जल्दी से न जल जाय, : 
वल्कि, धीरे-धीरे जलकर धुंग्रा बनता रहे । ऐसी ढेरियों में मध्य रात्रि में 
आग लगानी चाहिए । 

ग्रांधी--जहां-जहां ग्रांधी की सम्भावना हो, ऐसे स्थानों में 'ग्रांधी- 
रोक वृक्ष लगाना चाहिए, जो हवा को रोककर उनके पीछे लगी रहने- 
वाली फसलों को बचा सके । 

श्राग--ग्रधिकतर गर्मी के दिनों में .लगती है । इसके लिए प्रत्येक 
फार्म पर गेस बुभानेवाली भ्रोषधि के पीपे रखना चाहिए । जंगलों में घास 
को गंजी लगाई जाय तो उसके लगाने के पहले उस जगह के घांसपात और 
उनके डंठलों को जला देना चाहिए । कम-से-कम इतना क्षेत्रफल जला देना 
चाहिए कि गंजी से बीस-पच्चीस फुट तक का घेरा घासपात-रहित रहे । 


५--ताप-परिमाण, जलवायु श्रोर उनका खेती पर असर 


ताप-परिमाण ग्रौर जलवायु का कृषि से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इन्हीं पर 
, फसलों का चुनाव और उनकी वाढ निर्भर है । अनुकूल जलवायु श्रोर ताप- 
५ पहिमाणपीतहेशरूही, कक अपगी फन को क़ब्छानुसार अक्नज्त कर 
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लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश में सव प्रकार की जलवायु और तापमान 
पाये जाते हैं। इससे जहां जेसी अनुकूलता हो, वैसी फसलें उपजाई जा 
सकती हैं । 


तापमान-- , ह 
वर्तमान समय में उष्णता की नाप दा प्रकार के तापमापक यन्त्रो 


की जाती है। एक का नाम सेंटीग्रेड थर्मामीटर और दूसरे का 'फेहरन- 
हीट थर्मामीटर' है। वेज्ञानिक रसायनशाला में बहुधा पहले का उपयोग 
होता है भौर शरीर तथा वातावरण की गर्मी नापने के लिए दुसरा यन्त्र 
काम में लाया जाता है। बहुधा एक के भ्रंक को दूसरे के a में परिवतन 
करना पड़ता है, जिसके लिए निम्नलिखित सुत्र काम में लाये जाते 
हूँ । 

सेण्टी ग्रेड के मान को फहरनहीट में बदलना 


| (डिग्री ड --३२स्-ङिग्री फे० हीट 


फेहरनहीट के मान को सेण्टीग्रेड में बदलना 


(डिग्री फेहरनहीट--३२) > ५ डिग्री सेण्टीग्रेड 
९ 

तापमान के न्यून, औसत और अत्यधिक ऐसे तीन झंक जलवायु की 
रिपोर्ट में पाये जाते हैं। बीज का उगना एक सीमित तापमान में होता हे । 
उससे कम होने से बीज नहीं उगते और अधिक होने से अंकुर तो पदा हो 
जाते हैं, पर बाढ़ ठीक नहीं होती और अंकुर मर भी जाते हैं । 

उत्तमोत्तम तापमान पौधों की जाति के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ होता 
है। साधारणतया २८-२६ से लेकर ३४-३५ सेण्टीग्रेड ठीक होता है। 
बरसात में बोये - जानेवाले बीज के लिए तापमान कुछ ऊंचा होता है । 
स्मरण रहे कि बहुत ऊंचा ५० से ऊपर का तापमान ठीक नहीं होता । 
इससे बीज अंकुरित होकर मर जाते हैं । दूसरी ओर १०-१२ से. ग्रे. से कम 
होने पर मरते तो नहीं; परन्तु बीज देरी से अंकुरित होते हैं और बाढ़ भी 
घीरे-ली ह होती. है. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ः 


कृषि-सम्बन्धी विषयों को जानकारी २७ 


६-वर्षा 


वर्षा के जल का नाप इंच' और उसके दशमलव के रूपों में होता है । 
जो अंक वर्षा की रिपोटों में इंचो में दिये जाते हैं, उनका यह अर्थ होता है 
कि भूमि की सतह पर इतनी मोटाई की तह का जल गिरा । अर्थात यह 
कहा जाय कि २.२५ वर्षा हुई तो उसका यह अर्थ हुआ कि सवा दो इंच 
मोटी तह जितना जल गिरा । कभी पूर्णाक को इंच और दशमलव को सेण्ट 
में भी लिखते हैं । ऐसी स्थिति में उपर्युक्त अको को दो इंच पच्चीस सेण्ट 

हेंगे। 

वर्षा का जल नापने का जो यन्त्र होता है, वह एक टीप ([?ए॥४०) 
होती है भर उसे एक बोतल पर खुले मैदान में रख देते हँ । टीप का व्यास 
५ इंच का होता है। इस टीप के द्वारा जल बोतल में इकट्ठा होता है। उसे 
नाप लेते हूँ । नापने का कांच का यंत्र होता है जिसपर एक इंच पानी के सौ 
भाग तक पढ्‌ जा सकते हैं ग्रौर प्रत्येक भाग को सेण्ट कहते हैं। बोतल और 
टीप को खुले मंदान में ऐसे रखना चाहिए कि टीप का मुंह सीधा हो म्रौर 
वह भूमि से एक फुट से भ्रधिक ऊंचा न हो । यदि ग्रकस्मात्‌ नाप का यन्त्र 
टूट जाय तो पानी की घन-इंच में गणना करके उसमें १९.६४ का भाग देने 
से इंचो में वर्षा निकल आयेगी । पांच इंच व्यासवाली टीप के मुंह का क्षेत्रः 
फल १९.६४ वगंइंच होता है। 

उपयुक्त यन्त्र के अभाव में एक सीधी किनारवाला बड़ा बर्तन रख- ' 
कर भी नाप सकते हैं। लेकिन इस बर्तन को ऐसे रखना चाहिए कि इसका . 
मंह जमीन की सतह से एक फुट ऊंचा हो ताकि बाहर से उछलकर पानी 
उसमें न गिरे। इसे पक्की फश पर न रखकर छोटे-छोटे घासवाली भूमि 
पर रखना चाहिए ताकि पानी फश से उछलकर बतंन में न गिरे। वर्षा बन्द 
होते ही पानी की गहराई इंचों में नाप लेनी चाहिए, ताकि उससें से 
पानी उड़कर कमन हो जाय । यदि सीधी किनारवाला बतंन न हो 


१ शब इंच में न होकर सेण्टी मीटर ग्रोर उसके दशमलव के रूप में होता 
है C8. हअ RRR दर.) ५५ Collection. Digitized by eGangotri 
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तो बाल्टीनुमा बतंन से भी निम्नलिखित सूत्र से वर्षा का नाप किया जा 
` सकता है-- 
9 पानीका नाप घनःइंचो मे __इंच वर्षा 
` (१) बाल्टी के म्‌ ह का क्षेत्रफल वर्ग इंच में 
` ` (२) बाल्टी के पानी का घनफल निकालने का सूत्र 
२२ „पानी को ऊंचाई इंच में { बाल्टी के पदे काळ म) 
२ 
Cs मग) + बाल्दी केका न 
२ 
पानी की सतह का व्यास 

” २ 
` (३) वाल्टी के मुंह का क्षेत्रफल 
२२ बाल्टी के मुह का व्यास 
rE ( २ ) 

उपर्युक्त नाप इंच में होने चाहिए! | 

कई स्थानों पर बरफ गिरता है । वहां बरफ की तह. मो्टीई में नापी 
जाती है । साधारणतः ८-१० इंच बरफ की तह १ इंच वर्षा के बराबर 
मानी जाती है । 

भारतीय कृषि ग्रधिकतर वर्षा पर निर्भर है। परिशिष्ट नं १ को 
' देखने से ज्ञात होगा कि २९ करोड़ एकड़ भूमि में से ५.६ करोड़ एकड़ सींची 
गई अर्थात्‌ १९ प्रतिशत भूमि में जल दिया गया भोर शेष ८१ प्रतिशत 
भूमि में वर्षा के आधार पर ही फसलें उपजाई गई । र 

वर्षा के जल से भूमि को सिर्फ पानी ही नहीं मिलता, बल्कि वातावरण 
पर भी असर पड़ता है। जब फसल खडी हो, उस समय वर्षा आती है तो 
पत्ते वगैरा सब धुल जाते हैं, जिससे उनकी रासायनिक क्रियाएं बढ़ जाती 
हँ । तापमान और वातावरण को तरी वर्षा से घट-बढ़ जाती है। वायुमंडल 
से कुछ अंश तक नाइट्रोजन के पदार्थ भी गिरती हुई वर्षा के साथ भूमि में 
- पहुंच जाते हैं । 


००-०वर्षा,का अस बेतो,की तैयारी. तथा जि पाई पर, भी काफी पड़ता है। 


foie NAN ..... .. 


कृषि-सम्बन्धी विषयों कौ जानकारी २९ 


लगातार वर्षा से जुताई-निराई में काफी वाघा श्राती है । यदि बहुत जोरों 
की वर्षा हो तो भूमि-कण बह जाते हैं। वर्षा का ग्रसर फसलों के चुनाव पर 
भी पड़ता है। जेसे कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में दिया गया है । 


सिफ वर्षा के आधार पर उपजाई जानेवाली फसलों के हम चार भाग 
कर सकते हैं--- 


२० इंच से कम ' २०-४० इंच | ४० से ८०इंच | ८० इंच से ऊपर 

बाजरा गेहूं धान | धान 

मोठ जौ गेहूं पाट 

मूंग ज्वार मक्का गन्ता 

ज्वार चरी बाजरा तिलहन ' | तिलहन 

छोटे धान्य धान की 
मक्का दलहन की कुछ फसलें 
दलहन व तिल- | कुछ फसलें धान के बाद 
हन की फसलें | गन्ना होने वाली कुछ 
कपास दलहन की 
वरसाती । अधिकांश फसलें 
सब्जियां । सब्जियां ! फल 
गन्ना | फल ¦ कुछ सब्जियां 

' फल | | 


७-वातावरण को तरी 


वातावरण की हवा में कुछ अंश तक जलकण रहते हैं, जो वर्षा ऋतु 
में अधिक श्रौर गर्मी में बहुत कम रहते हैं। जव वातावरण में तरी भ्रधिक 
रहती है तो कहते हैं हवा में नमी कुछ विशेष है। जब बहुत कम रहती है 
तो कहते हैं हवा सूखी है। समुद्र के किनारे ग्रथवा पानी-भरे स्थानों के 
निकट तरी विशेष रहती है । कुछ फसलें अधिक तरीवाली हुवा में भ्रच्छी 
होती हैं तो कुछ ठीक नहीं होतीं । अधिक तरी भौर ठंडे वातावरणवाले 
स्थात्तोंः के फेल उसका असनालि "ञ्छ पत्ते, छिलके कि” हो ते, हैं, ५ ५ गढ़ (तरी 
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बहुत अधिक होती है और तापमान गिर जाता है तो बरफ या पाला गिरने 
लगता है। जहां की हवा में तरी अधिक रहती है वहां सिचाई भी कम करनी 
पड़ती है। यही कारण है कि कई स्थानों में गन्ना-जैसी फसल विना सिचाई 
के उपजाई जा सकती है । कपास:जैसी फसल के लिए उनके फलों के फटते 
समय ठंडा और सुखा वातावरण श्रच्छा होता है । मक्का-जैसी फसल के 
लिए उष्ण और तर वातावरण चाहिए । 

वातावरण की तरी 'हाइग्रोमीटर नाम के यंत्र से जानी जाती है। 
जब यह कहा जाय कि आज हवा में ५० प्रतिशत नमी थी तो उसका अर्थ 
यह होगा कि उस समय के तापमान में जितनी नमी हो सकती है, उससे 
आधी है। 


ट “बायु 


वायु की गति नापने का एक यंत्र होता है जिसे 'एनेमोमीटर' कहते 
हैं। इसमें एक धुरी पर चार छड़ लगे होते हैं, जिनके छोर पृश..:अर छोटी 
कटोरियां लगी रहती हैं। हवा के बहाव से कटोरियां धकेली.जाड्ी हैं ग्रौर 
धुरी घूमती है। धुरी के नीचे एक यंत्र रहता है जिसपर हवा की “गति के 
चिल्ल बनते हैं। वायु की चाल के आधार पर उसके नाम रवखे गये हैं । 


नाम गति प्रति-घंटा पहचान के चिह्न 
शान्त एक मील से कम वृक्षो के पत्ते शान्त, 
धा सीधा ऊपर की ओर 
दै जाता हे । 
हलकी १से ७ मील पत्ते खड़खड़ाते हैं । 
हलकी से कुछ तीव्र = से १२ मील पत्ते ग्रौर छोटी टहनियां 
हिलती हुई दिखलाई 
देती हूँ । 
साधारण १३से १मील धूल उठती है भर टह- 
: नियां डोलती हैं । 
साधारणसे कुछतेज १९ से २४मील छोटे वृक्ष हिलने लगते हैं। 


तेज्ञ0 Mumukshu BhaAसे/ दक लै०॥०००॥. 0 अंडीटहुनिकि झोरं पेड 
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-. हिलते हैं । 
आंधी ३९ से ५४ मील पेड़ टूटने लगते हैं । 
तेज आँधी ५५ से ७५ मील पेड़ उखड़ जाते हैं । 
तुफान ७५ से ग्रधिक्र बहुत हानि करता है, 
छप्पर उड़ जाते हैं । 


उपयुक्त वर्णन से यह अनुमान किया जा सकता है कि किस-किस- 
प्रकार की वायु से किस प्रकार की हानि की सम्भावना है। फलों के पेड़ों 
को केसी हानि हुई होगी ग्रथवा फसलें गिरी होंगी या खड़ी होंगी। इसका 
अनुमान हो जाता है । 


वायु को दिशा-- 


वायु की गति के सिवाय वायु की दिशा जानने का भी एक यंत्र होता 
है। यह कार्य कपड़े की भंडी से भी किया जा सकता है। 
तुफान, वायु ग्रोर जल के श्रावागनन की सचना-- 

'वेंरोमीटर' नाम के यंत्र से जिस स्थान पर वह होता है वहां वाता- ' 
वरण में दबाव कंसा है यह मालूम होता है । जव दबाव कम होता है तो 
यह मालूम हो जाता है कि कहीं से उस स्थान पर वायु आयगी और यदि 
वह जलवाली हुई तो उसके साथ-साथ वर्षा की सम्भावना रहती है। यदि 
दवाव बहुत कम हो जाय तो तूफान आने की सूचना मिलती है। 


€-मोप्तम के मानचित्रों का महत्व 


मौसम-विज्ञानी उसके मानचित्र छापते रहते हैं जिनके भ्रध्ययन से 
वातावरण में हलचल तथा वर्षा का भ्रनुमान किया जा सकता है । . 

इन चित्रों में जो तीर के चिह्न होते हैं उनसे वायु की दिशा का ज्ञान 
होता है। तीर की पूछ पर जो चिह्न होते हैं, उनसे वायु की गति जानी 
जाती है। मानचित्रों में कुछ रेखाएं होती हैं, जिन्हें ग्राइसोबासं कहते हैं, ये 
ऐसे स्थानों पर से जाती हैं जहां हवा का दबाव समान हो। उसी भांति 
समान:तापवाले स्थइतो घरसे०थेर्कोबाको ना की'हलीबल कोर्टद्सीति कु 
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बे 
ऐ द्व निम्नलिखित हैं: 
से चिह्न निम हुँ र 
© साफ | ७) रिपोर्ट नहीं मिली 
छ वर्षा हो रही है ६ तूफान 
© ` घूंषल 


02 पह्चिमीय वायु 

© बादल : हवा उत्तर-पूर्व की है 

@- बरफ पड़ रही है भौर हवा पश्चिम की है 

हवा का दबाव कम हैं, तूफान ग्राने की संभावना है 
ढे हवा का दवाव अधिक है । हवा बाहर जायगी 

(0 कुछ बादल 


१०-स्थानों की ऊंचाई 


समुद्र के धरातल से स्थान की ऊंचाई का श्रसर भी फसलों के चुनाव 
` पर पडता है। कुछ फसले या फल ऐसे हैं, जो पहाड़ों पर ही होते हैं । यदि 
मैदानो में वे बोये जाएं तो वे फलेंगे नहीं; उदाहरण के.लिए लीजिये सेव । 
अच्छे बढ़िया सेव मैदानों में नहीं होते, पहाड़ों पर ही होते हैं । स्थानों की 
झंचाई 'वेरोमीटर अथवा 'ग्राल्टीमीटर' द्वारा जानी जाती है। कृषकों के 
लिए इन यंत्रों की श्रावश्यकता नहीं । परिशिष्ट नं०३ में मुख्य स्थानों की 
ऊंचाई और वहां की वर्षा तथा तापमान का बिवरण दिया है। 
११-भूमि 
कृषि के योग्य भूमि का वगे-निर्माण कई रीतियों से किया जा सकता 
है, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं-- 
' १. स्थाई या स्थानान्तरित; 
२. मिट्टी के रंग के आधार पर, जेसे काली, भूरी, लाल इत्यादि; 
३. मिट्टी की उपज-शवित पर, जैसे उपजाऊ या असर) 


४. मिट्टी में ग्रस्ल या क्षार की मात्रा पर, जैसे ग्रम्लदार या क्षारवाली; 
(८-0. M 'प्कुछिपपिदेंषार्म) जेसेआईँव बे/फासवाजी/को/ग हुं छा पा/सीची जाने- 


कृषि-सम्बन्धी विषयों को जानकारी ३३ 


वाली को आवी इत्यादि; 


६. मिट्टी के कणों के आधार पर--.जैसे बलुग्रा, मटियार इत्यादि ; ` 

स्याही मिट्टी वह होती है जो भूमि की चट्टानों के ऋतु-क्षरण या. 
छीजन (०६९7/१४) से बनी हो और उसी स्थान पर स्थापित हो । 

स्थानान्तरित--उसे कहते हैं जो विशेषतः जल द्वारा, कुछ भ्रंश तक . 
हना हारा, या अन्य प्राकृतिक अथवा कृत्रिम युक्तियों द्वारा एक स्थान से 
लाकर दूसरे स्थान में छोड़ दी गई हो। 

साधारणतः स्थायी की अपेक्षा स्थानान्तरित मिट्टी विशेष उर्वरा होती 
है, क्योंकि उसमें कई स्थानों की मिट्टी और कुछ कार्बनिक पदार्थ श्राकर 
जमा हो जाते हैं । 

स्थायी मिट्टी में कुछ खांस-खास फसलें अच्छी होती हैं; जैसे काली 
मिट्टी में कपास, जुवार इत्यादि। इसके विपरीत स्थानान्तरित मिट्टी में कई 
प्रकार की फसलें उपजाई जा सकती हैं। 

स्थानान्तरित मिट्टी के हम दो विभाग कर सकते हैं । एक वह जो जल 
के प्रवाह द्वारा बनी हो; ऐसी को कछार या जल-स्थानान्तरित भूमि कहेंगे । 
जो वायु के वेग से वनी है, जैसे राजस्थान में बनती रहती है, उसे वायु- 
स्थानान्तरित कह सकते हैं। वायु-स्थानान्तरित की ब्रपेक्षा जल-स्थानान्त- 
रित भूमि विशेष उपजाऊ होती है। 

मिट्टी के रंग के श्राधार पर--रंग के आधार पर हम भारत को भूमि 
को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित कर सकते है--काली, मुरी और 
लाल । कहीं-कहीं पीली मिट्टी भी पाई जाती है, परन्तु बहुत कम । काली | 
मिट्टी मध्यप्रदेश, मध्यभारत, गुजरात, हैदराबाद, आ्राँध्र देश प्रौर कहीं- 
कहीं मद्रास में पाई जाती है । ऐसी मिट्टी में कपास, जुवार, मूंगफली अच्छी 
होती है। सिचाई का प्रबन्ध भ्रच्छा हो तो गन्ना और कन्द को छोड़कर 
साग-भाजी ओर फल भी अच्छे होते हैं । ह... 

भूरी मिट्टी पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार ग्रौर बंगाल में पाई जाती है। 
ऐसी मिट्टी बहुधा.जल-स्थानान्तरित होती है और इस कारण ग्रच्छी उप- 
जाऊ होती है, और उसमें सभी प्रकार की फसलें, सागभाजी और फल श्रच्छे 
होते न EC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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लाल मिट्टी आसाम, बंगाल, दक्षिण विहार, उड़ीसा, उत्तर-पूर्वी मध्य 
प्रदेश तथा मद्रास में धिक पाई जाती हैं । उपर्युक्त दोनों की अपेक्षा यह 
कम उपजाऊ होती है। इसमें जहां जल का भ्रभाव न हो वहां धान (चावल) 
की फसल अच्छी होती हे । 

मिट्टी की उपज-शक्ति के भ्राधार पर--जिस भूमि से कई फसलें ली 
जा सकती हैं वह उपजाऊ भौर जिसमें बहुत कम या कुछ नहीं उपजता, वह 
ऊसर कहलाती है । ऊसर भूमि दो प्रकार की होती है: एक वह जिसमें 
लवणों की मात्रा अधिक होने के कारण पौधों का पोषण ठीक नहीं हो पाता; 
दूसरी वह जिसमें क्षार पेदा करनेवाले लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट 
आदि लवण अधिक हौं । ऐसी भूमि में पौधों की जड कट जाती हुँ या सड 
जाती हैं । कसर भूमि को सुधारने के विवरणं में इसका भ्रधिक वणन किया | 
गया । 

मिट्टी में प्रम्ल या क्षार को मात्रा के श्राधार पर--मिट्टी अ्रम्लदार, . 
बुझी हुई या क्षारवाली हो सकती है । इसके लिए वैज्ञानिक ग्राधार प्रं 
१४ अंक माने गये हैं भौर उन्हीं अंकों से इसका संकेत होता है । ऐसे संकेत 
का नाम पी-एच (एप) रबखा है। वैज्ञानिक रीति से जांच करने पर जिस 
भूमि का पी-एच ७ आता है वह बुझी हुई--सात से ग्रधिकवाली क्षार की 
शोर और कमवाली अ्रम्ल की ओर मानी जाती है। जिस म का पी- 
एच ६ से कम हो, उसमें धान, पाट, ग्रालू-जैसी फसलें अच्छी हो सकती हैं; 
दूसरी ओर पी-एच ८.५ से अधिक वाली मिट्टी अच्छी नहीं होती । जिसका 
पी-एच नौ-दस तक पहुंच जाय, उसमें कोई भी सफल नहीं होगी । 

कछ विशेष नामों के ्राधार पर--भिन्त-मिन्न प्रान्तों में भूमि के 
नाम उसकी बनावट, उपयोगिता, स्थान तथा रंग के म्रनुसार रख लिये 
जाते हैं; जैसे--जो मिट्टी नदी से बनी हो उसे 'कछार , जिसपर बरसात में 
नदी का पानी फिर जाता है उसे दियार, दियारा, खादड़ या सैलाबी, गांव 
के नजदीकवाली उपजाऊ को 'वाड़ा' या 'गहुंवा', बस्ती से दूरवाली, 
जिसमें बिना सिचाई के फसलें उपजाई जाती हैं उसे 'बरानी', 'गेर आब- 

_पाश' या 'मालेतरू, नहर से 22 सींची जानेवाली को 'नहरी', कुग्नो से 

सोची 'जीमेवीली को" चौही"2व्तालि से सींधी व्लनिवलि०की 'आबी " 
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जिसमें रेह अधिक हो उसे 'रेहली', जिन खेतों में बरसात का पानी वांधा 
जाता हो उसे 'वधिया' कहते हैं । 

उपयुक्त नामों के श्रलावा कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनसे कुछ अंश 
तक मिट्टी की भौतिक स्थिति का कुछ ज्ञान हो जाता है; जैसे पंजाब भौर 
उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भागों में 'डाकर', 'रसौली', 'भूर', 'बलुम्रा 
नाम पाये जाते हैं। इनमें से पहली महीन कणवाली श्रौर ग्राखिरीवाली 
में मोटे कण अधिक होते हैं। इसी भांति बुन्देलखण्ड में उपर्युक्त मिट्टी के 
नाम 'मांड , “कावर, “राकड़' और मध्यप्रदेश में काली अ्रव्वल, कन्हार, 
मोरङ ग्रौर राकड हैं। 

मिट्टी के कणों के श्राधार पर--इनके आधार पर हम मिट्टी को मटि- 
यार, मटियार-दुमट, दुमट, बसुभ्रा-दुमट और वलुआ कहते हैं। इस कार्य 
के लिए ५ नाम के कण माने गये हैं। | 

जिस मिट्टी के कण ०.००२ मम (lim९९7) ब्यास से कम के हों 
उसकी गणना मटियार (०७५४) में होती है। ०.००२ से ०.०२ मम वाली 
'सिल्ट' कहलाती है। ०.०२ से २.० मम बाली वाल या रेत होगी। २.० 
मम से मोटे कण कंकर माने जाते हैं । 

पुण वज्ञानिक विश्लेषण के लिए २- मम वाली छलनी से मिट्टी छान 
कर उसे रासायनिक पदार्थों द्वारा ठीक करके भौतिक विश्लेषण करते हँ । 
उपर्युक्त कणों की मात्रा को जांच करके भूमि का नामकरण करते हैं । जिस 
मिट्टी में ८५ प्रतिशत से ग्रधिक बालू हो, उसे वलुभ्रा कहते हैं प्रौर जिसमें 
३५ से अधिक भाग 'क्ले' का हो, उसे मटियार कहते हैं । इनके बीचवाली को 
दुमट कहते हैं इसमें १५ प्रतिशत तक 'क्ले' और ६५ प्रतिशत से अधिक 
वालू नहीं होनी चाहिए । 

मोटे तौर पर कृषकों के लिए लेखक को 'खेती के साधन , पृष्ठ १२ पर 
दी हुई रीति से विश्लेषण कर मिट्टी को ५ भागों में विभाजित कर सकते हैं। _ 
जिसमें ८० प्रतिशत से अधिक बाल हो उसे वलुभ्रा, ६० प्रतिशत से ८० 
प्रतिशत तक हो उसे बलुआ-दुमट, ४० प्रतिशत से ६० प्रतिशत वाली 
को दुमट, २० प्रतिशत से ४० प्रतिशत वाली को मटियार और जिसंमें २० 
प्रतिक्षत-क्षे कमा बालू लो ते म लिक हे ९० हि हीत मं: प्रिट्ठी के कुप्ों 
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का जल-द्वारा भौतिक विश्लेषण किया जाता है। कोई रासायनिक पदार्थ 
काम में नहीं लाया जाता । इस रीति से विश्लेषण करने से भूमि में पानी 
रोकने की शक्ति का ज्ञान हो जाता है, जो व्यावहारिक दृष्टि से विशेष 


उपयोगी है । 
अम्लवाली भुमि का सुधार 


अधिक अम्लवाली भूमि का सुधार चूने से किया जाता है। कौन-सी 
भूमि के लिए कितना चूना चाहिए, यह रासायनिक परीक्षा से जाना जाता 
है । मोटे तौर पर हम यहां पर हेस्टर महोदय? के सुझाव के भक दिये देते 
हैं ताकि कृषक कुछ लाभ उठा सकं । 

नीचे एक सारणी देते हैं जिसमें चूने की जाति गौर प्रति-एकड़ चूने की 
` मात्रा दी गई है, जिसके डालने से जमीन की किस्म पी-एच ६-७ तक ग्रा 

'जाय। 
भूमि का पी-एच बवलुश्रां भूमि बलुप्रा-दुमट भूमि दुमट भूमि 
मन 


मन मन 
४.७ १२ २४ 2 "दद 
५,० & १८ २४ 
५.१ ६ १२ | १८ 
९.० ३ ६ ९ 


अगर चूना बुझा हुआ ($।2९५ ।¡९) हो तो उपर्युक्त मात्रा में एक- 
तिहाई और बढ़ा देना चाहिए । 

ऊसर भूमि का सुधार--भूमि ऊसर कसे हो जाती है ? 

१. जब भूगर्भ जल (५७ 50 ४६०7) की सतह बहुत ऊपर श्रा 
` जाती है तो उसमें के घुले हुए लवण भी ऊपर भ्रा जाते हैं और जब पानी 
गर्मी में सूख जाता है तो ऊपर की भूमि में लवणों की मात्रा बढ़ जाती हे । 
वह मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि फसलें नहीं हो पातीं । भूगर्भ जल 


I. Hester J.B..and Shelton 5. A. I939. The soil side 
cCtematosrawingarGaranRPloioNn. GRuRes,(BuIL)No. ]. 
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को सतह कम-से-कम झ्राठ-दस फुट गहरी होनी चाहिए । 

२. जहां सिचाई आवश्यकता से भ्रधिक की जाती है । 

३. जहां सिचाई का जल खारा हो । 

४. जिस भूमि में नितार (D72९) अच्छा न हो । 

ऊसर भूमि लवणों की जाति क अनुसार दो प्रकार की होती है--एक 
काली ऊसर और दूसरी सफेद ऊसर--सफेद की अपेक्षा काली ऊसर विशेष 
हानिप्रद होती है । ऐसी भूमि में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई- 
काब निट की मात्रा श्रधिक होती है। इससे पौधे को जड़ें कट जाती हैं भोर 
भूमि की भौतिक स्थिति बिगड़ जाती है । सफेद ऊसर में सोडियम सलफेट, 
मेग्नेशियम सलफेट इत्यादि भ्रधिक होते हैं । किसी-किसीमें खाने का लवण 
(सोडियम क्लोराइड) अधिक हो जाता है। ये तीनों लवण एक न्यूनतम . 
मात्रा से अधिक होने पर हानिप्रद होते हैं । 

जिस भूमि में सोडियम कार्बोनेट ०.२५ शतांश से अधिक हो तो उसमें 
फसल नहीं होती । सोडियम क्लोराइड ०.५ शतांश गौर सोडियम सलफेट 
१ शतांश तक हो सकते हैं। तीनों का मिश्रण ०.२५ प्रतिशत से कम ही 
होना चाहिए । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि उपकारी लवण भी ग्रधिक मात्रा में होने 
से हानिप्रद हो जाते है, क्योंकि भूजल (90 ४१०7) का घोल इतना 
गाढ़ा हो जाता है कि पौधों की जड़ें उसे नहीं ले सकतीं । बल्कि ऐसा होता 
है कि गाढ़ा घोल पौधों की जड़ों का पानी बाहर खींच लेता है और उन्हे. 
सुखा देता है या कमजोर कर देता है । मंक जाजे' महोदय लवणवाली भूमि _ 
के क्षारत्व को निम्न भागों में विभाजित करते हूँ-- 

०.०७ प्रतिशत नहीं के बराबर; ०.७ प्रतिशत से ०.१५ प्रतिशत ` 
साधारण; ०.१५ से ०.३ प्रतिशत भ्रधिक; ०-३ प्रतिशत से ०.८ प्रतिशत 
बहुत अधिक; ०.८ प्रतिशत से १.५ प्रतिशत प्रत्यधिक--कोई फसल नहीं 
होगी । ऊसर तथा क्षारवाली भूमि निम्नलिखित युक्तियों से सुधारी जा 
सकती है 
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१. खेतों में बांध बांधकर उनमें पानी भरा जाय ताकि लवण उसमें घुल 
जाय और वाद में पानी को बहा दिया जाय । 

२. भूमि से पानी के नितार (47३/१48) का प्रबन्ध करना, जोया 
तो खली नालियों द्वारा हो या भूमि के अन्दर भिरभिरे नलों द्वारा । 

३: गन्धक या कैलशियम सलफेट डालकर। लगभग ६०-७० मन 
कैलशियम सलफेट डालना चाहिए । इसके भ्रौर सोडियम कार्बोनेट के मेल 
से सोडियम सलफेट और क॑लशियम कार्वोनेट वन जाते हैं जो विशेष हानि 
नहीं करते । 

(४) जब कोई साधन न हो तोक्षारत्व या ऊसरत्व की न्यूनाधिक 
मात्राको सहन करनेवाली फसले बोनी चाहिए । ऐसी फसलों में धान, 
वरसीम ग्रौर शलजम-जैसी कंदवाली फसलें होती हैं । 


(५) बीज वोने के पहले भूमि को सींच देना चाहिए ताकि लवण । 


का घोल हानिकारक मात्रा से कमजोर हो जाय । जव वीज अंकुरित होकर 
पौधे जम जाते हैं तो फिर उनमें ऊसरत्व सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है । 
भू-संरक्षण Fo 

वर्तमान समय में भू-संरक्षण की आर विशेष ध्यान दिया?जा रहा है 
क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो कुछ काल बाद बहुत-सो खेती-योग्य 
भूमि हमारे हाथ से निकल जायगी । इसी उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं 
द्वारा करोड़ों रुपये इस कार्य में लगाये जा रहे हैं। 

मिट्टी का स्थानान्तर प्रकृति द्वारा जल तथा वायु (आंधी) द्वारा 
होता है । वर्षा जब होती है तो खेतों की ऊपरी मिट्टी बहकर चली जाती है 
आर नीचे की कम उपजाऊ मिट्टी ऊपर निकल आरती है। इसी भांति जब 
जोरों की हवा (आंधी ) चलती है तो वह भी मिट्टी और महीन रेत उड़ाकर 
ले जाती है और दूसरी जगह जमा कर देती है। राजस्थान की तरफ से 
रेगिस्तान जो धीरे-धीरे ग्रागे बढ्ता आ रहा है वह वायु द्वारा ही हो रहा 
है । अच्छे उपजाऊ खेतों में रेत ग्राकर जम जाती है और उन्हें बिगाड़ देती 
है। कभी-कभी छोटी फसलें तो दब भी जाती हैं। ऐसी हानियों से बचने के 
लिए ही सरकारी योजनायें बनाई जा रही हैं; लेकिन जबतक कृषकों का 


पूर्ण सहयोग हो सेफेलेता पूण रप स मही मिलेकेर को 
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चाहिए कि वे अपने खेतों में होनेवाली हानियों की ओर ध्यान दें। सरकार 
के लिए बड़े भूखण्डो की रक्षा का कार्य छोड़ दें । 

१. वर्षा द्वारा होनेवाली हानियां श्रोर उनको रोकने के उपाय-- 
वर्षा द्वारा भूमि का (कटाव) दो प्रकार से होता है: एक में तो ऊपर से 
मिट्टी के तह-के-तह वह जाते हैं भौर दूसरे प्रकार में छोटी नालियां भौर 
बाद में धीरे-धीरे नाले बन जाते हैं। पहले को अंग्रेजी में 'शीट-कटाव' आर 
दूसरे को 'गली-कटाव' कहते हैं। कहीं-कहीं नदियों के निकट तो 'गली- 
कटाव' ऐसे हो जाते हैं कि बड़े खमाड' या खड्ड बन जाते हैं श्रोर लाखों 
एकड़ भूमि नष्ट हो जाती है। ऐसे बड़े-बड़े कटावों की रोक-थाम का प्रबन्ध 
तो सरकार ही कर सकती है, परन्तु छोटे-मोटे खेतों के कटाव चाहें तो कृषक 
भो रोक सकते हैं। भूमि के कटाव की न्यूनाधिकता निम्नलिखित बातों पर 
निभर है : 

(१) वर्षा की न्यूनाधिकता--यह जानी हुई बात है कि जहां वर्षा 
अधिक होगी, कटाव भी विशेष होगा । 

(२) खेतों की ढाल--ढालू खेतों में कटाव अधिक होता है क्योंकि ऐसे 
खेतों में पानी का बहाव जोरों से होता है । 

(३) जमीन की जाति--कार्वेनिक पदार्थ जिन खेतों में ग्रधिक होते 
हैं उनमें कटाव कम होता है क्योंकि उसमें भूमि-कण कुछ झंश तक बंधे रहते 
हैं। हल्की मिट्टी में कटाव विशेष होता है। स्थायी भूमि की अपेक्षा स्थाना- 
न्तरित भमि में कटाव अधिक होता है ! 

(४) घास-पात का श्रभाव--जिस भूमि पर घास-पात जमे रहते हैं 
उनकी जड़ों से मिट्टी के कण बंधे रहते हैं, सो जल्दी बहने नहीं पाते । घास- 
पात की ऊपरी बाढ़ भी बहाव में रुकावट डालती है । 

(५) जंगलों का प्रभाव--जहां-जहां जंगल निरंकुशता से काटे जाते 
हैं अथवा पशु पौधों को खा जाते हैं वहां की भूमि भी जोरों से कटने लगती 
है क्योंकि जमीन खुल जाती है । 

ग्रेजी में कहावत है--Prevention is better than ०००, अर्थात्‌ 
(चिकित्सा से रोक उत्तम है'। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त कारणों की ग्रोर 


ध्यालटख़ज़ा। जाड्रिए ॥ एक और, कहावत वन्त जै Eon) € SS 
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nin८. ग्रर्थात फटने के साथ ही कपड़ा सीं दिया जाय तो कम सींना पड़ता हे । 
इसलिए हमें चाहिए कि कटाव के प्रारम्भ में ही उसकी रोक-थाम की जाय । 
(क) जिन खेतों में तह-की-तह कटती हो, उनमें ढाल से समकोण 
वनानेवाली पारियां बनानी चाहिए या यदि खेत ऊंचा-नीचा हो तो कॉण्ट्र 
पर पारियां बनानी चाहिएं। ऐसा करने से दो लाभ होंगे: एक तो पानी 
जल्दी से बह नहीं जायगा बल्कि पारियों में सोख लिया जायगा; और जो 
' अधिक होगा वह धीरे-धीरे नियंत्रित रूप से जिधर चाहें उधर निकाला जा 
सकेगा । चूंकि पानी धीरे-धीरे वहेगा, उसमें आनेवाले कण भी पारियों के 
पास बैठ. जायंगे । 
,(ख) ऐसे खेतों में अधिक जड़ोंवाली या अधिक पत्तेवाली फसले भी 
लाभदायक होती हैं। जैसे मक्का की फसल में जड खूब होती हैं और कपास 


 . में कम, तो मक्कावाले खेत में कटाव कम होगा। मूंगफली जो जल्दी उग 


ग्राती है मौर जिसके पौधे खड़े होते हैं, उसमे कटाव अधिक होगा । इसके 
विपरीत फॅलनेवाली मूंगफली में पत्ते भी विशेष होंगे और वह भूमि पर 
ऐसी फेल जाती है कि ऊपर से गिरनेवाले पानी की बूंदों का जोश पत्तों पर 
ही बहुत भ्रंश तक कम हो जाता है--वे भू-कण काटने नहीं-पातीं | 

(ग) यदि पारियां बनाने की सुविधा न हो भ्रौर व्यय भ्रश्षिक जंचे तो 
फिर 'सेड' (मेंड़) अधिक बना देनी चाहिए। सेड़ों पर जो घास-पात जम 
जाता है वह भी कुछ अंश तक बहाव को रोकता है । ऐसी क्रिया से खेत कुछ 
छोटे हो जायंगे, लेकिन पानी के श्रपधाव' को तो रोकेगे । 

, (घ) यदि सेड़े न छोड़े जायं तो एक एक फसल केबीच-बीच में दूसरी 

' ऐसी फसल की कतार बोई जायं (97 7०६) जो बहाव को रोके । 

(ङ) यदि ढाल अधिक हो, जैसाकि पहाड़ी स्थानों में होता है, तो 
वहां सीढ़ीदार खेती (774०/78) की प्रथा को अपनाना चाहिए । पहाड़ों 
में अब भी ऐसा किया जाता है। 

२. नालीदार कटाव--जव खेतों में छापरे पडते दिखें तो उसी समय 
उनको रोकने की युक्ति ्रपनानी चाहिए; नहीं तो कुछ दिनों में वे नाले के 
रूप में हो जाथंगे और फिर सुधारना भ्रधिक कठिन होगा । 


(>> ऐसे करान को कापे के, लिएन सहितां हेंगा2एक ते यहप क्क जहा 
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से अपने खेतों में पाती .ग्राता है, वहां बाँध वांधकर नाली द्वारा पानी एक 
ओर निकाल दिया जाय । दूसरी युक्ति यह होगी कि जहां से अपने खेत से 
पानी निकलता हा वहां कुछ घास-पात, पौधों की छोटी-मोटी टहनियां 
नाली में भरकर ऊपर पत्थर डलवा दिये जायं । पत्थर से वे टहनियां दब 
जायंगी और पानी का बहाव रुकेगा । ग्रपधाव का पानी पत्थरों के ऊपर 
होकर बहेगा तो उसमें की बहुत-सी मिट्टी नीचे जम जायगी । 

हवा (ग्रांधी) द्वारा होनेवाली हानियों को रोकने के उपाय-- 

(१) आंधी द्वारा बहुधा कटाव तह के रूप में ही होते हैं । तह-के-तह 
उडते हैं और फिर कहीं जाकर तह-के-तह या छोटे-छोटे टीलो के रूप में जम 
जाते हँ । ऐसी क्रिया को रोकने के लिए पेड़ों द्वारा श्रांधी की राह में वाधा 
डालना है सो जहांतक बने पेड़ श्रधिक लगाने चाहिए । सरकार ने राजस्थान 


` में ऐसी प्रयोगशालायें खोल रखी हैं जो इस बात की खोज करती हैं कि ' 


रेगिस्तान के योग्य कौन-कौनसे पेड़ या घास-पात हैं जो कम-से-कम पानी 
पर जम सकते हैं । उनकी सम्मति से पेड़ लगाने चाहिए । 

(२) ऐसे पौधों या पेड़ों की रखवाली भी करनी चाहिए। मारवाड़ 
में कहावत है, “ऊंट छोड़ें भ्राकड़ों ने बकरी छोड़े कांकरों।' मरुभूमि में 
दोनों ही विशेषता से पाये जाते हैं और जो कोई वनस्पति सामने आये, खाते 
ही जाते हैं। सो उनसे रक्षा की ओर पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए । 


(३) भ्रगर हो सके तो छोटे-छोटे खेतों के आसपास तीन-चार फुट _ 


ऊंची मिट्टी की दीवारें वना देनी चाहिए। ऐसा कई जगह राजस्थान'में 
किया भी जाता है। इससे हवा भी कुछ भ्रंश तक रुकेगी ग्रौर ऐसी दीवार 
वाइ (घेरे) का भी काम देगी। भू-कटाव पानी से हो या ग्रांधी से, उसे 
रोकने के लिए प्रकृति ने भी कुछ ऐसे पौधों का निर्माण किया है जो भू- 
संरक्षण में सहायक होते हैं। ऐसे पौधे समुद्र-किनारे, नदी-किनारे ग्रथवा 


रेगिस्तान में वहां की भूमि की रक्षा के लिए बनाये हँ, सो उनकी रक्षा 


करनी चाहिए । उन्हें कटने नहीं देना चाहिए । 


= 


१२-खाद 


जित।मात्रछमेँ। तत और/ अ्भोजित: दामाक में।ब्रीज, भर कु रित,, हो | 


नौ 


OE) 
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जाते हैं । जो बीज भूमि में बोये जाते हैं उन्हें जल भूमि से ही मिलता है। 
तापमान ठीक रहा तो अंकुरित होकर पौधे और अन्त में पेड़ तक हो 
जाते हैं बीज से उपजनेवाले पौधों का प्रारम्भिक पोषण बीज के संचित 
द्रव्यो से होता है । जव जड़ें निकल आती हैं तो पौधे अपना भोजन भूमि से 
प्राप्त करते हैं और यदि भोजन का कोई भ्रंश पूरी मात्रा में नहीं होता तो 
पौधे जैसी चाहिए वैसी वाढ़ नहीं पा सकते और उपज कम हो जाती है। 
खाद द्वारा हम ऐसे पदार्थों की पूर्ति करते हैं, जिनके ऊपर पौधों की बाढ़ 
निर्भर है और जिनकी मात्रा भूमि में आवश्यकतानुसार नहीं होती । 

'पौधों को किन तत्वों की आवश्यकता है, यह उनके विश्लेषण से जाना 
जा सकता है । ऐसे तत्व दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं । एक वे 
जो अ्रपेक्षाइत अधिक मात्रा में चाहिए और दूसरे वे जिनकी मात्रा बहुत 
कम चाहिए। उदाहरण के लिए यहां गेहूं के विश्लेषण के अंक देते हैं : 


अधिक मात्रा में पाये जानेवाले तत्व' कम मात्रा में पाये जानेवाले तत्व 


शतांश प्रति दस लाख<पाग में 

जल १०.०० जस्ता { र 
कार्बन ) ८६.०० निकेल ३५ 
हाइडोजन > लगभग लोहा ३१ 
ग्रॉक्सिनन 3 बोरान १६ 

मेंगनीज २४ 
नाइटो जन १.६३ तांबा ६ 
फासफोरस ०.८३ एल्युमिनियम ३ 


पोटेशियम ०.५४. ब्रोमीन २ 
१. Hand-book for farmers & dairy men by Woll I9i4 
0. 80 पर जो भ्रंक दिये हैं वे वारिगटन महोदय के हैं प्रोर गणना १५ प्र० श० 
जल पर की गई हे । उपयु षत मात्रा १० शतांश जल पर गणना करके दी 
है, क्योंकि हमारे यहां गेहूं में जल की मात्रा १० प्र श० तक होती है। 
००-७॥११७७६09:9,०० Wheat end ilourqualitysopnds. 


प 


Pes, १ >>. 
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कलशियम ०.०६ ग्रायोडीन ००६ 
सोडियम , ०.०४ संख्या १ 
मेग्नेशियम ०.२१ कोबाल्ट .०१ 
गंधक ०.१६ फ्लोरीन सुक्ष्म 
क्लोरीन . ०.००६ वेनेडियम न] 

सिलीक्रॉन ०.०४० सेलेनियम 


उपर्युक्त सूची में पहले तीन तत्व वायुमंडल तथा जल द्वारा पौधों को 
मिल जाते हैं। साधारणतः नाइटोजन, फासफोरस और पोटेशियम की 
विक्षेप मांग होती है । इनमें भी भारत की श्रधिकांश भूमि में पोटेशियम की 
झावद्यकता नहीं होती । ग्रम्लदार भूमि में चूने की और ऊसर के लिए केल- 
शियम सलफेट की आवश्यकता होती है । शेष तत्व आवश्यकतानुसार भूमि 
से मिल जाते हैं; भ्रोर यदि किसीकी कमी हुई तो उसके पहुंचाने का प्रबन्ध 
करना चाहिए । ऐसे तत्वों की कमी पौधों की बाढ़ भौर उनके रूप-रंग या 
उनकी व्याधियों से जानी जाती है। जो इस विषय के माहिर हों उनकी 
सम्मति से काम करना चाहिए; क्योंकि जिन तत्वों की बहुत कम मात्रा में 
आवश्यकता होती है वे यदि कुछ अ्रधिक मात्रा में हो जायं तो भी हानि 
करते हैं । 
विभिन्न तत्वों का ग॒ण-धमं-- 

कार्बन--पौधों के ढांचे की बनावट में इसका बहुत हाथ है। प्रत्येक 
कोष्ठ का कोष्ठज इसके तथा ग्रॉक्सीजन ग्रौर हाइडोजन के मेल से बनता 
है। पौधों के रस में शकं रायुक्त पदार्थ, आमिषजातीय पदार्थ, स्नेह और 
तन्तुयुवत पदार्थं में यह पाया जाना है। 

ग्रॉक्सीजन ग्रौर हाइड़ोजन--जल के रूप में पौधे इन्हें लेते हैं श्रौर 
सब अंगों में पाये जाते हैं । | 

नाइदोजन--इससे ग्रामिषजातीथ पदार्थ बनते हैं, पौधे शीघ्र बढ़ते 
हैं ्रौर गहरे हरे रहते हैं। इसके भ्रभाव में पौधे पीले पड़ जाते हैं और 
धीरे-धीरे मर जाते हैं। बीज पतले ग्रौर सिकुड़े हुए रह जाते हैं। इसकी 
बहुत अधिक मात्रा भी ठीक नहीं होती । भ्रधिक होने से पत्ते और टहनियों 
की बढ अधिकाहो'जाती.है। फ़ हस हाते, आओ विसी पिक 
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हो जाती हैं । 

फासफोरस--इससे जडो की वाढ ग्रच्छी होती है । वे स्वस्थ और 
मजबूत होती हैं जिससे भूमि से खुराक भ्रच्छी खींचती हैं। फसल पकती 
भी जल्दी है भौर बीज पुष्ट होते हैं। उपज भी अधिक होती है। पोधे हरे 
लेकिन छोटे रह जाय और कुछ बंगनी रंग पर ग्रा जायं तो समझना चाहिए 
कि इस खाद की कमी है। दलहन की फसलों के लिए और फलों के लिए 
इसका खाद वड़ा अच्छा होता है । | 

पोटेशियम- शकक रायुक्त पदार्थों की बनावट के लिए इसकी श्राव- 
इयकता होती है। पौधों के भ्रम्ल की शांति इससे होती है; नहीं तो बाढ़ 
ही रुक जाय । क्लोरोफिल की बनावट में भी इसकी आवश्यकता होती 
है। यह नाइट्रोजन और फासफेट की अधिक मात्रा के असर को भी रोकता 
है। इसके भ्रभाव से पत्ते पीले पड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। चोटी मुर्झाना 
भी इसीके प्रभाव से होता है। फलों के सुन्दर आकार तथा उनके अच्छे 
स्वाद के लिए इसकी आवश्यकता होती है । 

'कॅलशियम--इसकी उपस्थिति में पौधों के कोष ग्रच्छे बनते हैं । कुछ 
अम्लो की शांति भी इसीसे होती है। अ्रम्लवाली मिट्टी की शांति के लिए 
इसे काम में लाते हे । भूमि में नाइट्रोकरण की क्रिया भी इसके रहने से 
अच्छी होती है । 

मेग्नेशियम--इसके ग्रभाव में कोष की वाढ़ भ्रच्छी नहीं होती और 
पत्तों में क्लोरोफिल नाम का पदार्थ अच्छा नहीं बनता, जिसके द्वारा पत्तों में 
होनेवाली रासायनिक क्रिया होती है और पौधों का भोजन ठीक से तैयार 
: नहीं होता। इससे पौधों को फासफोरस का उपयोग करने में सहायता 

` मिलती. है। 

सिलिकॉन--एक दलवाली वनस्पति, जैसे गेहूं, जौ इत्यादि में यह 
अधिक पाया जाता है । इससे भी पौधों की बाढ़ ग्रच्छी होती है ग्रौर फसल 
एक साथ पकती है । | 
आओ लोहा--इसके प्रभाव में पौधे पीले और ग्रस्वस्थ हो जाते हैं। वायु- 

मंडल से जो कार्बन लिया जाता है, उसका उपयोग लोहे के अभाव में टीक 
नही. दो पराका Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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इसी भांति शेष तत्व भी काम के हैं; परन्तु मुख्य तत्व नाइट्रोजन, 
फासफोरस और पोटेशियम हैं। कहीं-कहीं चने की प्रावश्यकता होती है, 
इसलिए यहां इनपर विस्तार से विचार करगे । 


खाद के वर्ग और उनमें तत्वों की मात्रा- : 


खाद का विभाजन निम्नलिखित वर्गो में हो सकता है: 


(१) कार्बनिक (0782॥/०) और ग्रकावनिक (In0782०।९) । 

(२) फसलों पर असर के आधार पर--जल्दी लाभ पहुंचानेवाले या 
देरी से लाभ पहुंचानेवाले । 

(३) तत्वों के आधार पर जैसे नाइद्रोजन-पूर्ता, फासफोरस-पूर्ता 
अथवा पोटेशियम-पूर्ता इत्यादि । 

कार्बनिक खाद से हमारा ग्रभिप्राय उन खादों से है, जिसमें वनस्पति 
` या जीवधारियों के भ्रंगों का अंश किसी-त-किंसी रूप में हो । 

झकार्बनिक खाद वहुधा खनिज और कृत्रिम होते हैं। कार्बनिक की 
अपेक्षा इनमें मुख्य तत्वों की मात्रा अधिक रहती है । पहले प्रकार के खादों 
में मात्रा भले ही कम हो, परन्तु वे विशेष उपयोगी और सस्ते होते हुँ, यदि 
काफी मात्रा में मिल सकें । इतना भेद अबश्य है कि ग्रकार्वेनिक, कार्वेनिक 
की अपेक्षा जल्दी लाभ पहुंचानेवाले होते हैं । 


काबंनिक-- 


नाइटोजन-प्रधान --जिन खादों में फासफोरस' और पोटेशियम को 
अपेक्षा नाइटोजन की मात्रा अधिक हो 


य यया 0007 


१__२ कासफोरस कौ मात्रा फासफोरस पेण्टांक्ताइड के रूप में दो 
जाती है और पोटाश को पोटेशियम भाँक्साइड के रूप में। इस पस्तक मं 


जहां फा० पे० लिखा हो वहां फासफोरस पटाक्साइड झौर जहां पो० प्रा० 


लिखा हो, पोटेशियम भ्रावसाइड मानना चाहिए। जहां फासफोरस से ही | 


मतज़ब होगा वहां, केवल फा,भवर लिला रहेगा र igitized by ‘eGangotri 
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नाम खाद खाद के तत्वों की मात्रा (लगभग) ' 
शतांश शतांश शतांश शतांश 
जल नाइट्रोजन फा. पे. पो.ग्रा. 


शुनं का मलमूत्र 0000 5 00% 000 
गाय का गोबर ८० ०.३ ०.१७ ०.१५ 
गोमूत्र 8० 0.८ ०.०१ १.४० 
घोड़े की लीद ७५ ०.५ ०.४ ०.३ 
मुत्र ९० १.५ न्न १.२ 
भेडों की मींगणी ६० ०.७ ०.६ ०.२ 
„ की मुत्र प्‌ १.५ ०.०१ १.८ 


गोबर का सड़ा हुआ खाद (पशु- 
शालाझ्रों का मलमूत्र तथा वहां 
का बिगाड़ा हुआ भूसा इत्यादि) ४० ०.५ ०.३ ०.२ 


मनुष्यों का मल ७० १.० १.१ ०.२५ 
„¬ मूत्र ९५ ०.६ ०.२ ०.२ 
स्लज-सूखी हुई -- इसे५ २से३ ०.५से१.० 


चमगादड की विष्ठा सूखी हु ८.० ३.८ १.३ १.२ 
हरा खाद (फूल भ्राने के समय पर कटे हुए | 
पौधों में--पृष्ठ ४८ पर देखिए 


~ कक = क कक आकर. ही खल या... = क 


१ ये मात्राएं उपयु बत दिये हुए श्रंकों के लगभग होती हैं। इन्हें पूर्ण 


निर्मित नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहां प्राणियों का संबंध है, खाद में . 


तत्वों की मात्रा कई बातों पर निभर है; जेसे पशुग्रों की जाति, उनकी 
उम्र, उनके खान-पान की व्यवस्था इत्यादि। जिन पशुग्रों को दाना दिया 
जाता है उनके मल-मूत्र में खाद के तत्व विशेष पाये जायेंगे बनिस्बत उन 
पशुग्रों के जिन्हें खाद में दाना नहीं दिया जाता । इसके बाद खाद को रखने 
को रीति का भी काफी असर पड़ता है। खुले मंदान में रखा हुग्रा खाद 
गर्मी को तपन और बरसात को वर्षा से खाद-तत्वों की कुछ मात्राएं खो 


में 
बढ्ता है Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सुखे पत्तों का खाद" १से२ 


काम्पोस्ट जिन वस्तुओं से बनाया जाय, उनके तत्वों पर इसके तत्व | 


निर्भर हैं। भ्रच्छे सड़े हुए काम्पोस्ट में गोवर के खाद के बरावर गुण मान 
सकते हैं । 


मात्रा-तत्व (लगभग) 


खलियां नाइट्रोजन फा.पे. पो. प्रा. 
पशुग्रों, को खिलाई जानेवाली : 
मूंगफली ७.९ २.३ २.२ 
कुसूम ५.८ १.३ १.२ 
सरसों ५.६ १.६ १.४ 
अलसी . ५.० १.६ १.६ 
तिल ५.० १.१ १.० 
रामतिली ४.५ २.० १.६ 
नारियल ३.७ १.६ १.८ 
विनौला (कपास के वीज छिलका : 
सहित की खली ) २.६ १.२ १.१ 
पशुओं को नहीं खिलाई जानेवाली : 
एरंडी ५.० १.८ १.६ 
नीम ४.४ १.० १.४ . 
करंज ३.५ ०.७ १.३ 
महुग्मा २.६ ०.८ १.८ 
मछलियों का खाद ६-१० डय 

पशुओं की खुर ग्रौर सींग का चूर्ण ११-१५ 
५4 चमड़े के कारखाने का कूड़ा ६-१२ 
{च के कारखाने का कूड़ा ३-८ 


१. पेड़ की जाति, उनकी उम्र पादि कई बातों पर निभर है। दाल- 
वर्ग के वनस्पति के पत्तों में दूसरी जाति के वनस्पतियों के पत्तों को अपेक्षा 
नाइट्रोजन की मात्रा ग्रजिक होती है । 
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कृषि-सम्बन्धी विषयों को जानकारी ve 


फासफोरस-प्रघान कार्बनिक खाद- वे खाद जिनमें नाइट्रोजन ग्रोर 
पोटेशियम की अपेक्षा फासफोरस की मात्रा अधिक हो। 


अकार्वनिक खाद 
नाइटोजन-पुर्ता शतांश 
नाइट्रोजन 
सोडियम नाइट्रेट १५.० 
एमोनियम सलफेट २०.० 
एमोनियम क्लोराइड २५.० 
एमोनियम नाइट्रेट ३५.० 
कॅलशियम नाइट्रेट १३.० से १६.० 
केलशियम सायनामाइड २०.० 
(यूरिया ` : ४४४५ [ (६.५ य यी के 


रूप में 
एमोनियम सलफेट-नाइट्रेट २६.० । (१९.५ शतांश एमोनि- 
फासफोरस-पुर्ता यम के रूप में) 


_ | सिंगल ] शतांशफा० पे० 
सुपरफासफट भात या »२० 


ट्रिपल | ४०-४५ 
बेसिक स्लेग १६-१८ 
शतांश 
पोटेशियम-पुर्ता पो० ग्रा० 
पोटेशियम-सलफेट ४८ शतांश 


ऱ्य 


वलोराइड ५० शतांश 
नाइटोजन झौर फासफोरस-पुर्ता नाइट्रोजन फा० पे० 
>>... डाइमान फॉस २१.० शतांश ५४.० शतांश 


बि 
विमला ८. चे आय करा 


१ ये नये खाद अमरीका से आये हें । यदि भ्रच्छे जेंचे तो इनका उप- 
' योग बढ़ जायगा। भारत में तिन्दरो-कारखाने में यूरिया ओर एमोनियम 


सलफेट्‌ बनाये जाते. ॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५० ` कुरषिज्ञान-कोष ` 


एमोफास SE RRS ४८.० शतांश 
ल्यूसोफास २०.० 
नाइट्रोजन मर पोटेशियम-पूर्ता नाइट्रोजन पो० ग्रा० 
पोटेशियम नाइट्रेट १४ शतांश ४८ शतांश 
फासफोरस भ्रौर पोटेशियम-मिश्रित फा० पे० पो० ग्रा० 
राख २ ४-६ 
नाइट्रोजन फासफोरस श्रौर नाइट्रोजन फा०पे० पो०श्रा० 
पोटेशियम-मिशित ॒ 
नाइट्रोफोस्का १५ १५ २० 
खदानी फासफेट (१०८८ phospate) २०-२५ 
तालाव-कुंए श्रादिकीमिट्टी . 
कार्बनिक रौर ्रकाबंनिक खादों फे गुण-दोष 
कांबेनिक श्रकार्बेनिक 


(१) फसलों पर असर धीरे-धीरे होता (१) असर जल्दी होता है । 
। 


(२) दूसरी तथा तीसरी फसल पर भी (२) बहुधा पहली फसल मे ही 


गोवर जंसे खाद का असर नाइट्रोजन के खाद का ग्रसर 
रहता हे । समाप्त हो जाता है ।' 

(३) भूमि की भौतिक स्थिति अच्छी (३) भूमि की दशा धीरे-बीरे 

बनी रहती है । बिगड्ती जाती है और कुछ 

वर्षों वाद उपज गिरने लगती 


है। खाद की जाति के अनुसार 
भूमि में अम्ल या क्षार को 
मात्रा बढ़ती जाती हे । 
(४) बहुत अंश तक न्यून मात्रावाले (४) न्यून मात्रावाले तत्व की 
तत्वों की पुति होती रहती है । पूर्ति नहीं होती, जवतक वे 
कर न मिलाये जायं । 
(५) अधिक वर्षा हो जाय तो जल्दी (५) अधिक वर्षा हो जाय तो 
CC-0. अ॑हतेणबही! Bian Gan Collection. -क्रुछरबह जवते 0७ 


कु... 


नन कक 


= 
आ ब i SOT >>>... खाल कै च्च क =~ 
कुळा" . 


कृषि-सम्बन्धी विषयों को जानकारी ५१ 


(६) अधिक मात्रा में देने पड़ते हँ। (६) थोड़ी मात्रा में देने पड़ते हैं। 
(७) सुभीते से फसल बोने से पहले (७) फसल बोने के साथ या खड़ी 
दे सकते हैं । फसल को देना होता है। 
चूंकि कावंनिक खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं जहांतक हो सके 
दोनों का साथ-साथ उपयोग करना चाहिए । जिन खादों द्वारा अम्ल बढ़ने 
की अथवा जिनके उपयोग से भूमि में चूने की कमी होने की सम्भावना हो 

उन खादों का उपयोग किया जाय तो भूमि में चना भी कभी-कभी देना पड़ता 

है। एमोनियम सलफेट, एमोनियम क्लोराइड, एमोफात, नाइटोफोस्का की 
तासीर भ्रम्ल-वृद्धि तथा सोडियम नाइट्रेट की क्षार-वृद्धि की है । 
` प्रथम वर्ष में विभिन्न खादों को तुलनात्मक उपजाऊ शक्ति 


नाइट्रोजनवाले फासफो रसवाले पोटेशियमवाले 
एमोनियम सलफेट १०० सुपरफासफेट १०० पोटेशियम सलफेट १०० 
सोडियम नाइट्रेट' ९८ ग्वानो ६० , क्लोराइड ५० 
खली का खाद ८०-१०० हड्डी का चूर्ण ८०१ राख ५० 


गोबर का खाद ५०-६० बेसिक स्लेग ३० 

उपर्युक्त ग्रंको का यह मतलब हुआ कि जितना नाइट्रोजन एमोनियम 
सलफेट के रूप में दिया जाय, उतना ही लाभ उठाने के लिए गोबर के खाद 
के रूप में नाइट्रोजन की दूनी मात्रा देनी चाहिए । 

पशुओों को जो चारा-दाना दिया जाता है, उसमें से नीचे लिखा अंश 


मल-मूत्र के रूप में मिलता है: 
नाइट्रोजन ७५ से ८० शतांश 
फा० पे० ८५ से ६० , 


** 7 हन = % me लक के... soe == 


जहां पानी को कमो हो वहां सोडियम नाइट्रेट एमोनियम सलफेट 
से भ्रच्छा साबित होता हे; विशेषतः रबी की फसलों में । पुसा में लेखक ने 
अपने आलू के प्रयोगों में देखा या कि जिस साल सर्दी के दिनों में एक-दो 
बार वर्षा हो गई, उस साल तो एमोनियम सलफेट भ्रच्छा रहा; वरना 
सोडियम नाइट ट भ्रच्छा रहा। 


(ल्पा मिट्टीअ-सह, साइला 
> 
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पो० ग्रा० =५से ६० » 

कार्बनिक पदार्थ ४० से ५० # 

पशुझों से सालाना कितना खाद मिल जाता है यह जानने के लिए 
नीचे लिखा सूत्र काम में लाना चाहिए । 

पशुओं को जो चारा-दाना साल-भर में दिया जाता है, उसकी जल- 
रहित मात्रा गिन लेनी चाहिए। उस मात्रा का लगभग आधा पशु काम में 
ले गाते हैं सो (उसका भ्राधा-+-पशुशाला का बचाखुचा कडा ) > २ (साल 
भर के सड़े हुए खाद में सूखे खाद के वरावर पानी रहता है =साल-भर का 
खाद) 

यह गणना सूत्रात्मक रूप से हुई। साधारणतः एक जोड़ी बेल से (जिसमें 
प्रत्येक बैल का वजन लगभग १०-१२ मन हो) पशुशाला का घास-पात- 
मिश्रित सो सवा-सौ मन खाद प्रतिवर्ष मिल सकता है! 

खाद में पशुग्रों का खाद उत्तम होता है. क्योंकि इस खाद से हमें पोधों 
के पोषणार्थ तत्व ही नहीं मिलते, बल्कि कुछ भ्रंश तक भूमि की भोतिक स्थिति 
में परिवर्तन हो जाता है भ्रौर सूक्ष्म जन्तुश्रों द्वारा होनेवाली क्रियाएं अधिक 
होने लगती हैं, जिससे पौधों का पोषण अच्छा होता है। ७ 

क्या हमारे पास पशुग्रों का खाद काफी है! न 

सन्‌ १६६१ की गणना में हमारे यहां निम्नांकित पशु' थे: 


कुल 


गाय जाति १७,५६५७ १,८४१ है! २२ ६= ० «र १२० 
मेस जाति ५,११.३७२७६ | `? ' ` 
भेंड ४,०२,६२,८१८ १०,१०,७६,०६५ 
वकरी ६,०८,१३,२५० है, 


साधारणतः गाय-भेस जाति के पशुश्रों में ३० प्रतिशत पशु तीन साल 
के या तीन साल से कम उम्र के होते हैं । यदि ऐसे दो पशु्रों को एक बड़ा 


~ अचळ 


१ झनंतिम ‘(P70४।5।078]) केन्द्रीय का ष तथा खाद्य-मंत्रालय के 
सौॉजीन्ध सैफ ७५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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पशु मानकर गणना करें तो हमारे बड़े पशुझों की संख्या कुल पशुग्रों की 
संख्या का ८५ प्रतिशत भाग होगी, अर्थात्‌ १९ करोड़ पशु होंगे । 

साधारणतः श्रौसत दर्ज हमें एक पशु से प्रतिदिन दस-बा रह किलोग्राम 
गोबर मिल सकता है परन्तु चूंकि हमारे पशु चरने जाते हैं या खेतों में काम 
करने जाते हैं अतः लगभग एक-तिहाई भाग बाहर चला जाता है। शेष दो- 
तिहाई यदि पुरा-का-पुरा खाद के काम में लाया जा सके रौर यदि ११ कि० 
ग्रा० प्रति-पशु मानकर गणना कर तो ग्यारह का दो-तिहाई ७.३ कि० ग्रा० 
प्रतिदिन हुआ । परन्तु गोबर का ४० प्रतिशत भाग तो जलाने के काम आता 
है सिफ ६० प्रतिशत बचता है। सो ७.३ कि० ग्रा० का ६० प्रतिशत हुग्रा 
४.३८ कि० ग्रा० प्रति-पशु प्रतिदिन साल-भर में यह मात्रा १५.६९ क्विटल 
अर्थात्‌ १६ क्विटल हुई । 

इस हिसाब से १६ करोड़ पशुग्रों से १९ करोड़ »< १६ क्विटल, अर्थात्‌ 
तीन अरब चार करोड़ क्विटल, गोबर मिल सकता है। 

भारत में प्रतिवषं लगभग ३० करोड़ एकड़ में खेती होती है। इस 
हिसाब से देखा जाय तो प्रति-एकड प्रतिवर्ष लगभग १० क्विटल गोबर पड़ता 
है । इसकी गणना नाइट्रोजन की मात्रा में की जाय तो .०३* क्विटल हुई 
अर्थात्‌ ३ कि० ग्रा० हुई । 

खाद के लिए, गन्ने-जैसी भ्रच्छी रोक-सस्य के लिए लगभग ५० कि० 
ग्रा० और साधारण फसलों के लिएलगभग १० कि०ग्रा० नाइट्रोजन प्रति- 


क रु 


१ लेंडर श्ौर घरनी ((P.E.LanderandL.C. Dharni Some 
Digestibility trials in indian Feeding stuffs Mam. Dept. 

agri. India Vol शा NO. 4, Sept. 3924) महोदय ने ११०० पौंड 

वजन के बेलों को (१) गेहूं का भूसा, (२) गेहूं का भूसा -- चने को चरी 
(३) भूसा + मक्का भर (४) भूसा +शीशम के पत्ते खिला करके प्रयोग 
किये थे। ऐसे बैल से ११ सेर भूसे की खुराक के दिनों म, १६ सेर भूते ग्रोर 
चने की खुराक के दिनों में, १०.५ सेर भुसा ओर मक्का को खुराक के दिनों 
में और ११ सेर भूसा ओर शीशम के पत्तों को खुराक के दिनों में गोबर 


मिल स्मरण रहे. पंजाब के बल ११९ ९.पोंड, वजन के थे। हमारे भारत 
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एंकड़ देते हैं । यदि १० किण्ग्रा० ही देना है यह मानकर गणना कर तो प्रति 
वर्ष प्रति-एकड़ हमें एक-तिहाई से कम मात्रा नाइट्रोजन की गोवर रा रूप में 
मिल सकती है । गाय-भेस वर्ग में लगभग तीस-शतांश पशु ऐसे होते हैं कि खाद 
की गणना के विचार से दो पशुओं को एक मानना उचित होगा। इस हिसाव 
से हमारे कुल २०,३५,६६, ३८२ पशुओं में से यदि पन्द्रह-शतांश कम कर 
दिये जायं तो १७,३०,३ १,४२५ बड़े पशु होंगे । ॒ 
लेकिन हमारे यहां गोबर जलाया जाता है या ईंधन की कमी के कारण 
जलाना पड़ता है और यह प्रनुमान है कि लगभग ४०प्र०्श० ' भाग जलाया 
जाता है भ्र्थात्‌ ६० प्र "श० भाग ही खाद के लिए मिल सकता है---इस हिसाव 


भू ™ 
से गणना करे तो ° २१ मन प्रति-एकड़ पड़ा । नाइटोजन के 
७ 


रूप में गणना कर तो क्त  -.०६३ मन, अर्थात्‌ २.५ सेर प्रति- 
०० 


एकड़ नाइट्रोजन की मात्रा हुई । 
हमें साधारण फंसलों के लिए कम-से-कम & कि० ग्रा० (दस सेर) 


में कई स्थान ऐसे हैं, जहां के पशु ५०० वजन पोंड के भी नहीं होते ।. ऐसी 
स्थिति में उनसे गोवर और भी कम सिलेगा। गणना के लिए हमने यहां 

पर १२ सेर प्रति-पञ्च लिया है ताकि हमारी गणना के अंक कम न माने 
जायं। इसके सिवाय यह भी होता है कि बरसात का योबर पतला होता है 
यर गढ़े बनवाने की सुविधा न होने से बे नहीं बनाये जाते, वल्कि खाद को 
ढेरी पर ही फेंक दिया जाता है। इसलिए ११ कि० ग्रा० लेना उचित. हो 
है। ऐसे गोबर मं लगभग ९० शतांश जल और बिना दाने को खुराकवाले 
पशु के गोवर में ०.२७ से .३ शतांश नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। अम- 
रीका में जहां चारे-दाने का पुरा-पुरा प्रबन्ध रहता है, यह मात्रा दुगनों से 
भी अधिक मिल जाती है । 

' A 96५९४ Report 944; p. 27. 
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नाइट्रोजन और अच्छी के लिए इससे दूनी मात्रा प्र ति-एकड देनी होती हे । 
गन्ने-जैसी फसल के लिए पचास-साठ सेर तक और दक्षिण भारत में इससे 
भी अधिक नाइटोजन की मात्रा देनी पड़ती है। यदि दस सेर प्रति-एकड़ 
हो तो हमें गोवर हारा लगभग २.५ सेर ही मिलती है । यदि इंधन का दूसरा 
प्रवन्ध हो सके तो ४० प्रतिशत खाद गोवर से ग्रोर मिल सकती हे । इसके 
लिए हमें कृषकों को पेड़ लगाने का प्रोत्साहन देना चाहिए और वाद में 
विना रोक-टोक के जलावन की लकड़ी काटने की आज्ञा देनी चाहिए। 

पशुओों का मूत्र भी अच्छा खाद होता है । उसे मिट्टी या घास में सोख 
कर खाद की ढेरी तक पहुंचाना चाहिए । 

उपर्युक्त खाद के सिवा हमें घोड़े और भेड-बकरी से भी खाद मिल 
सकता है, परन्तु घोड़े का खाद वहुधा शहर के कूड़े-कर्कट के खाद में चला 
जाता है । भेड़-वकरी का खाद मिल सकता हे । 

. यदि एक पशु के पीछे १ कि० ग्रा० मानकर गणना करें तो दस करोड़ 
भेड़-वकरी की संख्या से सालभर में २७ करोड़ क्विटल खाद प्रतिवर्ष मिल 
सकता है । चूंकि ये पशु भी चरने जाते हैं, इसका दो-तिहाई हुआ १८ करोड़ 
क्विटल, जो प्रति-एकड़ ०.६ क्विटल पड़ता है। गाय-मेंस जाति तथा भेड- 
बकरी का मिलाकर कुल खाद १०.६ क्विटल प्रति-एकड पड़ता हैं । 

शेष खाद की पूर्ति के लिए खली या काम्पोस्ट जेसे कार्बनिक खाद का 
सहारा लिया जाय तो वे भी पूरे नहीं होते । भ्रतः इनके साथ-साथ कृत्रिम 
खाद.का प्रयोग करना ही होगा। श्राजकल एमोनियम सलफेट का मेल 
विशेष है। इस कारण खाद का राधा नाइट्रोजन के रूप में रौर आधा 
कार्वनिक खाद के रूप में देना चाहिए। कार्बनिक खादों में खली का खाद 
अच्छा है; परन्तु वह भी यदि न मिले तो गोबर का खाद इतना देना चाहिए 
जिसके द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा एमोनियम सलफेट की नाइट्रोजन से 
दूनी पहुंच जाय । | 

१ ताजे गोबर में लगभग ०.३ प्र०श० नाइटोजन होता है। जिन पशुग्नों 
का चारा-दाना बहुत श्रच्छा होता है उनके गोबर में यह मात्रा कुछ अधिक 
भरे हो सकती है । 
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कृत्रिम खाद के सिश्षण 

कृत्रिम खाद फसलों की आवश्यकतानुसार मिश्रित रूप में दिये जाते 
हैं, क्योंकि अलग देने से विशेष खर्चा पड़ जाता है। साधारणतः पत्ते व फूल- 
वाली साग-भाजी के लिए ५-१०-५, जड़ व कन्दवाली के लिए २-८-१० 
ग्रौर बीज तथा फलवाली के लिए ४-८-८ खाद दिये जाते हैं । 

उपर्युक्त अंकों का अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक एक-सौ भाग खाद के 
मिश्रण में पहले में ५ भाग नाइट्रोजन, १० भाग फा० पे० और ५ भाग 
पो० आए मिलेंगे । इसी भांति दूसरे मिश्रण मे २ भाग ना०, ८ भाग फा० 
पे० और १० भाग पो० ग्रा० और तीसरे मे ४ भाग ना०, ८ भाग फा० पे० 
और ८ भाग पो० आ० होंगे । | 

ऐसे मिश्रण और भी तरह के होते हैं और आवश्यकतानुसार साधा- 
रणतः एमोनियम सलफेट, सुपर फासफेट ग्रौर पोटेशियम सलफेट से बनते 
हैं । इनके द्वारा खाद्य-तत्वों की मात्रा पूरी कर लेने पर शेष भाग ऐसी 
चीजों का मिलाकर बना देते हैं जिसमें खाद्य-तत्व न हो । 

उदाहरण के लिए लीजिए, हमें पहला मिश्रण बनाना है। हमें यह भी 
ज्ञात है कि एमोनियम सलफेट में २० शतांश नाइट्रोजन, सुपरफासफेट में 
२० शतांश फा० पे० और पोटेशियम सलफेट में ४८ प्रतिशत पो० ग्रा० 
है। 
एमोनियम सलफेट की मात्रा 

२० भाग नाइट्रोजन के लिए १०० भाग, तो ५ भाग नाइट्रोजन के 
लिए हमें २५ भाग एमोनियम सलफेट लेना होगा । 

उसी भांति १० भाग फा० पे० के लिए ५० भाग सुपरफासफेट और 
५ भाग पो० आ० के लिए १०.४ भाग पोटेशियम सलफेट लेना होगा । 

यदि हम तीनों को मिला दें तो हमारे पास २५+- ५० +- १०.४= 
८५-४ भाग माल बन गया । श्रव सौ भाग पुरा करने के लिए इसम हमें 
१४.६ भाग दूसरी वस्तु मिलानी है जिसके लिए खड्या मिट्टी मिला सकले 
हैं । इस हिसाब से जो मिश्रण बनेगा वह ५-१०-५ वाला मिश्रण बनेगा । 

इसी तरह से हम जिस प्रकार का मिश्रण चाहें, बना सकते हैं । 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही खाद्‌ में दो या तीन तत्व रहते 
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हें जैसे एमोफास में नाइट्रो जन म्रौर फासफोरस तथा नाइट्रो फोस्क में ना०, 
फा० पे० झर पो० आ० होता है। भ्रथवा खली के खाद में थोड़ी-बहुत 
मात्रा मं तीनों तत्व पाये जाते हैं । 

ऐसे पदार्थों से भी गणना करके मिश्रण वना सकते हैं। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि कार्वेनिक श्रौर भ्रकार्वेनिक पदार्थं मिलाकर खाद तैयार 
करते हैं। उस स्थिति में गणना निम्नलिखित रीति से होगी-- 

मान लो हमें २५ सेर नाइट्रोजन खली के रूप में और २५ सेर कृत्रिम 
खाद के रूप में देना है और मिश्रण ४-८-८ बनाना है तो उसकी गणना 


निम्नलिखित रीति से होगी : 
मिश्रण के लिए खाद--खली ५.६% ना. १.९% फा.पे. १.४% पो. ग्रा. 
डबल सुपरफासफेट — ¥o0/ 7, 
पोटेशियम सलफंट — ला ४८ % पो० आए» 
५,६ ना० के लिए १००, तो २५ के लिए --४४९.४ सेर खली 
उतनी खली से हमें == 
Us 0 व ळत. 
४४९.१ > १.४ ---६.२ सेर पो० आ० मिला 
२० 
२५ सेर नाइट्रोजन के लिए एमोनियम सलफेट = १२५ सेर 


उपर्युक्त मिश्रण से हमें ५० सेर नाइट्रोजन ८:४ सेर फा० पे० आर 
६.२ सेर पो० झा० मिले। 

४-८-८ बनाने के लिए हमें ५० सेर ना०, १०० सेर फा० पे० आर 
१०० सेर पो० आ० चाहिए, जिसमें से ५० सेर ना० खली गौर एमोनियम 
सलफेट से मिल गये । ८.५ सेर फा० पे० और ६-२ सेर पो ग्रा० खली के 
रूप में मिल गये । शेष सुपरफासफेट और पोटेशियम सलफेट से मिलाना 


चाहिए । 
१००--८.५- ९१.५ सेर फा० पे० 
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९१.५ 2% १००२२८.५ सेर डवल सुपरफासफेट लेना होगा । 


४० 
'पो० ग्रा० 
१००---६.२८:६ ३.८ 
९३.८ 2 १००- १९५.४ सेर पोटेशियम सलफेट हुमा 
खन 

ऐसे मिश्रण का वज़न हुआ खली ४४९४ 
एमोनियम सलफेट २२८. 
पोटेशियम सलफंट १९ ५.४ 
कुल ८७०.३ . 

खड्या मिट्टी _१२९.७. 

| २०००.० 


ऐसे मिश्रण से हमें ५० सेर नाइट्रोजन भी मिल जायगी श्रौर नाइट्रोजन, 
'फा० पे० और पो० आ० का अनुपात भी ठीक हो जायगा । 
खाद कितना दिया जाय ? 

यह भूमि की उवेरा-शक्ति, फसल की जाति, सिंचाई का प्रबन्ध, वर्षा, 
“तापमान, खाद देने की रीति इत्यादि बातों पर निर्भर है। 

साधारणतः कमजोर भूमि में खाद का असर अधिक मालूम होता है। 
'फसल की चाह भी देखी जाती है। जैसे दलहन जाति की अधिकांश फसलों 
को नाइट्रोजन का खाद, नहीं या बहुत कम, चाहिए; उन्हें फासफोरस के 
खाद की विशेष झावश्यकता होती है। सिचाई का जहां प्रवन्ध होगा वहां 
खाद का श्रसर अच्छा मालूम होगा । जहां वर्षा समयानुकूल और अच्छी 
होती है वहां भी खाद विशेष लाभप्रद सिद्ध होंगे। जहां के भ्रत्मधिक और 
न्यूनतम तापमान में विशेषं अन्तर नहीं होता वहां भी खाद विशेष लाभप्रद 
'सिद्ध होंगे । खाद देने की रीति पर भी खाद का ग्रसर बहुत निर्भर है। 
कृत्रिम खाद यदि भूमि के अन्दर बीज के नीचे या उनकी बगल पर दो- 
तीन इंच की दूरी पर रहे तो वह बिशेष लाभप्रद होता है । | 

ऐसी स्थिति में कम-से-कम इतना तो अवश्य करना चाहिए कि नाइ- 


उोजन की माता जितनी फसल दारा खेत सेली जाव बगी, व क्यू डालती 


EA ad ९३ ७ RRs 2 ४?" १८, -. NE 
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चाहिए । सरकार ने जगह-जगह कृषिःप्रयोग-फार्म खोल रखे हैं। वहां से, 
कौन-सी फसल के लिए कितना खाद देना चाहिए, इसकी जानकारी मिल 
जायगी । ग्राम-सेवको द्वारा भी ऐसी माहिती मिल सकती हे । 

फसल के द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हटाई जाती है यह उपज 
से गणना करके निकाल सकते हैं। फसलों के बीज तथा भूसे में अथवा अन्य 
भागों में नाइटोजन की कितनी मात्रा रहती है यह शतांश के रूप में आगे 
दी गई है, जिससे गणना की जा सकती है । ऐसी गणना के पश्चात्‌ यह 
देखना चाहिए कि यदि खाद कृत्रिम नहीं है तो मात्रा वढानी होगी; क्योंकि 
गोवर जैसे कार्बनिक खाद के नाइटोजन का पुरा असर पहली फसल पर 
. नहीं होता । ५० शतांश पहली पर, ३० शतांश दूसरी पर और शेष तीसरी 
फसल पर मिलेगा । इसलिए ऐसे खाद.द्वारा दुगना नाइट्रोजन पहुंचे, इतना 
खाद पहली फसल को देना चाहिए । 

फासफेट के खाद के विषय में यह कहा जा सकता है कि फसल की मांग 
से ढाई-तीन गुना डालना चाहिए। क्योंकि एक तो वह खाद जव भूमि में 
डाला जाता है तो बहुत-सा अघुलनशील हो जाता है; भौर दूसरी वात यह 
है कि फासफेट भूमि-कणों के साथ चिपक जाता है। जड़ों को उसके पास 
पहुंचना पड़ता है। नाइट्रोजन के लवण घुलनशील होने से भुजल के साथ 
स्थानान्तरित होकर जड़ों के पास पहुंच जाते हैं और पौधे लाभ उठा लेते 
३ । फासफेट की प्राप्ति के लिए अधिकतर जड़ों को फासफेट के पास जाना 
पड़ता है, अथवा यों कहिये कि जड़ों के मागे में जो फासफेट भ्राता है उसी 
से लाभ पहुंचता है। 

पोटाश के खाद की भ्रधिकांश स्थानों में आवश्यकता नहीं । लेखक के 
कई प्रयोगों में इस खाद का उलटा ही भ्रसर रहा । 

चूना अम्लदार मिट्टी में घ्रोर कैलशियम सलफेट क्षारवाली भूमि में 
डालना चाहिए । 
खाद देने को रीति 

खाद देने की रीति खाद की जाति भ्रौर मात्रा पर निर्भर है । गोबर 


या कड़े-ककंट का खाद बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता है। वे खेतों में 


वीमे hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छौंटकर मिडी में मिला दिये जाते हैं। ऐसे खाद फसलों के बोने के पहले 


६० कृषि-ज्ञान-कोष 


ही डाल दिये जाते हैं । खली जेसे खाद, जो कम मात्रा में दिये जाते हैं, उन्हे 
खेत में छींटकर या पौधों के श्रासपास देते हैं। ऐसे खाद फसल वोने के कुछ 
दिन पहले और कुछ खाद खड़ी फसल को भी देते हैँ। रासायनिक खाद 
फसल बोते समय या खड़ी फसल को दोनों समय दिये जाते हैं। ऐसे खाद 
भूमि पर छींटकर या पौधों के आसपास बीज से दो-तीन इंच की दूरी पर 
या उतने ही गहरे दिये जायं तो विशेष लाभदायक सिद्ध होंगे । 

हरे खाद की फसल पूरी-की-पूरी गाड़ दी जाती है । 
हरे खाद को फसलें 

खेत में उपजाई हुई हरी फसल खाद के निमित्त गाइ दी जायं या हरी 
फसलें तथा हरे पत्ते इत्यादि बाहर लाकर खेतों में गाड जायं तो उन्हें हरे 
खाद कहेंगे । 

जो फसलें खेत में इस कार्य के लिए उपजाई जाय॑ वे ऐसी हों कि उनकी 
वाढ़ जल्दी हो, उनके ग्रंग ऐसे कोमल हों कि जल्दी-से-जल्दी सड सके और 
वे ऐसी भी हों कि वायुमंडल की नाइटोजन का उपयोग अधिक मात्रा में: 
कर सक । ऐसी फसलें दाल-वर्ग की होती हैं । हरे खाद की सफलता भूमि 
की जाति तथा वर्षा पर निर्भर है। मटियार भूमि अथवा जिसमें कार्बनिक 
पदार्थे अधिक हो उसमें ये इतने लाभप्रद नहीं होते जितने हलकी भूमि में । 
वर्षा के विचार से देखा जाय तो हरे खादों का उपयोग विना सिंचाईवाले खेतों 
में वहीं सफल होगा जहां वर्षा चालीस इंच से अधिक हो । इससे कम वर्षा 
वाले स्थानों में यदि काम में लाये जायं तो उन्हें चार-पांच सप्ताह की आयु 
के होने पर ही गाड़ देना चाहिए या सिंचाई का प्रवन्ध होना चाहिए । हरे 
खाद के गाइने के बाद लगभग तीन इंच पानी हो जाय तो अच्छा है। हरे 
खाद के गाड़ने और दूसरी फसल के बोने में कम-से-कम दो माह का अन्तर 
उत्तम होगा । 

हरे खाद के लिए हमारे देश में निम्नलिखित फसलें उपयोगी होंगी : 


वर्षा केप्रारम्भ में बोई जानेवालो फसलें : 


सन Sannhemp Crotolaria juncea 


CC- (डच) uks nPhaipena, ranasi Coll २१९४०४४४८ 0 622४६०/6 
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दोवरी Shevri Sesbani aaegyptica 
गवार Cluster bean Psymopsis proraliodes 
चवली Cow pea Vigna catiang 

सेम #$ईem Dolichoslablab 

उड़द Urid Phaseolus Mungo 


बरसाती फसले लेने के बाद बोई जांनेवाली हरे खाद के योग्य फसलें : 


ये फसलें या तो वरसाती फसल की कटाई के बाद या धान-जेसी 
फसल जब पकने को होती है तो खेतों में हरे खादवाली फसलों के बीज 
छींट देते हैं । 

ऐसी फसलों में संजी Senji Melilotus 74/77/7076, पीली 
पसेरा Pillipesara P/ase0luSs ४7/027४5 और कुलथी Kulthi 
Dolichos bif]07uS की गणना की जा सकती है। 

उपर्युक्त दलहनवाली फसलों के सिवाय भूमि में कार्बनिक पदार्थ की 
वृद्धि के विचार से सूरजमुखी 9५०७९7 [2८९/४६॥//६8 ८0४8 और 
Tithonia diversif0lic तथा सरसों Sarson Brassica cam- 
7९575 भी अच्छी होती है । 

हरे पत्ते धान के खेतों में गाड़ने के लिए मद्रास को तरफ विशेष रूप 
से काम में लाते हैं। इसके लिए कुरंज, अकौन, आक आदि के पत्ते अच्छे 

होते हैं । 

हः आजकल ग्राधासीसी बरसात में जगह-जगह बहुत बढ़ रही है । इसके 
हरे पौधे खाद के लिए काम मे लाने चाहिए । 

इनके सिवाय लेखक ने पूसा में नदी में होनेवाले सेवार का भी प्रयोग 
खाद के लिए किया, तो लाभप्रद ही रहा । तालाब या नदी-नालों में जहां 
सेवार हो जाते हैं, उन्हें इकट्ठे कर कर खेतों में डाल देना चाहिए। 

उपर्युक्त खाद की फसलों में से वर्षा में होनेवाली को साधारण जुताई 
के पश्चात खेतों में बीज छोंटकर बो सकते हैं। जब यह अनुमान हो जाय 
कि अब वर्षा तीन-चार इंच और हो जायगी, उस समय गाड देनी चाहिए । 
अथवा यदि ताइ व्रृहुत अधिक हो रही है तो जल्दी भी गाड़ सकते हैं। 
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निम्नलिखित अंगों से ज्ञात होगा कि हरे खाद की उपज पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्थान में पृथक्‌-पृथक्‌ होती है।' खाद्य-तत्वों की मात्रा उपर्युक्त सारणी मे 
सुखे पदार्थ में दी गई है ताकि पहले सूखे पदार्थ का अनुमान करके उससे 
खाद्य-पदार्थों की मात्रा निकाल सके : 


धान-खण्ड गेहूं या कपास-खण्ड 
मन मन 
सन ५० से १२५ १६० से २७५ 
ढेंचा ४० से १०० १२५ से २५० 
चवली ४० से ९० १५० से २०० 


इतना ध्यान रहे कि दाल-वर्ग के हरे खाद द्वारा कुछ नाइट्रोजन आर 
कार्बनिक पदार्थ वायुमण्डल से मिलते हैं, परन्तु फासफेट, पोटाश तथा 
चूना भूमि से ही लिये जाते हैं और भूमि में ही ऐसे खाद के साथ पहुंच जाते 
हैं। अन्तर यही होता है कि इनका रूप बदल जाता है, जिससे दूसरी फसल 
के पौधे कुछ धिक मात्रा में इनका उपयोग करते हैं । 


१३--क्रषि-यंत्र और कृषि का यंत्रीकरण 


यन्त्रीकरण से हमारा उद्देश्य उस खेती से है, जिसमें ट्रैक्टरों और उनसे 
चलनेवाले यन्त्रों द्वारा खेती की जा सके । 
यंत्रीकरण के गुण-दोष 

भारत की वर्तमान स्थिति में जबकि हमें ट्रंक्टरों और उनसे चलने- 
वाली कलों तथा उनके लिए तेल तक बाहर से मंगवाना पड़ता है, ट्रेक्टरों 
द्वारा खेती किस ग्रंश तक सफल होगी, यह वतलाना कठिन हो हे । वनखंड 
और ऊवड-खावड भूमि को खेती के योग्य बनाने में ट्रैक्टर ही काम के हैँ; 
परन्तु जुताई-योग्य खेतों में तो पशु-शक्ति से ही काम लेना उचित हैं । 


भविष्य में जब मनुष्य ग्रपने दैनिक कायं के लिए भी यन्त्रों के ्रधीन हो - 


ब. sm = जग _लक्नलाननमवाक-- का 


१ BAL, 0. ४. I937 Proc, Board Agri & Animal 
Husbandry India, Crop & soil Wing 2nd meeting p. 399 
=-= ३७.३२४ म 
मतच्या ३२ किलोग्ना 
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जायगा, उस समय साधारण खेती का काम इनके विना नहीं चलेगा । 
वर्तमान समय में इनके उपयोग में निम्नलिखित बाघाएं पाई जाती हैं : 

(१) कृषक-वर्ग गरीब है और यंत्रों का मूल्य बहुत है । 

(२) साधारण कृषकों को आवश्यकतानुसार पेट्रोल, तेल, गीयर का 
तेल आसानी से नहीं मिलता । 

(३) हमें हमेशा गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं । भूमि की सतह 
को उचित समय पर थोड़ी बहुत उलट-पुलट कर देने से प्रकृति स्वयं अपनी 
जलवायु और तापमान से भूमि को पका देती है और भूमि में पौधों के लिए 
खाद्य पदार्थ तैयार कर देती हे । | 

- (४) हमारे खेत बहुत छोटे हें । 
(५) हमें कार्बनिक खादों की विशेष आवश्यकता है, जो पशुग्रों से 
"ही मिल सकते हैं । 
(६) हमारे यहां एकांगी खेती बहुत कम होती है । अधिकतर मिश्रित 
"ही होती है, जिसमें बलों से चलनेवाले हल्के यन्त्र ही विशेष उपयोगी 
होते हैं । 
(७) हमारे यहां सब जगह ऐसे कारीगर भी नहीं पारे जाते जो ऐसे 
-यन्त्रों को ठीक से चला सके । 'अल्पविद्या भयंकरी' वाला हिसाव है । अन्य 
देशों में कृषक स्वयं ही यन्त्रों को सुधार लेते हैं। हमारे कृषक को तो डाइ- 
'बर महोदय की मर्जी पर चलना होगा । 
(८) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति बीस, 
चालीस या पचास एकड़ से अधिक भूमि नहीं रख सकेगा तो ट्रैक्टर से कसे 
“काम ले सकेगा ? सामूहिक कृषि-योजना को कार्यान्वित करना इतना सरल 
-नहीं दिखता, जितना उसका मौखिक प्रचार । | | 
चकि यह पुस्तक सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं लिखी जा रही है जिनके 
“विचार ऊपर-जसे हों। हमें तो यन्त्रीकरण में श्रद्धा रखनेवालों के प्रति भी 
आवश्यकीय वाते यहां वताना है। जिन्हें वन-खंड या ऊवड़-खावड़ भूमि 
'सुधारना है, उन्हें सरकारी . विभाग की सहायता लेनी चाहिए। 

(१) जिनके पास चार सौ एकड़ से ग्रधिक भूमि हो उन्हें दो ट्रॅक्टर 


"रखने होंगे; वरना यदि ठीक खेती के समय पर एक बिगड़ा, तो काम ठप्प 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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हो जायगा। 

(२) इनके साथ उपयोगी यन्त्र भी सब मंगवाने चाहिए, ताकि सब 
काम अच्छी तरह समय पर हो सके | 

(३) विशेषज्ञों की सम्मति से ही ट्रैक्टर भौर यन्त्र खरीदने चाहिए । 
विक्रेताशों की बातों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बहुत-से 
विक्रेताग्रो को स्थानीय स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं होता । 

(४) झापकी भूमि बलुआ या बलुआ-दुमट है तो हलके ट्रैक्टरों भौर 
उनसे चलनेवाले यन्त्रों से काम चल जायगा। लेकिन मिट्टी मटियार भ्रौर 
भारी है तो भारी और मजबूत ट्रैक्टर और उनसे चलनेवाले यन्त्र काम के 
होंगे । 


(५) झापके ४०० एकड़ के फार्म पर दो ट्रैक्टरों के अतिरिक्त निम्न- 


लिखित यन्त्र श्रवश्य होने चा हिए-- 

(१) तीन फारवाले दो हल, 

(२) दो डिस्क हैरो या कल्टीवेटर, 

(३) वोने के लिए एक या दो 'सीड डिल' 

(४) एक 'मल्टी थूशर' या 'विनोभ्रर', ताकि फसल की तैयारी ग्रौर 
उड़ावन का काम जल्दी हो सके । 


(५) गन्ने की खेती की सुविधा हो तो उसे पीलने के लिए पावर-क्रशर 


(एंजिन द्वारा चलनेवाली चर्खी) भी होनी चाहिए । 


(६) अवकाश के समय ट्रेक्टरों से काम लेने के लिए एक आरे की 


चक्की, दाल दलने की चक्की या तेल की घानी भी रखनी चाहिए, वरना 
ट्रक्टर तथा खेती के यन्त्रों का घिसावन तथा व्याज देना भारी हो जायगा । 
(७) ट्रैक्टर चार प्रकार के होते हैं--१. रंगनेवाले जो चेन पर चलते 

हैं। २. चार पहियेवाले। ३. चार पहियेवाले, लेकिन भ्रगले दो पहिये 
` नजदीक रहते हैं । ४. छोटे ट्रक्टर जो सागभाजी की खेती में थोड़ी भूमि 
_ के योग्यहों। 


(८) चेन पर चलनेवाले ट्रैक्टर की भ्रपेक्षा पहियेवाले अच्छे होते हैं, 


क्योंकि उनसे खाद, फसल और माल ढोने का काम लिया जा सकता है । 
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जिनके जल्दी घिसने या टूटने की सम्भावना हो उनके मेल का प्रबन्ध रखना 
चाहिए । 
` (१०) सिरं ट्रेक्टरों पर ही निर्भर न रहें, कुछ बैल-जोडी भी छोटे- 

मोटे काम के लिए ग्रवश्य रक्खें । 
ट्रेक्टरों द्वारा खेती के लाभ 

(१) शहरों के निकट जहां कारखानों की ग्रधिकता के कारण मज- 
दूर न मिलते हों वहां काम जल्दी और समय पर करने के लिए ट्रैक्टर काम 
की वस्तु है । 

(२) खेत जोतने, बोने ग्रौर माल की तैयारी के काम जल्दी हो जाते हैं। 

(३) बलों के चारे-दाने और उनके रहने के स्थान की सफाई में बहुत- 
सा समय लग जाता है, वह बच जाता है। 
पशुशक्ति द्वारा काम में ग्रानेवाले यंत्र और भ्रव्य भ्रावइयकताएं-- 

हमारे यहां एकांगी कृषि करनेवाले कृषक बहुत ही कम हैं। बहुधा 
कृषक मिश्रित खेतीवाले हैं। । ऐसे कृषक अनाज भी उपजाते हैं--साग-भाजी 
भी पेदा करते हैं-फलों के छोटे-मोटे बगीचे भी लगा देते हैं और पशु- 
पालन का काम भी साथ-साथ करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कई प्रकार के 
यन्त्र रखने पड़ते हैं । 


चित्र नं० ५ 
` यन्त्रों की संख्या क्षेत्रफलानुसार होगी; परन्तु छोटे-से-छोटे २५ एकड़ 
के फार्म परभी निर्निलिखित चीज ती होनी हीची हि: ०2९० हक 


कि 2 TRS 
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माल, खाद और ग्रन्य सामान ढोने के लिए बलगाड़ी 

खेतों में से घासपात फेकने के लिए हाथ-गाड़ी 

जताई के लिए ज़मीन चीरनेवाले देशी हल 
ज़मीन चीरकर मिट्टी उलटनेवाले 
(क) मैदानी भूमि के लिए 
(ख) पहाड़ी ढाल भूमि के लिए 
'ट्नेरेस्ट टाइप' जिसमें भूमि उलटने- 
वाला भाग इच्छानुसार दाएं-बाएं 
किया जा सके 
(ग) नाली बनानेवाला हल 

ढेले तोडने के लिए हेंगा, पठार, पाटा या सोहागा । (यह 
एक मोटी लकड़ी का पाट-जेसा होता 
है। इससे हल चलाने से जो ढेले पड़ 
जाते हैं, वे तोड़ दिये जाते हैं) 

हल्की जुताई के यन्त्र वखर 


बोने के यन्त्र नाई, एक चांसवाली हलके हल-जेसी 
या दो १7 | 22 
या ग्ररगड़ा 
ग्रौर टिफन 


या 'डिल' बलों से चलनेवाली 
निदाई या निराई के लिए बेल से चलनेवाले 'हो' 

खरीफ और रबी के लिए अलग-अलग 

(इन्हें डोरा, ड़डियां या करपा भी 


कहते हैं) । 


एक-पहियेवाला 'हो' बगीचे के लिए 


कांटे 
खुरपी 


गत्री 
CC-0 ॥खोदनेे लिए Varanasi हाल या फावड Digitized by eGangotri 
कुदाल या 
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सब्बल 


सिंचाई के यदि कुएं से पानी देना हो. तो चड़स, 


लिए - 


(मोट) चकरी-रस्से इत्यादि जिस प्रकार 
से सिचाई की जाय वैसे यन्त्र रखने होंगे । 
(सिंचाई के स्तम्भ में यन्त्रों का वर्णन 
देखें ।) 


फसल काटने हंसुश्रा, दरांता 


के लिए 
दोहनी के लिए 


उड़ावन के लिए 


गुड़ बनाने के यन्त्र 


CC-0. Mumukshu 3०) तदधो में. जलावन हिलाने के, लिए १०४। 


गंडासा 

बहुधा बलों से की जाती है, परन्तु यदि 

फार्म १०० एकड़ से अधिक हो तो 

दोहनी और उड़ानेवाली कल रखना 

अच्छा होगा । 

साधारणतः हवा से ही यह काम लिया 

जाता है, परन्तु हो सके तो दो-चार 

कृषकों को मिलकर एक उडानेवाली 

कल जिसके द्वारा दाना-भूसा भ्रलग हो 

जाता है, रख लेनी चाहिए, ताकि हवा 

के लिए ठहरना न पड़े और काम समय 

पर हो जाय । 

चरखी--रस निकालने के लिए 

नाद--चरखी से गिरता हुम्रा रस 
इकट्ठा करने के लिए लोहे का 
बर्तेन 

घड़े या बालटियां 

कड़ाह---रस उबालने के लिए 


६९ 
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खुरपे--उबलते हुए रस को चलानेके लिए ३ 


झरने 
ग्रेट--भट्टी में लगाने के लिए 


२ 
१ 


छोटा-मोटा वढ़ई का 
काम करने के लिए 


बगीचे के लिए 


फषि-ज्ञान-क्कोष 


दावेल--राख निकालने के लिए 
कुल्हाड़ी 
आरी 
बसूला 
रुखानी 
हथौडा 
छुरी या चाकू कलम बांधने के लिए 
कैची बड़ी--पेड़ छांटने की, छोटी- 
छोटी टहनियां काटने के लिए 
'सीकी' पेड़ों पर से फल उतारने के 
लिए कांटा 

ग्रन्य वजन के लिए 
तगारी, घमेले, तसले 
टोकरियां 


यन्त्रों के सिवाय अन्य--- 
यन्त्र रखने का स्थान एक ओर से खुला हुआ ३४: > १० 
छोटा-मोटा सामान और बीज इत्यादि रखने के लिए घर 


चौकीदार का घर 


१२% १०" 
(१२ ?€ १०") 


मालिक के रहने का-घर (छोटा-बडा इच्छानुसार) 


पशुशाला--२ जोडी बेल । 


१ गाय 


१ बछडा 


१ भेस 


१ बछडा 


१० % ४' स्थानं प्रत्येक 


बड़े पशु के लिए । 


१४--जुताई 


` कितने काये में कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी भ्रथवा एक मज- 
०८दूर (कितनक काम करू सक्रेगप्र/«प्रशत्ताइकितने छा कितन्रा, काम कितने समय 
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में कर सकेंगे, यह स्थानीय जलवायु, मनुष्यों के स्वास्थ्य, पशुओं .के 
स्वास्थ्य भ्रौर उनके खान-पान पर निर्भर है। पंजाब की जलवायु ऐसी है 
कि वहां मनुष्य तगड़े और पशु भी काफी बड़े होते हैं। इसलिए यह स्वा- 
भाविक है कि वहां के मनुष्य तथा पशु थोड़े समय में ग्रधिक काम कर 


सकेंगे । इसके विपरीत बंगाल के कृषक तथा वहां के छोटे-छोटे पशु उतना 
काम नहीं कर सकते । यहां पर मध्य श्रेणी * के व्यक्ति तथा पशुओं के काम 
का अनुमान दिया जायगा । इससे पाठक स्थानीय स्थिति के अनुसार कुछ 
बढा-घटाकर अनुमान कर लें । इतना और ध्यान रहे कि खेती के काम में 
एक हलवाहा और एक जोड़ी बेल से जितना काम होता है, दो जोड़ी होने 
से दुगने से कुछ ग्रधिक काम होता है, यदि दोनों हलवाहे एक समान उत्साही | 
हों । कषि-कार्य के प्रत्येक स्तम्भ में इन सबका अनुमान दिया है । 


जुताई 


भूमि की सतह को चीर-फाड़कर अनाज, साग-भाजी या फल-उत्पादन 


१ पुरुष लगभग दों मन घजनवाला, स्त्री लगभग सवा सन बज्ञन- 


वाली और पश लगभग दस-बारह मन वजनवाला। | 
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करने जैसी बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं । 
जताई के उदे इय-- ( १) जमी हुई भूमि की ऊपरी तह को बिसेरना 
ताकि उसमें हवा का आवागमन ग्रच्छा हो और प्राकृतिक रासायनिक क्रिया 
द्वारा पौधों के लिए भोजन तैयार हो सके । 
(२) धूप लगने से भूमि में भूमि-कणों का छेदन (१४०४४॥०7॥४ ) 
अच्छा हो। 
(३) भूमि में जल-संचय की शक्ति का बढ़ना । 
(४) खेतों में उपजनेवाले घास-पात को नष्ट करना । 
(५) प्रारम्भ में पौधों की कोमल जड़ों को फैलने में सुविधा हो । 
(६) कीट तथा उनके अंडे और व्याधियों के जन्तु, जो भूमि में हैं, 
नष्ट हो जायं । 
जुताई के यन्त्र 
जुताई दो प्रकार की होती है: एक वह जो देशी हलों से की जाती है 
जिसमें भूमि चिर जाती है और थोड़ी-वहुल उलटती है । दूसरी वह जिसमें 
भूमि कटकर उलट जाती है, अर्थात्‌ ऊपर की तह नीचे और नीचे का भाग 
ऊपर भ्रा जाता है । 
देशी हल (देखिये चित्र ७, पृष्ठ ६७३) भारत के विभिन्न प्रान्तों 
में अलग-अलग वजन के होते हैं । सबसे भारी हल दक्षिण बम्बई की 
तरफ होता है, जो दो जोड़ी बेल से चलता है और सबसे हलका आसाम 
ग्रौर बंगाल का होता है जिसे कृषक कंधे पर उठाकर आसानी से खेत तक 
ले जाते हैं । भारत में अब मिट्टी उलटनेवाले हल भी बनते हैं (देखिए चित्र 
६, पृष्ठ ६९) और बैलो से भ्रासानी से काम में लाये जाते हैं । ट्रॅक्टर 
द्वारा फारवाले और तवे-नुमा हल काम में श्राते हैं । इनसे नौ-दस इंच गहरी 
जुताई हो जाती है । देशी हल से ४-५ इंच और मिट्टी उलटनेवाले हलो से 
५-६ इंच तक की जुताई हो जाती है। 
किस प्रकार के यन्त्र काम में लाये जायं यह भूमि की जाति, पशु की 
शक्ति, फसल की मांग और भूमि में उपजनेवाले घास-पात की जाति पर 
निर्भर है। | 
००-० तिङः कांछहएहिक काली! मिह्वी०पो अपने-आप 
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फट जाती है, के उलटने की आवश्यकता नहीं होती । इसके विपरीत भारी 
और न फटनेवाली मिट्टी को उलटना लाभप्रद होगा । 

पञ्ु-शक्ति--जहां पशु बहुत कमजोर और छोटे होते हैं, वहां मिट्टी 
उलटनेवाला हल नहीं खींचा जा सकेगा। ऐसी स्थिति में जुताई की संख्या 
बढ़ानी होती हे । 

फसल को मांग--धान-जेसी फसल, जो पानी में होती है--श्रौर पानी- 
भरे खेतों में ही बहुधा जुताई करना पड़ती है--वहां देशी हल ही काम के 
होंगे । जहां भूमि में बेठनेवाली जड़ या कन्दवाली फसल लगाना हो, वहां 
जुताई भ्रच्छी गहरी होगी, तभी बड़े और सुन्दर श्राकार के कन्द होंगे । 

घास-पात--जहां कांस-जेसी घास का जमाव विशेष हो जाय, वहां 
भूमि को गहरी जोतकर उलटना ही अच्छा होता है ताकि उनकी जड मर 
जायं । कभी-कभी तो इसकी जमावट ऐसी हो जाती है कि ट्रॅक्टरवाले हल 
काम में लाना पड़ता है । 

पहाड़ी हिस्सों की जुताई के लिए यदि मिट्टी उलटनेवाला हल काम 
में लाया जाय तो वह ऐसा होना चाहिए कि उसका मिट्टी उलटनेवाला भाग 
दाएं-बाएं हो सके । 
नाली बनानेवाले हल में मिट्टी उलटनेवाले भाग दोनों रोर्‌ लगे रहते 
हैं जिससे नालियां बन जाती हैं । 

बखर--यह बड़ा उपयोगी यन्त्र है। इससे भूमि की हलकी जुताई भी 


चित्र नं० ८ 


होती है और ढेले भी टूटते जाते हैं। भारत के बहुत-से भागों में यह 
काम. में, 2 ताजा, "जाता, जहां ये न द्वों, वहा हद अपतानु८-ज्ाहिए । 
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हेंगा (सोहागा, पठार)--प्रह लम्बा लकड़ी का टुकड़ा होता है, 
जिसके दोनों छोरों पर 
कड़े या खूंटियों द्वारा 
रस्सी ग्रटकाने को 
व्यवस्था होती है। 
दोनों छोरो पर 
एक-एक जोड़ी बल 
जोतकर इसे खेतों में 
चलाते हैं। वज़न अधिक 
करने के लिए इसपर 

चित्र नं० ६ हांकनेवाले खड़े होते जा 
हैं । स्प्रिगट्थ नाम का 'हैरो', जो लोहे का बना होता है, वह भी ऐसे काम में 


छ 
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ग्राता है । जुती हुई जमीन में से घासपात इकट्ठा करने के लिए कीलों वाला 


हैरो (देखिये चित्र १०) काम में लाते हैं । 

बहुत बड़े-बड़े खेतों में तवेवाला हवरो या कल्टीवेटर नाम के यन्त्र 
ट्रैक्टर द्वारा चलाकर हलकी जुताई की जाती है और ढेले तोड़े जाते 
हैं। छोटे खेतों में हलका हैरो (चित्र ११) बेलों द्वारा चलाया जाता 


है। 
जुताई के कार्य का श्रनुमान : 
यंत्र बैल-जोडी मजदूर कायं 
पुरुष 
देशी हल सादा १ १ ०.७५ एकड़ 
मिट्टी उलटनेवाला हलका हल १ १ ०.७५ एकड़ 
मिट्टी उलटनेवाला भारी हल २ ३ ०.३ „ | 
नाली बनानेवाला हल १ १ १से१.५एकडू 
यदि नालियां ! 
रेकी दूरी पर 
हों। | 
बखर १ १ २-३ एकड़ | 
स्त्रंगटूथ हैरो १ १ ३-३.५ ,, | 
, कीलोंवाला हैरो १ १ ५-६ » 
हेंगा (पठार) न ब 
ट्रक्टर | 
हल, तीन फारवाला १ २-३ » 
डिस्क हैरो १ १० एकड 
कल्टीवेटर | १ ४ एकड़ | 


१५--बीज और बोआई 
बीज से यहां पर हमारा उद्देश्य उन अंगों से है, जिनके बोने या लगाने 
से नये पौधे मिल जायं । अ्रधिकांश भ्रनाजो के तो बीज ही बोये जाते हैं; 
वे ऐसे0 दोते।ज्ाहिए ४ क्ि,ड्ततरा ० क्जा: प्ट. दोरी हो और 'क्माधि- 
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रहित ग्रथवा कीटों से हानि पहुंचाया हुआ न हो । कितने दिनों के बीज 
ग्रच्छे हो सकते हैं इसका ब्यौरा आगे दिया गया है । वीज कितना, कितनी 
दूरी पर और किस रीति से बोना चाहिए, इसका वर्णन फसल की खेती के 
वर्णन में दिया गया है । 

गन्ने के लिए गन्ने के टुकड़े बोये जाते हैं। ये व्याधिरहित होने चाहिए । 

साग-भाजियों में कई के बीज बोये जाते हैं । कई के पौधों के भ्रंग लगाये 
जाते हैं, जैसे आलू, लहसुन, सुरन, अदरक, हल्दी इत्यादि । किसी-किसीके 
बीज से नर्सरी में रोप तैयार करके लगाने होते हैं ज॑से गोभी, धान इत्यादि । 
फलों के बीज भी बोये जाते हैं झौर उन्हें कलम से भी तैयार करते हॅ । 

पौधे रोपने ग्रथवा उनके अंग लगाने में प्रति-एकड़ मजदूरों की संख्या 


ग्राम तौर पर इस हिसाब से होती है । 
नाम फसल कार्य पुरुष स्त्रियां 
धान, रागी, इत्यादि रोप लगाना १०-१२ या १५-२० 
गन्ना टुकड़े करना, २-३ 
और गन्ने के टुकड़े गाइना ३-४ 
भ्रालू, सुथनी, कच्च लगाना ७-८ या १०-१२ 
प्याज रोपना २५-३० या ३०-४० 
गोभी रोपना ७-८ या १०-१२ 
हलदी लगाना ७-८ या १०-१२ 
अदरक लगाना १०-१२ ` या १५-२० 
सूरन, गराइ, रतालू लगाना ६-७ या १०-१२ 
शकरकन्द, परवल लता के टुकड़े लगाना १०-१२ या १५-२० 
` टमाटर, बेंगन, मिचें रोपना ६-७ या ८-१० 
बोग्राई 


बोने की क्रिया तीन प्रकार की होती है: (१) बीज छींटकर, (२) 
यन्त्र ढारा कतारों में (३) बीज नर्सरी में छींटकर जब पोषे तैयार हो जायं 
तो उनके रोप लगाना । कुछ जाति के बीज तो ऐसे होते हैं जिन्हें छींटकर 
ही वीया जाता है' जैसे बर्सीम)'खतशषस०्हव्यादि 0 हुछ होते.हे जिले 
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रोप लगाना ही उत्तम होता है, जैसे गोभी, प्याज इत्यादि । कुछ ऐसे होते 
हैं जिन्हें छींटकर और कतारों में दोनों रीति से वो सकते हैं। ऐसे बीज 
अधिकतर कतारों में ही यन्त्रों द्वारा वोये जाते हैं; परन्तु कभी-कभी ऐसा 
होता है कि छींटकर बोना पड़ता है, जैसे पंकवाली (दियारा) भूमि में 
गेहूं। धान भी, जहां रोपने के लिए मजदूर नहीं मिलते, छींटकर ही बोना 
पड़ता है । छींटकर बोने में भारी ग्रसुविधा यह होती है कि निदाई ठीक से 
नहीं हो पाती; साथ ही निदाई तथा पौधों की छंटनी में खर्चा विशेष पड़ 


जाता हे । 
बोने के यंत्र 
(१) हलका हल 
(२) नाई एक या दो चांसवाली 
(३) तीन चांसवाले यंत्र 
अरगड़ा खरीफ के लिए । 
तिफन रवी के लिए--हलका तिफन, खरीफ के लिए 
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(२) सीड ड्रिल--बैलों से चलनेवाली पाच चांसवाली डिल । 
इस यंत्र से वोने की दूरी तथा गहराई ग्रावश्यकतानुसार न्यूनाधिक की 
` जा सकती है। 

(१) हल--वहुत-से स्थानों में हल चलाकर उससे वनी हुई नालियों 
में एक व्यक्ति वीज गिराता जाता है । जब कतारों में दूरी कम रहती है तो 

दूसरी नाले 
वनाते समय 
हल से जो 
मिट्टी उल- 
टती है उससे 
वीज ढंक 
चित्र नं० १३ जाते हैं। यदि 
कतारों की दूरी विशेष रही तो वीज का ढकने के लिए हेंगे से अथवा किसी 
दरख्त की टहनो को रस्सी से जुए में बांधकर जमीन के ऊपर फिरा देते हैं 
जिससे बीज ढंक जाते हैं । 

(२) नाई एक हलका-सा देशी हल होता है जिसके बगल में बांस की 
नली और 
नली के ऊपर 
टीप लगा देते 
हैं, जिसमें 
बीज गिराते 
हैं। बीज भूमि 
में गिरते जाते 
हैं और ढेक 
भी जाते हैं। कभी खरीफ की फसल बोने के लिए ऐसे दो यंत्र साथ जोड़कर 
लगा देते हैं ताकि काम जल्दी हो जाय । 

(३) कहीं-कहीं खरीफ की फसल के लिए एक यंत्र (अरगड़ा) ऐसा 
होता है जिसमें तीन फार होते हैं और प्रत्येक फार में रस्सी वंधी रहती है । 
इसप्रस्सी के दूसरे छोए उ बस का जल, छत है जिप का का रील: 


चित्र नं १४ 
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कार होता है । बोनेवाला व्यक्ति कुप्पे में बीज गिराता है और उसका हाथ 
उस कुप्पे 
पर रहता है, 
इसलिए वह 
नल गिरने 
नहीं पाता । 
नीचे मुंहपर 
रंस्सी रहती ~~ 
. है। इससे वह चित्र नं० १५ 
“ मुंह उस यंत्र द्वारा बनाये हुए बांस में हल के साथ खिचता रहता हे । इस 
नली के द्वारा बीज बो दिये जाते हैं; चूंकि इसमें तीन फार होते हैं और वोने 
के नल अलग होते हैं, भ्रतः अलग-श्रलग कतारों में भ्रलग-अलग फसले बो 
सकते हैं । 

तिफन--इसमें तीन फार होते हैं। खरीफ के 
लिए हलका आर रबी की फसलों के लिए भारी 
तिफन होता है । तीनों फालों में लोहे को नालियां 
लगाते हैं जिनका ऊपरी छोर एक कुप्पाकार पीपी में 
लगा रहता है । इसमें बीज डालने से तीन कतार 
एक साथ बोई जाती हैं। अरगडे में वोने के लिए 
जहां तीन मजदूर लगते हैं, तिफन में एक ही चित्र नं० १६ 
लगता है । 

ड्िल--ये बहुधा ट्रेकटर से चलनेवाली होती है परन्तु ऐसी हलकी भी 
'ड्रिल होती है जो एक या दो जोड़ी बैलों से चल सकती है । इसमें एक पेटी 
होती है जिसमें बीज भर दिये जाते हैं। पेटी के नीचे नल होते हैं जिनके 
द्वारा बीज भूमि में गिरते हैं। बीजवाली पेटी में ऐसा प्रबन्ध रहता है कि 
उस डिल की चाल के अनुसार कुप्पियों में बीज गिरते रहते हैं । नैनी 
कुषि-विद्यालय (इलाहाबाद) ने ऐसी डिल (देखिये चित्र १२, पृष्ठ ७८) 
बनाई है जिसमें पांच कतारें एक साथ बोने की व्यवस्था है। एक मजबूत 


बल-जोड़ीं से इसे लि हैरी लगभग वारे एक प्रतिदिन वो सकिति हैं । 
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बोने के यंत्रों के काम का अनुमान 


नाम यन्त्र बेल-जोडी मजदूर कार्य 
पुरुष स्त्री (ग्राठ घंटा 
काम पर) 
हल १ १ १ एक एकड़ 
नाई एक चांसवाली १ १ १ एकसे डेढ़ एकड़ 
दा का १ १ २ ढाई एकड़ 
अरगड़ा १ १ ३ चार-पाँच ,, 
तिफन खरीफ १ २ १ दो टाई”, a 
„ रवी १ १ १ डेकृदो „ न. 
सिड ड्रिल वैलवाली १८३ र तीन-चार ,, = 
१, » देव्टरवाली “ ¬= = दस-बारह,, 
बीज ढंकने के लिए (टहनियां 
दारा) १ १ “- पांच-छः, 
छ 
१६-निदाई, निराई या सोहनी 


यह क्रिया खेतों में से घास-पात निकालने के लिए की जाती है । घास- 
पात कृषक के लिए उन पोधों का नाम होगा जिनकी जहां ग्रावइयकता न 
हो वहां निकल ग्राव । इसका ग्रर्थ यह हुआ कि एक पौधा कहीं उपयोगी 
वस्तु है तो कहीं घास-पात । जेसे गेहूं के खेत में बथुग्रा निकल ग्राये तो उसे 
घासपात मानकर उखाड़ फंकते हैं; और यदि बह सब्जी के लिए लगाया 
जाय तो उसकी रक्षा करनी होती है। उसी भांति जहांतक निदाई का प्रश्‍न 
है उसी फसल के यदि पौधे घने हों तो उनमें से कुछ को निकालना पडता 
है। कुछ पौधे एसे भी होते हैं जो खेतों की मेढ़ों पर से धीरे-धीरे खेतों में 
बढ़ते जाते हैं। 
खेत में होनेवाले घास-पात से होनेवाली हानियां 

(१) ये मुख्य फसल के पौधों के साथ खुराक में हिस्सा बटाते हैं; 

(२) जमीन से बहुत-सा पानी अपने पत्तों द्वारा उड़ा देते हैं; | 

(७0 हमे, मुख्य, फ़मूलू को, काफी अ का झ ओर हवा,न्रद्ठी (मिलती. 


> 
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(४) मुख्य फसल को हानि पहुंचानेवाले कीट और व्याधिकर्ता जंतुआों 
को संरक्षण देते हैं । 

(५) इनके बीज अनाज के साथ मिल जाने से उनका मूल्य घट 
जाता है । | 

(६) कुछ घास-पात के बीज जहरीले या व्याधिकर्ता होते हैं। जेसे 
सरसों के बीज में धतूरे («4272707९72 ) के बीज का मिल 
जाना, जिसके तेल से ऐसी व्याधि होती है कि मनुष्य मर भी जाते हैं । 
खिसारी में टके ( 72८4 5८77८) के मिल जाने से मनुष्य लंगड़े हो 
जाते हैं । 

(७) कुछ घास-पात ऐसे कांटेवाले होते हैं कि पशुओं के वालों में चिपक 
कर उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं जैसे ग्राधासीसी । यह ऐसा पौधा है जो बड़े जोरों 
से बढ़ रहा है और चरागाह में काफी फल रहा है । 

(८) पानी की नालियों में जमकर पानी के बहाव में बाधा डालते हैं । 

(६) ये यदि समय पर नष्ट न किये जाय॑ तो मुख्य फसल की उपज 
को काफी गिरा देते हैं । SR 

घास-पात दो प्रकार के होते हैं : एक वे जो प्रतिथ“भीज से उत्पन्न 
होकर बीज छोड़कर उसी साल मर जाते हैं; दूसरे वे जिनकी जड़ (ख्पा- 
स्तरित घड़) भूमि में बने रहते हैं और अनुकूल तापमान ग्रौर जल मिल 
जाने से ऊपर पौधों के रूप में फिर निकल ग्राते हैं । इन्हें ऊपर से कितना 


“ही काटते रहो, परन्तु नीचे से निकलते ही रहते हैं । 


पहले प्रकार के घासपात उचित समय पर जुताई झौर निदाई से नष्ट 
किये जा सकते हैं। इनमें बीज न पड़ने के पहले नष्ट कर दिये जायं तो 
इनका आगे पनपना वन्द हो जाता है। यदि द्विदल वनस्पति के चोड़े पत्ते- 
वाले हुए तो इनका उन्हें रासायनिक श्रौषधियां छिइककर नष्ट कर सकते हैं। 

दूसरे प्रकार के घास-पात जब खेतों में जम जाते हैं. तो खेतों को बुरी 
तरह से खराब कर देते हैं अर बड़ी कठिनाई से छुटकारा होता है। कांस, 
नागरमोथा आदि घासपात इसी वर्ग के हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए बड़ी 
गहरी जुताई करनी पड़ती है जिसके लिए भारी यंत्रों की आवश्यकता 


०६ती'है'॥'घास"पीतसे या र॑ग्फनेः के साधारण उफंवाराधिम्ब पता किये जाने 
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चाहिए-- 

(१) शुद्ध बीज बोना; 

(२) जुताई समय पर और आवश्यकतानुसार गहरी होनी चाहिए, 

(३) खड़ी फसल में निदाई करके इन्हें निकालना चाहिए; 

(४) फसल-चक्र द्वारा । जब खरीफ की फसल में घास-पात बहुत हो 
जाय तो उन खेतों को रबी के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि बार-बार की 
जुताई से खरीफ के घास-पात नष्ट हो जायं; 

(५) जलाकर--फसल उठाने के बाद खेतों में ्राग लगा देने से भी 
घास-पात, और उनके बीज जल जाते हैं। 

(६) सिंचाई द्वारा-खेतों में पानी भरा रहने से बहुत-से पौधे निकः 
लने नहीं पाते, जैसा जबलपुर की तरफ 'हवेली पृथा' की खेती में होता है । 

(७) कीट ढ्वारा--जेसे नागफणी या थूहर का एक विशेष प्रकार के 
कीड़े द्वारा प्रायः समस्त भारत में नाश हो गया; 

(८) फसल उठाने के वाद खेतों में भेइ-वकरियां चराना; 

(९) ग्रौषधियों द्वारा--श्रौषधियों से द्विदल वनस्पति के पौधे सर- 
लता से मारे जा सकते हैं। | 

्रौषधियां कई प्रकार की होती हैं। उनका घोल बनाकर यन्त्र द्वारा 
छींटना पड़ता है । ग्रसाना महोदय लिखते हैं कि उनके एक प्रयोग में आधा 
सेर मीथाक्जोन (\९(१०००९) प्रति-एकड़ छिइकने से गेहूं की उपज 
लगभग चार मन से अधिक आई । * 

स्मरण रहे, औषधि की मात्रा घास-पात की जाति, उनकी संख्या तथा 
उनकी उम्र के भ्रनुसार होनी चाहिए । 

घासपातनाशक ग्रौषधियां 

गंधक का तेजाब) नमक, कार्वन-बाई-सलफाइड, सोहागा, सोडियम 
ग्रासनाइट, सोडियम क्लोरेट, एमोनियम सल्फोनेट २-४ डी. (Dichlors 
phenaxy 2Ce(ic 2९4) इत्यादि विष घास-पात नष्ट करने के काम में 
लाये जाते हैं। इनका उपयोग कृषि-विभागवालों की सम्मति से करना 


= == ps = 0 
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चाहिए, षयोंकि इनमें कुछ ऐसे हैं जिनसे ग्राग भी लग जाती है; जैसे सोडि- 
यम क्लोरेट, कभी-कभी विस्फोट भी हो जाता है । 
विशेष हानिकर मुख्य-मख्य घासपात 

(१)कांस (Saccharum spontanium )—इसका पौधा घास 
के पौधे जैसा तीन-चार फुट ऊंचा सफेद फूलवाला बरसात में होता है । 
भारी हलों की गहरी जुताई से ही इससे छुटकारा हो सकता है । 

(२) नागरमोथा--( ट) 45 70।९॥५॥5) इसकी जड़ों में गांठे 
होती हैं, उन्हीं में से यह निकलता रहता है। इसकी ऊंचाई एक फुट के 
“लगभग हो जाती है । गर्मी के दिनों में मिट्टी उलटनेवाले हल की जुताई 
से जड़ों की गांठें ऊपर निकलकर सूख जाती हैं । 

(३) प्राधासीसी--( Xanthiumn strumarium / इसका 
पौधा चोड़े पत्तेवाला चार-पाँच फुट ऊंचा हो जाता है। फूल नर-मादा 
ग्रलग-ञ्लग होते हैं। डाली की फुनगी पर नर फूल और उनके नीचे 
मादा फूल होते हैं। फल कांटेदार होने से कपड़ों में और पशुग्रों के बालों में 
चिपककर वितरित हो जाते हैं। बरसात में बीज से पौधे होते हैं । ग्राश्विन- 
कातिक (सितम्बर-भ्रक्तूबर) में फल पक जाते हैं। कुछ ही वर्षों से इनका 
फैलाव बहुत हो गया है। गोचर भूमि नष्ट करते-करते खेतों की मेड़ों पर 
होकर ये खेतों में बढ़ती जा रही हैं । इसे झ्ौषधि से नष्ट कर सकते हैं, परंतु 
यह काम सरकार ही कर सकती है । कृषकों को चाहिए कि फूल आने के पहले 
इन्हें काट दें। ग्रामीण जनता यह निश्‍चय करले कि घर से बाहर निकलते 
समग्र हाथ में एक ऐसी छड़ी लेकर निकले, जिसमें एक छोर पर फावडे 
(स्पेड) जैसा यन्त्र लगा हो और चलते-चलते ही कुछ पेड़ अवश्य काट 
दिया करे । इसी तरह ग्रामीण स्कूल के बालकों को सप्ताह में एक-दो दिन 
कुछ समय के लिए इस काम में लगायें । - 

(४) गोखरू (7770[u5 {९९5/75 ) --इसका पौधा जमीन पर 
खेतों में और मेड़ों पर फैला रहता है। फल कांटेदार सिंघाड़े के श्राकार के . 
बहुत छोटे-छोटे होते हैं जो बुरी तरह से पैरों में चुभते हँ इसे भी फूल 
भाने से पहले काटते रहना चाहिए । " 

००-०.(ध पीले" कलचाला कुरा ०९॥87८7७0#8 ११६7४४६६४०)-- 
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इसका पेड़ डेढू-दो फुट ऊंचा पीले फूलवाला कांटेदार पत्तेवाला होता है। 
इसके बीज जहरीले होते हैं और सरसों के बीज के साथ मिल जाते हैं। इसे 
भी जहां खेतों में दिखे, काटते रहना चाहिए। 

(६) पोहली(Carthamus oxycentha ) —इसका पेड़ कांटे- 
दार कुसुम के पेड़ जैसा होता है ग्रौर रबी के मौसम में खेतों में बुरी तरह 
से फेलता है। इसे भी फूल राने के पहले काटते रहना चाहिए । 

इसके सिवाय इब (९/040 4/८/07), बथुझ्ा (Cheno- 
podiun album) लेहवो, हिरनुरी (Convolvlus arvensis), 
संजी (07८/700/75 7/८) , प्रकरा (7४८7८ 57/८) आदि ऐसे 
हैं कि जिन्हें निदाई से नष्ट करना चाहिए। 
निदाई के यन्त्र ग्रोर उनके काम का ग्रनुमान 


यन्त्र बेलजोड़ी पुरुष कायं 
३ डोरा डूडिया १ ३ ३ एकड़ 
हाथवाला हो = २ पाव से ग्राधा 
एकड़ 
खुर्पी = या १२ स्त्रियां १ एकड़ । घासपात 


बहुत हो तो प्रोर प्रधिक की जरूरत होगी । 


(धान के खेतों मं से घासपात निकालनेवाला जापानी 'हो') 
चित्र न० १७ 


१७-सिचाई | 
0 जीज' का मंकुरण/घ्रौरपौछों सि जित जने सममन हदस 
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लिए सफल कृपक वही होगा, जो सेती को ग्रपनाने के पहले जल को व्यवस्था 
कर सके । जो कृषक वर्षा के जल पर निर्भर रहते हैं उनकी खेती डांवाडोल 
ही रहती है। सिंचाई कुभ्रों से भी हो सकती है, परन्तु वर्षा कम होती है तो 
कुएं में भी पानी बहुत कम हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों से पार पाने का 
सरल मार्ग यही है कि नदियों का जल को, जो वृथा चला जाता है, वांधकर 
काम में लाया जाय । वर्तमान समय में भारत क विभिन्न स्थानों में दामो- 
दर घाटी बांध, हीराकुण्ड बांध, भाकरा-नांगल बांध, चम्बल वांध इत्यादि 
बड़े-छोटे बांध बांधे गये तथा भ्रन्य जो बांधे जा रहे हैं वे निकट-भविष्य में 
कृषकों के लिए कामधेनु का कार्य करेंगी; परन्तु इतने बड़े विशाल देश में 
प्राकृतिक झरनों, तालाब वरेरा से भी काम लेना चाहिए । 
सिचाई दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम । प्राकृतिक में 
वर्षा, बरफ, ग्रोस इत्यादि की गणना है; कृत्रिम में जल, नदी, नाले, झरने, 
तालाब और कुश्रों से जल प्राप्त किया जाता है। शहर की मोरियों से भी 
सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। 
प्राकृतिक सिचाई कृषकों के बस में नहीं, परन्तु कुछ प्रयत्नों हारा उससे 
लाभ उठाया जा सकता है, जसे वर्षा का जल भूमि में: ठीक/ से रंज जाय, 
इसलिए खेतों को समय पर जोतकर रखना अ्रथवा खेतों की मेंडों को ऐसे 
बांधकर रखना कि वर्षा का जल बाहर न जाने पावे जैसे धान की क्यारियों 
के लिए ग्रथवा “हवेली पृथा' से गेहूं के लिए पानी रोककर रखना। जहां 
बरफ पड़ती है वहां गेहूं को उससे काफी लाभ पहुंचता है। उसी भांति ग्रोस 
से भी फसलों को लाभ पहुंचता ही है। | 
वर्षा के जल का श्राय-व्यय 
आय तो प्रकृति द्वारा भिन्न-भिन्न स्थान में पृथक्‌-पृथक्‌ मात्रा में होती 
है । व्यय चार प्रकार से होता है 
(१) जल-वाष्पन (Evaporation )— भाप बनकर उड़ना, (२ ) 
अपधाव (२० ०) भूमि पर से बह जाना। (३) रिसान (P०००- 
चाय )--भूमि में गहरा चले जाना, (४) उत्स्वेदन (Transpira- 
2६००) —पत्तों द्वारा उड़ना । | 
- .००ईसरिं"प्रकार'फी जल जी भदिषा भन्जति हैं०ंसेरधार्थ[रिरीककर 
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काम में ला सकते हैं। तीसरी प्रकार का जल केशाकर्षण द्वारा आता है 
आर नीचे से ऊपर झाकर काम में ग्राता है। ऐसा जल कुएं में जाकर 
सिंचाई का काम भी देता है। चौथे प्रकार का पौधों को लाभ पहुंचाकर ही 
बाहर जाता है। 
सिचाई के जल के गुण-दोष > 
जल के गुण-दोष उनमें घुले हुए पदार्थों पर निर्भर हैं। इस विचार से 
वर्षा का जल स्वच्छ होता है। ऊपर से गिरते सरय वायुमंडल के घूल के कण 
या कुछ वायुमंडल की गेस उसमें थोड़ी-बहुत मिल गती हैं। अन्य जलों में 
घुले हुए लवण या आलम्बित (५५९०५९०) पद।र्थ रहते हैं। नदियों के 
जल में विशेषतः बरसात में प्रालम्बित पदार्थ विशेष रहते हैं । ऐसा जल एक 
ग्रोर भुमि को उपजाऊ करने में लाभप्रद है, तो दूसरी ओर घास-पात के 
बीज भ्रपने साथ लाकर खेतों में छोड़ देता है इसलिए कुछ ग्रंश तक हानि- | 
कारक भी होता है। झरने तथा कुझ्नों के जल में लवणों के घोल की मात्रा 
विशेष होती है और कभी-कभी इतनी भ्रधिक हो जाती है कि भूमि और 
पौधों के लिए हानिप्रद हो जाती है । 
जल के गुण-दोष के लिए निम्नलिखित बाते देखी जाती हैं: 
(१) जल में लवणों की कुल मात्रा; 
(२) लवणों में क्लोराइड की मात्रा; 
(३) जल में टांकण (3०77) की मात्रा; ; 
(४) सोडियम और दूसरी भस्मो (825९5) की निष्पत्ति क्या हे ? * 
पृष्ठ ८८ की सारिणी के छठे खाने को देखने से ज्ञात होगा कि यदि हम 
चने की मात्रा बढ़ा सक तो हानिकर्ता जल का सुधार कुछ भ्रंश तक हो 
सकता है। इसके लिए केलशियम सलफेट कुएं में डाला जाता है। 
उपर्युक्त विवरण को ध्यान में रखा जाय तो सिचाई के लिए सबसे 
उत्तम जल मीठे कुएं का होता है। ऐसे जल से घास-पात के बीज भी नहीं 
भ्राते । तीसरा कारण यह है कि ऐसा जल ऊपर उठाया जाता है तो वह 
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धीरे-धीरे बहता हैं जिससे भूमि में तरी अच्छी ग्रा जाती है। नहर के जल 
से भूमि क्षारवाली इसलिए हो जाती है कि कृषक मनमाना जल देते हूँ । 
प्रति एक लाख भाग जल में हानिकर्ता लवणों की मात्रा 


सोडियम ) १०० 


[न लवण | क्लोराइड | टांक्रण केलशियम ` मैग्ने- 
| शियम + सोडियम 
साधारणतः | ७.४ से ०.०५ भाग 
उत्तम जल कम |७.५ से कम | से कम ६० से कम 
| | | | 
कुछ फसलों ' | | 
के लिए हानि | । 2 
नहीं करता) न से३० ७.५-२४.५ | ०.०५-०.२| ६० से ७ 
| | a | य नह ही 
| । २४.५ से | 
३० से ०.२से | 
हानिकारक जल | अधिक | 


अधिक ' अधिक | ७० से ग्रधिक 


अधिक जल देने से भूगभ जल की तह (६६० ।९५९।) ऊपर श्रा जाती हैं 


ओर जमीन ऊसर हो जाती है। सावधानी से जल दिया जाय तब ही ऊसर 
होने से बच सकती है। 
जलप्राप्ति को य॒क्तियां प्रौर उपयोग की रीतियां 
यदि जल-भंडार खेतों को सतह से ऊपरवाले स्थानों में हुए तो वहां से 

बहाकर नहरों द्वारा खेतों में सरलता से पहुंचाया जा सकता है। इसमें 
इतना ध्यान अवश्य रखें कि बहाव इतना तेज़ न हो कि भूमि के कण बहने 
लगे । 

१ कुछ फसलें ऐमो होतो हैं जेते तम्बाक्‌, बरसीम इत्या दि, जिन्हें लवण 
कुछ श्रेंश'तक/ हानि? महोप हुँ चा"सकंले १९०६०7. Digitized by eGangotri 
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जहां जल-भंडार खेतों की सतह से नीचे होते हैं, वहां कृत्रिम युक्तियों 
द्वारा जल ऊपर उठाकर काम में लाना पड़ता है। इसके लिए मनुष्य, पशु, 
वायु, विद्युत, भाप या तेल की शक्ति को काम में लाना पडता है । 


विभिन्न शक्तियों से चलाये जानेवाले यन्त्र : 


` मनुष्य-शबित | पशुःशक्ति | वायु | विद्युत. भाष या तेल. शाबित | पशु-शक्ति [बामु ` वायु विद्युत  भाष या तेल 
टोकरी चेन पम्प | एग्ररो मोटर| बिजली से भाप या तेल 
डोन सक्षन पम्प चलनेवाले से चलनेवाले 
ढंकुली रहट मश Es 

चेन पम्प मोट या 

सकशन या चड्स 

फोस पम्प 

किफायत रहट 


टोकरी--सात-ग्राठ फुट गहरा पानी हो तो इस यन्त्र से उठा सकते 
हैं। दो मनुष्य आमने-सामने ऊंची जमीन पर खड़े होकर एक सूपाकार 
टोकरी द्वारा (जिसमें रस्सियां बंधी रहती हैं) पानी बाहर फेकते हैं। वह _ 
नाली में बहकर खेतों में चला जाता है। प्रति-मिनट करीब २० टोकरी 
पानी फेंका जा सकता है और प्रत्येक टोकरी में लगभग २० सेर पानी 
ग्राता है । 

डोन--पांच-छः फुट की गहराई तक का पानी इससे उठा सकते हैं झर 
एक घंटे में लगभग डेढ़ सौ मन पानी बाहर फेंक सकते हैं। यह नाव के जसा 
एक वरतन होता है जिसका एक तरफ का मुंह पानी के बहाव के लिए खुला 
रहता है । बन्द मुंह की तरफ एक रस्सी रहती है जो एक बांस या बल्ली * 
के मुंह से बंधी रहती है। इस बल्ली के बीच में एक भोर छेद रहता हैं श्रौर 
कील पर इस छेद के स्थान पर बल्ली घूमती है । एक व्यक्ति डोन को रस्सी 
पकड़कर उसे पानी में डबो देता है भ्रौर फिर छोड़ देता है। बल्ली के दूसरे 
छोरवाले वजन से डोन ऊपर उठकर खुले मुंह की तरफ से नालीमैफेक 
देती (हेण 'शोन'कडा पुहा क्े/नूंठियोफेढील न्स सेका उहा] हैत 53 
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उसी स्थान पर बना रहे । 

ढॅकूली--इससे पन्द्रह फुट तक की गहराई का पानी उठाया जा सकता 
है भ्रौर एक घंटे में पचास-साठ मन पानी उठा सकते हूँ । इसमें नोकीली 
पेंदी का एक बर्तन रहता है जिससे ऊपर थाले पर रखते ही वह लुढ़ककर 
आपना पानी खाली कर देता है । इसे भी डोन-जंसी बल्ली से चलाते हैं । 

चेन पस्प--ग्राठ-दस फुट की गहराई से लगभग १५० मन पानी प्रति 
घंटा इसके द्वारा उठाया जा सकता है । इसमें एक नल लगभग ३ इंच व्यास । 
का लगा रहता है । वह इतना लम्बा होता हे कि उसका एक मुंह पानी 
में डूबा रहता है। दूसरा मुंह एक लकड़ी के चौखटे में खुलता है। नल में 
'एक जंजीर रहती है वह चेन पर घूमती है। जंजीर में जगह-जगह कुछ 
लकड़ी के टुकड़े लगाये जाते हैं, जिनपर चमड़े के टुकड़े लगे हुए होते हैं । ये 
पानी को ऊपर लाते हैं ग्रौर पीछे गिरने से उसे रोकते हैं। यह जंजीर चक्के 
पर घूमती हुई पानी में होकर ग्राती है तो अपने साथ पानी लाकर चौखटे 
में फेकती है जहां से वहकर वह खेतों चला जाता है। 

सक्शन या फोर्स पम्प--पच्चीस-तीस फुट की गहराई से पानी उठाने 
के लिए पम्प भ्रच्छे काम के हैं। इनमें मनुष्य पम्प के दस्ते को चलाया 
करता है जिससे पानी ऊपर उठ भ्राता है। ऐसे पम्प कई प्रकार के होते हैं 
ग्रौर नये बनते रहते हैँ; इसलिए इनकी कार्य-क्षमता पम्प-विक्रेताओं से 
जानी जा सकती है। 

' किफायत रहट--यह यन्त्र किर्लोस्कर-वन्घु से प्राप्त किया जा सकता 
है । चालीस फुट की गहराई से एक घंटे में एक सौ मन पानी बाहर फेंका 
जा सकता हे । छोटे बगीचों के लिए अच्छा उपयोगी यन्त्र है। इसमें सवा 
सेर जल समाये, ऐसी कई बाल्टियां लगी रहती हैं । 
पशु-दाक्ति से चलाये जानेवाले यन्त्र 

चेन पम्प, सकशन या फोसं पम्प और रहट मनुष्य-राक्ति से चलाये 
जानेवाले यन्त्र-जसे ही होते हैं, परन्तु बड़े होते हैं, इसलिए पश-दाक्ति काम 
में लाई जाती है। रहट से तीस फुट तक का पानी उठाया जा सकता है। 

मोट या चड़स--इससे २० फुट से लेकर ८० फुट तक की गहराई का 


पत्ती उठा" संकिते हैं" ये चर्म के बने होत है? “लेकिन कही कही लोहे के 
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चइर के भी काम में लाये जाते हैं। चमड़े के मोट दो प्रकार के होते दे: एक 


चित्र नं० १८ 
सूंडवाले, दुसरे बिना सूंड के । सूंडवाले में पानी प्राप-ही-्राप निकलकर 


{चित्र नं १६ 


थाले पर गिर जाता है। बिना सूंडवाले को खाली करना पड़ता है। इसमे 
एरक भैुष्य॑'प्रधिक॑ प्लगेतए कै! Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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साधारण मोट में लगभग चार मन पानी ग्रा जाता है, जिसमें से कुछ 
तो मोट के ऊपर आने तक हिलने-डुलने से वापस कुएं में गिर जाता है.! 
कहीं-कहीं मोट के लिए दो जोड़ी बेल काम में लाये जाते हैं | ऐसे मोट बड़े 
होते हैं। साधारण मोट से पचीस-तीस फुट तक का पानी उठाना हो तो 
एक दिन में श्राधे से पौन एकड़ तक की सिचाई हो सकती है। मोट के 
आकार, बलों की चाल तथा जल की गहराई से पाठक स्वयं अनुमान कर 
सकते हैं कि उन्हें कितना पानी मिल सकेगा । 
मोट की देखभाल--जब मोट से काम लेना कुछ दिनों के लिए बन्द 
हो जाय, जैसेकि बरसात में, तो उसपर तेल लगाकर रखना चाहिए। उसी 
भांति जब फिर काम में लाना हो, तो तेल लगाना चाहिए । नये मोट में 
करीब चार सेर और काम में लाये हुए में दो सेर के लगभग तेल लगेगा । 
वायु द्वारा चलनेवाले यन्त्र को 'एभ्ररो-मोटर' कहते हैं। इसमें एक 
पंखा जमीन से पद्रह-बीस फुट ऊंचा लोहे के ढांचे में लगा रहता है। जब : 
हवा बराबर चलती है तो यह पंखा हवा के जोर से चलता रहता है। इसका 
एक छइ पम्प से लगा रहता है जिसके द्वारा पानी ऊपर उठता रहता है । 
कुलो में पम्प और बिजली की मोटर लगाने से जल ऊपर उठाया जा 
` सकता है। नलकपों से जल उठाने के लिए बिजली की शक्ति बहुत काम में 
लाई जाती है । 
भाप या तेल की शक्ति से पम्प के लिए 'बॉयलर' या 'तेल के एंजिन 
लगाने पड़ते हैं । 
निम्नलिखित ब्यौरे की सूचना देने से पम्प-वित्रेता उचित पम्प की 
सलाह दे सकते हैं : 
(१) कुएं की लम्बाई-चौड़ाई या उसका व्यास और. गहराई का 
ब्यौरा । भ 
(२) गर्मी में पानी की सतह कितनी गहरी चली जाती है, 
(३) बरसात में पानी कितनी ऊंचाई तक आ जाता है, 
(४) कुएं से पानी कितना ऊपर फेंकना होगा, 
(५) पम्प में मोड़ कितने होंगे, 
0-0. (६)प्यदि“/एजिसम्हो/आऔरव्पम्पण्पसीता होण्ती१एजिन के'शर्षित-सं चा- 
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लक पहिये का व्यास और प्रति मिनिट वह कितने चक्कर लगाता है इसका 
ब्योरा देना चाहिए । यदि पम्प ऐसे पहिये से चलनेवाला न मिले तो शक्ति- 
संचालक पहिये का व्यास घटाना-बढाना होगा। 
(७) प्रति मिनिट पानी कितना चाहिए ? 
(८) सिचाई के मोसम में कुएं में पानी कितना रहता है ? 
पम्प का चुनाव साधारणतः दो बातों पर निर्भर है: जल-भंडार ग्रौर 
सिचाई की भूमि । कभी-कभी कुभ्रों में जल काफी मात्रा में नहीं होता म्रौर 
बड़ा पम्प लगाना निरर्थक हो जाता है । उसके विपरीत पानी पूरा हो ग्रौर 
भूमि कम हो, तो बड़ पम्प लगाना वृथा होगा । 
यहां पर गणना के लिए हम मान लेते हैं कि जल हमारे पासःकाफी 
. मात्रा में है ग्रौर भूमि ५० एकड़ है। यदि प्रति दसव दिन पानी देने की 
आवश्यकता पड़े और ५ एकड़ पर नित्य पानी दिया जाय तो गणना निम्न- 
लिखित होगी : 
एक एकड़ पर एक इंच पानी १०० टन होता है तो ५ एकड़ पर ५०० 
टन हुआ । पम्प से जो पानी निकलता है उसकी गणना गलन में होती है और 
एक गैलन =५ सेर का होता है। एक दिन में ५०० टन प्रर्थात्‌ ११२००० 
गैलन पानी हुआ । मान लिया जाय कि हमारा पम्प प्रवकाश का समय 
काट देने के बाद १० घंटा काम करता है तो प्रति-घंटा ११२०० गॅलन 
पानी दे, ऐसा पम्प चाहिए । 
कुछ प्रावश्यक बातें 
(१) पम्प लगाते समय वह इतना गहरा होना चाहिए कि पानी घटने 
पर उसका मुंह पानी के बाहर न निकल आवे। लगभग १५ फुट पानी में 
रहना चाहिए । 
(२) कितना पानी फेंकने के लिए नल का व्यास कितना होना चाहिए, 


PTI क छ 


१ तेल के एंजिन को दो-तीन घण्टे चलने के बाद पत्रह मिनिट का 
ग्रवकादा श्रवश्य देना चांहिए। । 
२ Brown H. B. and Hutchinson S. 5. Vegetable Scie- 
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गैलन पानी प्रति-मिनिट नल का व्यास 
३-४ ४ कै ०.७५ १27 
"८-७ ९२.०० ,, 
८-१४ १.२५ iF) 
१४-२२ १.५० ,, 
२३-३८ २.०० ,, 
३६-६५ २.५० ,, 
६६-११० ३.०० ,, 
११०-१७७ ३.५० ,, 
१७७-२३० ४.०० ,, 
२३० से ४२० ५.०० ,, 
४२० से ७२० ६.०० ,, 
७२०से १००० ७.०० ,, 


(३) पम्प और एंजिन के बीच की दूरी १० फुट अवश्य होनी चाहिए। . 
(४) कैसे पम्प के. लिए कितनी शक्ति (हार्स-पावर) वाला एंजिन 
चाहिए, उसकी गणना का सूत्र यह है: 


गैलन जल प्रति-मिनिट > १० पौं.१ 2९ ऊंचाई फुटों में १०० _ 


३३०० कार्यक्षमता 

ऊंचाई--पानी की सतह से ऊपर के मुंह तक । इसमें दो बातों का 
विचार रखना चाहिए : एक तो यह कि जो पानी ऊपर चढ़ता है, उसपर 
पानी का दवाव पड़ता है; और दूसरा पम्प के साथ, जो पानी चढ़ता है तो 
उसके साथ रगड़ खाने में कुछ शक्ति घटती है । 

कार्यक्षमता--एंजिन द्वारा जितनी शक्ति उत्पन्न हो सकती है, वह 
सब उपयोगी नहीं होती । सिर्फ ४०-५० शतांश तक काम में भ्राती है । शेष 
एंजिन के चलने की रुकावटों को पार करने में नष्ट हो जाती है । 

उदाहरण--मान लो, हमें दो इंच व्यास के पम्प द्वारा प्रति-मिनिट 
६० गैलन पानी ऊपर फेंकना है भौर ऊंचाई ५० फुट है : 
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तए __ १००८ {oXYo १०० 

ग्ररवराक्ति एंजिन = कक १८ ज 7२१ 

भ्रर्थात्‌ हमें २.५ हासं-पावर का एंजिन चाहिए। 

आजकल खेती के काम में डीजल तेल का प्रयोग होता है । ऐसे तेल से 
चलनेवाले एंजिन ३ अश्वशक्ति से कम के नहीं मिलते | साधारणत: पांच- 
छः ग्रश्वशक्ति के मिल जाते हैं। ऐसे एंजिन खरीदे जायं तो उनसे दुसरा 
भी काम लेना चाहिए । 

खेती के लिए पम्पों में 'सेंट्रीप्युगल' पम्प प्रच्छे होते हैं । ऐसे पम्पो में 
पंखे द्वारा रिक्त स्थान कर दिया जाता है, जिससे पानी कुएं में से ऊपर 
चढ्ता है। इन पंखों की चाल २००० से ३००० चक्कर प्रति-मिनिट,होनी 


चाहिए। इनके द्वारा २० फुट तक की गहराई का पानी बाहरी हवा के ' 


दवाव के कारण ऊपर उठता है इससे भ्रधिक गहराई का पानी नहीं उठता । 
यही कारण है कि जहां कहीं 'सेंट्रोप्युगल' पम्प लगाये जाते हैं, कुग्रों के 
ग्रन्दर पानी की सतह से कुछ ऊपर लगाते हैं ताकि पम्प से पानी की सतह 
२० फुट से कम न हो । सर्दी और गर्मी के दिनों में पानी की सतह में २० 
फुट से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्दी के दिनों में 
जो पम्प पानी की सतह पर काम करता है उसी स्थान से गर्मी में भी पानी 
उठा सकेगा । जहां पानी पम्प के स्थान से ऊपर उठाने का प्रश्‍न है वहां वह 
एक सौ फुट तक चढ़ाया जा सकता है; इसलिए जो कुएं बहुत गहरे होते हैं 
उनमें बिजली की मोटर लगाते हैं, क्योंकि तेल के एंजिन कुएं के ग्रन्दर नहीं 
लगा सकते । उन्हें हमेशा जमीन की सतह पर ही लगाना चाहिए। 

जहां पानी बहुत गहराई से उठाना होता है उसके लिए 'टर्बाइन पम्प 
काम में ग्राते हैं । ये बड़े लम्बे लोहे के छड (झाकी) से चलाये जाते हूँ 
और ये छड जमीन पर लगे हुए एंजिन या बिजली की मोटर से चलते हैं। 

पम्प के भ्रंग--जो मुंह जल के अन्दर रहता है उसपर एक जाली रहती 
है ताकि कोई मोटी वस्तु पानी के साथ खिचकर पम्प में न न घुस जाय और 
पम्प को बन्द कर दे। इसके बाद एक पाद-कपाट (०० ४६।४९) होता है, 


` जो पानी को भ्रन्दर तो आने देता है, लेकिन उसे फिर से कुएं में नहीं जाने 
` देता | मिट्टी के तेल के पीपे में से तेल निकालने के लिए घरों में जो यन्त्र 
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होता है उसमें भी पाद-कपाट होते हैं । उन्हें देखने से यह ज्ञात हो जायगा ' 
कि उसमें कहीं से हवा न जाय । नहीं तो पानी ऊपर नहीं उठेगा । 
पंखे घुमानेवाला पहिया--यह पहिया एंजिन के शक्ति-संचालक 
पहिये से घुमाया जाता है ! इसलिए इन दोनों के व्यास में एक अनुपात 
होता है ताकि पहिये विशिष्ट गति से चलें । पम्प का पहिया बहुधा स्थायी 
होता है। एंजिन का पहिया ही बदला जा सकता है जिसकी गणना निम्न- 
लिखित सूत्र से की जा सकती है : 
पम्प के पंखों की गति ?८ पम्प के पहियों का व्यास इंच में _ एंजिन के पहिये_ 
एंजिन के पहिये के फेरे | का व्यास 
एंजिन के पहिये से पम्प के पहिये में शवित का संचालन पट्टे द्वारा 
होता है । यदि पम्प और एंजिन ऐसी दशा में स्थापित हों कि पम्प के घूमने 
की दशा उलटी पड़े तो पट्टे में मोड़ डाल देते हैं । 
पम्प से नीचे पानी उठाने का जो नल रहता है उसका व्यास, ऊपर को 
पानी फेंक्रनेवाले नल से ग्रधिक रहता है । 
नलों में जितने मोड़ कम होंगे, उतना ही पानी भ्रविक फेंका जायगा । 
मोट, रहट और पम्प की तुलनात्मक उपयोणिएः: 
ऽघंटेदिनमें सिचाई? दिन में कितना क्षेत्रफल 


पानी प्राप्त सींचा जा सकता है 
मोट ६००० गैलन ०.२५ २-३ एकड़ 
रहट १५००० 2 ०.4 ५-६ 
पम्प २” २४००० ,, ०७५ ८-१० 
(३ ग्रश्‍ववल शक्तिवाले एंजिन से चलाया गया) 
खर्चा 
मूल्य लगाने का रोजाना खर्च प्रति एकड़ 
खर्च ` रु० न०पैसे ₹० न्पेसे 
मोट ४० रू० १० रु० ५ ५० २२ ०० | 
र्‌ह्ट ६४५० ० २०० रु० १० ०० १५ ०० 
पम्प ४००० रु० ५०० रु० ८ १० क हु 


१ Bull. N. 42, I953. Issued by M.P. Govt. The 
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उपयु क्त गणना तीस फुट गहरे पानी के भ्राधार पर है। कृषक अपनी 
आर्थिक स्थिति के ग्रनुसार कुएं में पानी की आय के ग्रनुसार यन्त्र चुन 
सकते हैं। ऐसा न हो कि उत्साह में भ्राकर पम्प लगाये और कुएं में पानी 
उसके चलाने इतना न हो तो पूंजी बेकार लगी रहे । 

सिचाई की रीति--पानी को प्राप्ति के बाद उसके उपयोग की रीति 
जानना ग्रावश्यक है, क्योंकि इस कायं में ग्रसावधानी से भूमि निगड़ जाती 
है। लाखों एकड़ भूमि इसीसे नहरी सिचाईवाले क्षेत्रों में ऊसर बन गई 
है। पानी ्रावश्यकतानुसार ही काम में लाना चाहिए । बहुत प्रधिक पानी 
देने से लवण घुलकर ऊपर ग्रा जाते है । सिचाई के पानी का खेतों में बहाव 
भी ऐसा होना चाहिए कि भमिकण बहने न पावें । 

सिचाई साधारणतः निम्नलिखित रीति से की जाती है: 

(१) ऊपर से जल का छिड़काव, 

(२) क्यारियों में जल भरना, 

(३) नालियों में जल भरना, 

(४) मिट्टी में दबाकर भिरभिरे नलों द्वारा । 

(१) ऊपर से जल-छिड़काव की रीति हमारे यहां प्रभी सिफ हजारे 
द्वारा बगीचों में काम गाती है । कुछ देशों में विशेषतः अम रीका में खेतों में 
पांच-छः फुट की ऊंचाई पर बड़-बड़े नल लगाये जाते हैं। इन नलों में 
महीन छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जल फव्वारे की भांति महीन घाराग्रो म॑ 
उड़ता रहता है। ये नल इतनी दूरी पर लगाये जाते हैं कि उनसे उड़नेवाली 
धाराओं से दोनों ओर के नलों के बीच की भूमि का सींचन भली-भांति हो 
जाता है चूंकि जल वातावरण से होकर भूमि पर गिरता है इससे कुछ 

भाप के रूप में बनकर उड़ जाता है। परन्तु लाभ यह होता है कि पौधे धुल 
जाते हैं जिससे उनमें रासायनिक क्रियाएं अच्छी होती हैं और बाढ़ भी 
अच्छी होती है । तुलनात्मक दृष्टि से वातावरण में जो ठंडक ग्रा जाती 
है उससे भी पौधों को लाभ पहुंचता है। इस रीति में विशेष लाभ यह 
. होता है कि यदि खेतों की मिट्टी ऊंची-नीची हुई तो उसमें सिचाई भ्रच्छी 
हो जाती है। 

(२) क्यारियों में जल भरना--इस रीति में छोटी-छोटी नालियों 
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दारा क्यारियों में जल भर दिया जाता है। क्यारियाँ जमीन के ढाल के 
अनुसार लम्बी-चौड़ी बनाई जा सकती हैं । 

(३) न/लियों में जल भरना--इस रीति से सिचाई वहां उत्तम 
होगी जहां की भूमि में ढाल विशेष हो । नालियां ढाल से समकोण बनाती 
हुई बनाई जाती हैं भौर उनमें पानी भर दिया जाता है। साग-भाजी की 
खेती में बहुधा ऐसा करते हैं कि पानी की नाली के दोनों ओर तरकारियां 
लगा दी जाती हैं और नालियां पानी से भर दी जाती हैं। फलों के पेड़ों में 
भी, जहां पेड़ कम ऊंचाई के होते हैं, नालियां भर दी जाती हैं जिससे दोनों 
ओर के पेड पानी लेते रहते हैं। फलों के वगीचों में बड़े पेड़ों के धड़ के 
आसपास गमले ( क्यारियां ) वनाकर उनमें पानी भर देते हैं। ऐसा 
करने की अपेक्षा कुछ दुरी पर गोल-गोल नालियां बनाना उत्तम होता है, 
क्योंकि ऐसा करने से पानी जड़ों के निकट पहुंचता है। जहां दीमक का 
भय अधिक हो वहां पौधों के पास पानी भरना उत्तम होगा, ताकि दीमक 
दूर हट जाय, वरना पेड़ों के धड़ के पासवाली सूखी मिट्टी की तरफ आकर 
पेड़ों को हानि पहुंचायेगी । 

(४) भूमि के अन्दर किरकिरे नल लगाकर सींचना--इसमे प्रार- 
म्भिक खर्चा तो विशेष होता है; परन्तु जहां जल की कमी हो वहां लाभ- 
प्रद होगी। नल भूमि में रहने से उनके आसपास की भूमि में तरी वनी 
रहती है। 

जल की मात्रा--पानी कब और कितना देना--यह भूमि की जाति, 
वायुमंडल की तरी तथा फसल की जाति पर निर्भर है; वसे फसलें ग्रपनी 
सांग आप दरसा देती हैं। 

साधारणतः यह कहा जा सकता है कि जिस भूमि में खाद दिया जाता 
है उसमें पानी विशेष देना चाहिए । 

जल-उपज अनपात--(Iranspiration Ratio)--फसलों की 
तैयारी में कुल कितना जल उनके पत्तों द्वारा उड़ जाता है, इसकी परीक्षा 

भारत में लेदर महोदय ने की थी। यह झनुपात पृष्ठ ९९ पर है । ज्यों-ज्यों 


3 Leather J. W. Mem. Dept Agri. Vol. L, No 8,P. I82. 
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उपज बढ़ती जाती है यह ग्रनुपात कम होता जाता है। एक भाग उपज के 
लिए कितने भाग जल चाहिए, यह यहां दिखलाया है । 
निम्नलिखित श्रंकों में अन्न और भूसा मिले इए हैं: 
उपज लगभग उपज लगभग 
१२ मन ४८.५ मनः 


चना १४०० ११०० 

अरहर ११०० ७२० 

अलसी २००० १००० ९०१५ 
जई ८७० ६३० ५९७ 
गेहूं ८५० ६२५ ५१३ 
मटर ८३० ६०० 

सरसों ७४० ६५० 

जौ ६८० ५३० ४३४ 
मक्का ४५० ३६० ३६८ 
जुवार ४०० ४०० ३२२ 
कोदों ३०० ३०० 

रागी २५० २५० 

कपास ६४८ 
धान ७१० 
झलफालफा ८३१ 

सचाई-सम्बन्थी कछ परिभाषाएँ 


'ड्यूटी आफ वाटर' यह उस क्षेत्रफल की एकड़ में गणना है, जिपको 
सिचाई दी हुई जल-राशि के विशेष नाप के बहाव से हो सकती है। यह 
बहाव एक सेकण्ड में एक घनफुट का होता है । 


१ सन --३७. ३२४ किलोग्राम 
२ ककस भौर कोकसन १९४८ (Crop Maragement and 
Soil Conservation) पु० १३४ | चोथे कालम के र ग्रमरोका के हैं। 
यहाँ पर तुलना के लिए दिये गए हैं । 
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पानी का नाप--पानी के बहाव में डवे हुए छिद्र-माग द्वारा जो पानी 
बहता है उसक्ती गणना 'क्यूसेक' अर्थात्‌ घनफुट प्रति सेकण्ड में गिनी 
जाती है और उसे निम्नलिखित सूत्र से निकालते है: 


क्यू --ऐ. > वी.--ए > ५१/एच ९=AX VAS & 
क्यू--क्यूसेक (घनफुट जल) क्यूसेक । 

ए--छिद्ग-मार्ग का क्षेत्रफल वर्गफुट में । 
एच--छिद्र के बीचोंबीच से ऊपर के जल तक की सतह । 
बी८"-बहाव का औसत दर प्रति-सेकण्ड । 


कभी-कभी छिद्र द्वारा पानी न बहाकर तख्ते के ऊपर से बहाया जाता 
है। उस स्थिति में गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है : 
क्यू= एच > एल » वी। 
क्यू=प्रति-सेकण्ड घनफुट में बहाव । 
एच =तख्ते के ऊपर के पानी की मोटाई फुट में । 
एल -=तख्ते की लम्बाई फुट में । । 
वी =ग्रौसत बहाव । है 
पानी का औसत बहाव--यह सतह के बहाव का ई होता है ग्रौर सतह 
का बहाव सतह पर तैरते हुए पदार्थ से जाना जा सकता है। एक निर्धारित 
दूरी तक वह पदार्थ बहने दिया जाता है और फिर समय में सेकण्ड का भाग 
देने से प्रति-सेकण्ड का हिसाब निकल आता है । 
` कच्ची नहर या नाली में पानी का बहाव एक फुट प्रति-सेकण्ड से 
अधिक ग्रौर तीन फुट से कमःहोना चाहिए । यदि एक फूट से कम होगा तो 
मिट्टी नीचे बेठने लगती है और यदि तीन फुट से अधिक होगा तो मिट्टी 
तह पर वहने लगेगी । 
सकशन पम्प हारा उठाये जानेवाले पानी की गणना--३३ > बेरेल 
का ग्रधे व्यास” फुट में > स्ट्रोक की लम्बाई फुट में ?८ संख्या स्टोक प्रति- 


१ पांच अइव-बल को मोटर ४ इंच घास का सकशन पम्प और ३ 
इंच का डिलिवरी पम्प १५ फुट से जल उठाने के लिए शच्छे होते हैं । 
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सेकण्ड = घनफुट जल प्रति-सेकण्ड । इसे ६.२५ से गणा करने से गॅलन. 


निकल ग्ावंगे । 

बिजली से चलनेवाले यंत्र में एक मोटर रखनी पड़ती है। मोटर 
श्रावरयकतानुसार अश्वशक्ति की खरीदी जा सकती है । 

बिजली से चलनेवाले पम्प में यह लाभ है कि जब चाहे स्विच दबाया: 
झौर चल पड़ा, और चाहे जितने घंटे चला सकते हैं। खर्च भी इसमें कम; 
पड़ता है। जहां १० अ० ब० की मोटर काम देती है वहां १५ झ० ब० 
का एंजिन रखना होता हे । 


१८. फसल के शत्रु और उनसे बचाव के उपाय, 


. फसल के शत्रु निम्नलिखित हैं : 

( १) आवश्यकता से अधिक पोषे, 

(२) घासपात, 

(३) घातक पौधे--श्रमरलता, बांकी, श्रगिया ठोकरा आदि) 

(४) मनुष्य, 

(५) पालतू और जंगली पशु, कि 

(६) पक्षी, 2 

(७) कीट, | इ टु ४ 

(८) सुक्ष्म जन्तुग्रोँ-द्वारा होनेवाली व्याधियां 

पहले और दूसरे का वर्णन निदाई के स्तम्भ में दिया गया है । | 

घातक पौधे--अमरलता, वांभी, अगिया, ठोकरा इत्यादि पौधे पोर्घोः 
या पेड़ों पर अपना निर्वाह कर, उन्हें निबेल कर देते हैं और मार भी देतें. 
हैं । अमरलता, जिसकी बेल पीली होती है, बहुधा पेड़ों पर पाई जाती है ॥ 
कभी-कभी फसलों पर भी ग्रा जाती है । यह एक विशेष अंग द्वारा पोषे 
के अंगों का रस चसती है। बांझी नाम का लाल फूल का पौधा बहुधा आमः 
के पेड़ों पर हो जाता है भौर उनसे रस चूस लेता है। अगिया जुवार के 
खेतों में जुवार की जड़ से रस चूस लेता है । यह छोटा-सा पौधा सफेद फूल 
का होता है । जब पानी की कमी होती है तो जुवार के पौधे वैसे ही कम- 


जोर हो जाते हैं और जब भगिया लग जाता है तो जुवार की बालं (मुटे) ` 
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ही नहीं निकल पाती । खेत-के-खेत बरबाद हो जाते हैं। ठोकरा अधिकतर 
तम्बाकू के खेत में पाया जाता है और तम्बाकू की जड़ से श्रपना पोषण कर 
तम्बाकू को काफी हानि पहुंचाता है । 

इनमें से पहले दो से बचाने का यही उपाय है कि जिन टहनियों पर ये 
दिखाई दें, उन्हें काटकर जला दें। अगिया को नींदकर निकाल सकते हैं 
अथवा 'फ्लेम थोग्रर'* से जला सकते हैं। झाल ऐसे फेंकनी चाहिए कि 
जिससे जुवार के पौधों को हानि नहीं पहुंचे । ठोकरे को निकालते ही नष्ट 
कर देना चाहिए। बिहार में इसे भसों को खिला देते हैं । 

(४) मनुष्य--सभी स्थानों में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनकी आदत 
ऐसी पड़ जाती है कि चलते-चलते खेतों में से बाल, सब्जी या फल तोड़ 
लेते हैं। ऐसे लोगों से बचाने के लिए कांटेदार घेरा या रखवाला ही काम 
दे सकता है । 

(५) पालतु और जंगली पशझु--पालतू पशुग्रो में गाय, बेल, भेस, 
बकरी, घोडे, गधे इत्यादि शाकाहारी पशु ग्रवसर पाते ही खेतों में घस पड़ते 
हैं। सो उनसे बचाने के लिए घेरा या रखवाला ही उपयोगी हो सकता है। 
जंगली पशुत्रो में बन्दर, सुम्रर, स्याही, नीलगाय, हिरन, हाथी आदि जान- 
वर भी काफी हानि पहुंचते हैं। विशेषतः रक्षित जंगलों के आसपास के 
खेतों में तो इनसे फसलों को बचाना बड़ा कठिन हो जाता है। 

इनसे बचाने के लिए कृत्ते, बन्दूक की ग्रावाज या कांटेदार तार के घेरे 
ग्रच्छे होते हैं। बन्दरों से बचाने के लिए कृत्ते तथा बन्दूक की आवाज या 
गुलेल काम दे सकती है। जंगली पशु आग से भी डरते हैं, सो रात को खेतों 
के आसपास आग जलाना भी लाभप्रद होगा । कभी-कभी मनुष्य भ्रथवा 
'मासाहारी पशुओं को नकली आकृतियां भी भ्रच्छा काम देती हैं। लकड़ी 

'गाइकर उसपर चूने से सफेद की हुई हंडिया लगा देनी चाहिए | हंडियों 
“पर आंच, मूछ, नाक इत्यादि काले रंग से बना देने चाहिए । हंडिया के नीचे 


फ्लेम थोग्रर- स्टोष जसे लॅम्प डंडों पर लगे हुए होते है । ये 
ण तो आग को झाल फकते हैं, जिससे भ्रगिये के पौधे जलाये जा 
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समकोण बनाती हुई लकड़ी बांधकर उसमें फटे-पुराने कपड़े पहना दिये 
जाय॑ तो काम चल जाता है । 

चूहे--ये जब खेतों में लग जाते हैं तो पौधों को काटकर नीचे गिरा 
देते हैं। दाना खा जाते हैं। नारियल-जेसे पेड पर चढ़कर हरे नारियल 
काटकर नीचे गिरा देते हैं। गन्ने के खेतों में भी काफी हानि पहुंचाते हैं । 
इनकी वंश-वृद्धि भी बहुत होती है । एक जोड़े की ग्रौलाद एक साल में 
८०० तक हो जाती है। इन्हें विष से ही मार सकते हैं, जिसके लिए चने 
की च्री, कुछ सब्जी तथा जिक फासफाइड का मिश्रण काम में लाते हैँ। 
चहे खेतों में ही नहीं; गोदामो में भी बहुत हानि पहुंचाते हैं गोदाम ऐसे 
होने चाहिए, जिनमें चूहे न पहुंच पायं । : 

एक भाग भ्रौषधि (जिक फासफाइड) को बीस भाग चनी (चने का 
चूरा या किसी भ्रनाज का चूरा) में मिलाकर उसमें एक भाग तिल या 
सरसों का तेल मिला देना चाहिए । इस मिश्रण को चूहों के बिल में ग्रथवा 
उनके आने:जाने की जगह पर रखने से चूहे खाकर मर जाते हैं। स्मरण 
रहे, यह श्रौषध विष है, इसलिए सावधानी से काम में लानी चाहिए । 

(६) पक्षी--इनमें नीलकंठ-जैसे कीटभक्षी पक्षी तो फसलों को कीट 
से बचाने में उपयोगी होते हैं; परन्तु प्रधिकांश पक्षी बादल, सुरगा, मैना और 
भ्रन्य छोटी-छोटी चिड़ियां फसलों को वहुत हानि पहुंचाती हैं। बादल भर 
सुग्गा तो फलों के पक्के दुश्मन होते हैं। मैना मटर की फलियों में से दाना 
निकालकर खा जाती है । चिड़ियां दाना पकने के साथ गेहूं-ज्वार भ्रादि को 
बहुत खाती हैं। इन सबसे वचाने के लिए टीन की आवाज, गुलेल, रखवाले 
इत्यादि द्वारा काम में लाना ही उत्तम है। एक श्रमरीकन महोदय लिखते 
हैं कि फल पकने लगे, उस समय बिल्ली को पींजड़े में बन्द करके टांग दें तो 
उससे भी पक्षी डर जाते हैं । 

(७) कोट--कीट कई जाति के होते हैं, जिनमें से टिड्डे की जाति 
के कीट जब खेतों में उतर जाते हैं तो एकदम सफाया कर देते हैं । 

कहावत हैकि 'चिकित्सा से व्याधि का आगमन रोकना भत्युत्तम दै।' 
इस कथन के नुसार निम्नलिखित नियमों की शोर ध्यान रखा जाय तो कोट 
तथा व्याधियों से बहुत ग्रंश तक बचाव हो सकता है: 
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(१) जुताई--जुताई ऐसी होनी चाहिए कि जिससे भूमि में रहनेव।ले 
कीट और अण्डे ऊपर झा जायं ओर वे धूप से मर जायं या कोटभक्षी पक्षी 
उन्हें खा जायं । | 

(२) कोट और व्याधि-रहित बीज बोने चाहिए । कौट-रहित वीज 
तो ग्रासानी से पहचाने जा सकते हैं; परन्तु व्याधि-रहित हैं या नहीं, यह 
पहचानना थोड़ा कठिन हे । इसलिए कुछ उपचार, जिनका वर्णन आगे दिया 
है, करके ही बोना चाहिए। 

(३) भूमि को कोट या जन्तु-रहित करना- बहुमूल्य बीज जब 
नसंरी में बोये जाते हैं और यदि वहां पौधे व्याधि-ग्रस्त हो जायं तो फसल 
के लिए रोप प्राप्त करना ग्रसम्भव हो जाता है। इसके लिए नसंरी की 
भूमि पर बड़ी कढ़ाई उलटकर उसके नीचे भाप छोड़नी चाहिए। दो घंटे 
तक इस रीति से जो भूमि गरम की जाती है वह बहुत अंश तक व्याधिकर्ता 
जन्तुओं से रहित हो जाती है । 

(४) फसलों का हे र-फेर--लगातार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार की फसल 
चोने से उसको हानि पहुंचानेवाले कीट बढ़ते जाते हैं । उनकी बाढ रोकने 
के लिए फसल का हेर-फेर आवश्यक है । 

(५) कूड़ा-ककंट--खेतों के ग्रासपास कूड़ा-ककंट और फसलों के 
डंठल नहीं होने चाहिए। 

(६) घास-पात--छोटी क्यारियों के आसपास या नर्सरी के आस- 
पास घासंपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें कीट घुसे रहते हैं । 

(७) घातक कोट का संरक्षण--कुछ कीट ऐसे होते हैं, जो दूसरे कीटों 
को खाते हैं । ऐसे कीट की रक्षा करनी चाहिए । 

(८) कीटभक्षक पक्षी--कीट-भक्षक पक्षियों की भी रक्षा करनी 
चाहिए। 

( ६) नसेरी में रक्षा--छोटी नर्सरी में मलमल की या तार की जाली 
लगाकर भी रक्षा कर सकते हैं। यदि नसंरी बड़ी हो तो उसके पौधों पर 
राख में थोड़ा-सा मिट्टी का तेल मिलाकर छिड़कना चाहिए । 

(१०) रोशनी पर श्राकषित करना- खेतो में किसी चौडे बतंन में 
पानी डालकर उसपर थोड़ा मिडी का तेल डाल, दिया जाय और जूस वर्तन 
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पर रोशनी रखी जाय तो बहुत-से पतंग आकर बर्तन में गिर जाते हैं और 
तेल से मर जाते हैं । खेतों के आसपास रात को आग जलाई जाय तो उसपर 
भी कई कीट आकर मर जाते हैं। 


कीट की संक्षिप्त जीवन-प्रणाली 


. किसी प्राणी की जीवन-प्रणाली का ज्ञान हो, तो उससे मुक्ति पाना 
सरल.होता है। इस जानकारी से किस समय ग्रोर किस प्रकार के विष का 
अयोग होना चाहिए, इसका ज्ञान हो जाता है । 

कीट सब ग्रंडज ग्रर्थात्‌ अंडे से उत्पन्न होते हैं । 
खाने की प्रणाली के अनुसार कीट दो प्रकार के होते हें--एक काटकर 


खानेवाले, दूसरे रस चूसनेवाले । कुछ कीट ऐसे भी होते हैं, जिनके बाल-. 


कीट काटकर खाते हैं भ्रौर तरुण-कीट रस चूसते हैं। तितली-वर्ग के कीट 
इसी जाति के होते हैं । 

रूपांतर के विचार से भी कीट दो भागों में विभाजित किये जा सकते 
हैं : एक वे, जिनके बालकीट का रूप तरुण-कीट के रूप से भिन्न होता है 
और दूसरे वे जिनमें रूप नहीं बदलता, 
आकार बढ़ता है और पर ग्राते हैं। 


हानिकर्ता कीट के मुख्य वगं-- 


(१) टिडट की जातिवाले कोट-- 
चित्र नं० २० Grass-hopper, Cricket, 
[००५७ टिड्डे, भिगुर, टिट्टी इस वर्ग 

के कीट बाल्य-ञ्रवस्था से तरुण-अवस्था तक पौधों के हरे भंगों को खाते 
हैं । इनके अंडे भूमि में दिये जाते हैं, जिन्हें जुताई से नष्ट कर सकते हैं । 
बाल्यावस्था में ये कीट उड़ नहीं सकते, फुदकते हैं। उस समय इन्हें कपडे 
की थैली में, जिसका वर्णन श्रागे दिया है, पकड़कर मार सकते हैं। टिड्डी' 
के बालकीट के लिए थोड़ी-थोड़ी दूर पर नालियां खोदकर उन्हें एक भोर 
से भगाते जायं, तो वे नालियों में मिर जाते हैं । उसमें से फुदककर बाहर 
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नहीं निकल .सकते। उन्हें वहां गाढ़कर या औषधि छिड़ककर मार सकते 
हैं। तरुण-कीट विष-प्रयोग से मारने चाहिए। जव घने रहते हैं तो 'फ्लेम 
थ्रोग्रर' से जलाकर मार सकते हैं । 

(२) तितलियां और पतंग--तितलियां 
दिन में और पतंग रात्रि में उडते हैं तथा पौधों 
पर अंडे दे देते हैं, जिनसे बालकीट निकलकर , 
पौधे खाना प्रारम्भ कर देते हैं। ये इल्ली के 
रूप में रहते हैं। पूर्ण बाढ़ पाने पर एक कोष 
बन जाता है, जिसमें कीट का रूपांतर होता है 
और कुछ दिनों बाद तितली या पतंग के रूप ८. 
में बाहर निकल ग्रात हैं। तरुण कीट तो हानि- 


कर्ता नहीं होते, क्यों कि ये फूलों के रस पर रहते चित्र नं० २१ 
हैं; परन्तु ग्रंडे देकर वालकीट की वृद्धि करते हैं, पत्ते पर श्रंडे . 
इससे हानिकर हैं। 


चित्र नं० २२ चित्र नं० २३ चित्र न० २४ 
बालकीट कोष पतंग (तरुण कोट) 


इनके वालकीटों को चुनकर या पौधों पर विष छिइककर मार सकते 
हैं। तरुण कीट में तितलियों को जाली में पकड़कर और पतंग को रोशनी 
पर श्राकषित कर मार सकते हैं । 


ह ३) वरील कोड a जातिवाले कीट -5इस, वर्ग के कीट के पख 
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कठोर होते हैं, इससे इन्हें कवच-पंखी भी कहते हैं। इस वर्ग के कीट ग्रधिक- 
तर पौधों के अंगों में छेदकर, उनमें अंडे 
दे देते हैं, जिनसे वालकीट निकलकर पौधों 
को खाने लग जाते हैं । कुछ पौधों के ग्रन्दर 
घुसकर रहते हैं; और जब हानि विशेष हो 
जाती है तो टहनियां या बढ़ती हुई कोंपलं 
सूख जाती हैं । ऐसे मरे हुए अंग को चीर- 
कर देखने से उनमें इल्ली-जैसा बालकोट _ ८ 
दिखाई देता है । ऐसे व्याधिग्रस्त पौधों को 

नष्ट कर देना चाहिए, ताकि उनकी वहां 
वृद्धि रुके । 


चित्र नं० २५ 
(४) दीमकू (White-ants) कवच-पंखी कोट 
जिन खेतों में विना सड़ा हुआ या कम 

सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, उनमें यह विशेष रूप से पाई 
जाती है । जब खेतों में पानी कम रहता है तो यह झ्राक्रमण करती है । गन्ने 
के बोये हुए टुकड़े, गेहूं के छोटे-छोटे पौधे, मक्का इत्यादि कई फसलों को 
यह बहुत हानि पहुंचाती है। इसकी उत्पत्ति जिस मादा से होती है, उसका 
नाम कीट-वैज्ञानिकों ने रानी रखा है । यह एक स्थान पर बैठी अंडे दिया 
करती है। इसके नगर में कुछ नर होते हैं, जो सिवाय इससे मेल के कुछ 
काम नहीं करते । इसी रानी के ग्रंडो में से कुछ कीट ऐसे होते हैं, जो काम 
ही करते रहते हैं और सेवक कहलाते हैं; और कुछ ऐसे होते हैं, जिनके 
सुपुर्दे रक्षा का काम रहता है और रक्षक कहलाते हैं । दीमक का घर बनाना 
और उसके. सब नगर-निवासियों के लिए भोजन लाने का काम सेवक करते 
हैं। रानी जहां अंडे देती है वहां से ग्रंडों को इनके नगर के दूर स्थान पर 
ले जाकर उनका सेवन ये ही करते हैं। रक्षक तो वाहर से किसीका आतक- 
मण हो तो सेवा का कार्य करते हैं। इसी नगर में कुछ मादाएं ऐसी मोटी 
हो जाती हैं कि वे रानी का स्थान लेने योग्य हो जाती हैं प्रौर सभी प्रकार 
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के कुछ कीट ले जाकर दूसरी जगह अपना साम्राज्य जमा लेती हैं । 

दीमक के नाश का यही उपाय है कि इनके नगर में विषेली गस भर 
दी जाय, नगर को खोदकर रानी मार दी जाय, खेतों में सिंचाई. ठीक 
से की जाय और सिचाई के जल में थोड़ा तारकोल मिला दिया जाय या 
नीम की खली के खाद का प्रयोग किया जाय। डी० डी० टी० खेतों में डाली 
जाय तो उससे भी लाभ होता है। इनके टीलों में कैलशियम सायनामाइड 
पम्प द्वारा फूंकने से भी ये मर जाती हैं । 

(५) लाही, मोला (^॥।५)--इस जाति के कीट रस चसकर 
अपना पोषण करते हैं ये चंवली ग्रौर सरसों पर बहुतायत से पाये जाते 
हैं। फलियां ऐसी ढक जाती हैं कि काली-काली दिखती हैं। इनसे बचाने के 
लिए पौधों पर सूखी या कुछ मिट्टी के तेल से भीगी हुई राख छिड़कनी 
चाहिए । 

तम्बाक का काढ़ा भी इनसे छुटकारा पाने के लिए अच्छा विष है । 
सोनपांखरा (८24४ ७4 ०९९४७) नाम का कीट इसका पक्का शत्रु है । 
जहां ये होती हैं वहां बह पहुंच जाता है। यह कवच-पंखौ कोंट होता है । 
इसका तरुण कीट बड़ी रहर के जसा पीले रंग का, जिसके परों पर छः काले 
घब्बे होते हैं, खेतों में दिखलाई देता है । ऐसा कीट नज़र आये तो उसे नहीं 
मारना चाहिए। इसी कीट के बालकोट लाही को नष्ट करते हैं। दो और 
भी कीट होते हैं, जिन्हें लेस . 
विग फ्लाई (Lace wing 
9) और सिरफस फ्लाई 
(Syrphus fl) कहते हैं। 
इसके बालकीट भी लाही को 
नष्ट कर देते हैं । पहला लाही 
के कीट का रस चूसकर उनके 
| | खोखलों को अपनी पीठ पर 
चित्र नं० २६--सोनपांखरा लादे फिरता है । दुसरे का 
चालकीट दृष्टिहीन होता है और वह लाही को टटोलकर रस चूसता है । 
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पौधों का रस चूसते हैं। यदि विशेष संख्या में हों तो उन्हें चुनवा कर नष्ट 
करा देना चाहिए । 

(७) फलों को मक्खी (770 9) यह मक्खी साधारण मक्खी 
के आकार की होती है श्रौर फलों में छेद करके उनमें अंडे दे देती है, जिनसे 
वालकीट निकलकर फलों के गुच्छे से ग्रपना पोषण करते हैं। ऐसे फलों को 
काटा जाय तो कई सफेद-सफेद बालकीट नजर भ्राते हैं। ये कीट अपना 
रूपान्तर फलों से वाहर निकलकर करते हैं। जिन फलों में ये पाये जामं, 
उन्हें इधर-उधर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि जला देना चाहिए, ताकि आगे 
वंश-वृद्धि न हो। मादा पके हुए फलों पर ही अंडे देती है, सो बहुत पके हुए 
फल खेतों में या पेड़ों पर नहीं रहने देने चाहिए । 

विभिन्न फसलों के तथा साग-भाजी और फलों के कोट उपर्युक्त बर्गों 
में से ही होते हैं। प्रत्येक का वर्णन यहां ग्रसंभव है ग्राशा है पाठक उपर्युक्त 
वणेन को ध्यान रखकर कीट का वर्ग पहचान लगे भ्रौर तदनुसार उपचार 
कर सकेंगे । वसे खास-खास कीटों का श्रागे वर्णन दिया गया है। 
हरी फसलों को हानि पहुंचानेवाले मख्य कोट 
नाम फसल कीट उपचार 
गेहूं दीमक : छोटे-छोटे पौधों को काट देती है। पृष्ठ १०५ पर 
घान चरका--टिड्डे वर्ग का--इसके झंडे पृष्ठ १०४ पर 

महीनों तक जमीन में पड़े रहते हैं। बर- 

सात भ्राते ही उनसे छोटे-छोटे टिड्डे निकल 

कर पौधों पर धावा करते हैं । 

कोस--(Ric९ 7599 ) पाव इंच लंबी नसेरौं में पत्तों 
पर छोटे-छोटे कांटेवाली, कवच-पंखी मादा का ऊपरी भाग 
धान के पत्तों के अन्दर अंडे देती है, बाल- काटकर जला 
कीट अन्दर-ही-श्रन्दर खाते रहते हैं । देना चाहिए। 


गांधी (878 )--धान के पत्तों पर कतारों चुनकर नष्ट 


में अंडे पाये जाते हैं, जिनसे कीट निकलकर करना चाहिए। 
रस चूसते हैं। 


माही--यह भी रस चूसनेवाला कोट है। रात को खेतों को 
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बालों का रस चूस जाता है, जिससे दाना पास श्राग जला- 
नहीं बन पाता । कर तरुण कीट को 
मारना चाहिए। 
स्वामिग केटरपिलर--यह पतंग की धान की पानी भरी 
जाति का कीट होता है। बालकोट भुंड- क्यारियों में थोड़ा 
के-मुंड चलते रहते हैं ग्रौर एक खेत खा मिट्टी का तेल डाल- 
चकते हैं तो दूसरे में जाते हैं । कर पौधों पर 
$ रस्सा फिराया जाय 
तो कोट पानी में 
गिरकर मर जाते 
हुँ । 


जई, } विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं । 
जौ 


जुवार, ] टिड्रे की जाति के श्रथवा पतंग की जाति 
बाजरा, | के कुछ कीट हानि पहुंचाते हैं; परन्तु वह 
मक्का जाति ऐसी नहीं होती कि जिसके लिए“ 
'और छोटे | विशेष ध्यान दिया जाय। 


'घान्य 

उड़द देखिये मूं 

किराश्रो ) ही 
कुलथी | विशेष ध्यान की आवश्यकता नह 
'खिसारी 


जवार --कीट तो नहीं परन्तु 'माइट्स'' नाम के पत्ते के नीचे वी 
जन्तु पत्तों का रस चूसकर उन्हें टेढ़े-मेढ़े ओर गन्धक का 

| कर देते हैं ग्रौर बढ़ती हुई कोंपल की बाढ़ भुरकना । 
| सूखकर वह काली हो जाती है । 


| १ ये जन्तु कीट-वर्ग के नहीं होते । सकडी-चिचडी श्रादि वर्ग के 
हैं। इस वर्ग के जन्तुओं को नाश करनेवाली झोषधियां 'एकेरेसाइड्स' 
(Acaracides) कहलाती हे । 
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ग्राम केटरपिलर--पतंग की जाति का 
कीट है, जिसका वालकीट फलों में छेद 
करके भ्रन्दर से बीज खा जाता है। 

ग्राम समी लुपर- यह कीट भी पतंग की 
जाति का है, जिसके वालकीट पत्ते खाते 
हैं। एक-एक मादा पौधों पर चार सौ से 
पांच सौ तक श्रण्ड देती है। 


लाही (AP॥5) फलियों पर लग जाती 
है ओर उनका रस चूस लेती है। फलियां 
गन्दी-सी काली-काली हो जाती हैं । 
पतंग की जाति के बालकीट फलियों में 
से वीज खा जाते हैं। 

--कवचपंखी कीट खेतों में भी लग जाते 
हैं, परन्तु गोदाम में विशेष हानि पहुंचाते 
हैं । 


विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं । 
विशेष ध्यान की ग्रावशयकता नहीं । 


पत्तों में छेद करनेवाले छोटे-छोटे कवच- 
पंखी कीट 


पतंग की जाति के बालकीट, जिनपर बहुत 
से वाल होते हैं । प्रारम्भ में वहुत-से इकटट 
पाये जाते हैं 


१११ 


हाथ से चुनवा- 
कर मार देना 
चाहिए । 

गण्डे इकट्र पाये 
जाते हैं,सो चुन- 
वाये जा सकते 


हैँ. 


पृष्ठ १०६ देखें 


विशेष नहीं 


बीज राख में 
मिलाकर रखने 
चाहिए। बोने के 
बीज नेपथलीन 
की गोलियों के 
साथ रख सकते 
हैं । 
साधारण उपचार 
यदि कोई दिखाई 
दे। 
मिट्टी के तेल में 
भीगी हुईं राख 
छींटकर 
चुनवाकर मार 
देने चाहिए । 
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र यान विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं 
सेम 
अलसी. --कीट से हानि नहीं होती 
»:एरण्डी 'केस्टर सेमीलूपर--पतंग की जाति का 
ल बालकीट--छोटा, काले रंग का, ज्यों-ज्यों 
बढ़ता जाता है, स्लेटी रंग का होता जाता 
है। एरण्डी के पौधों को पत्ते-रहित कर 
देता है। | 
कुसूम कवच-पंखी कोट पत्ते खा जाता है— 
त्तितली की जाति के बालकोट 
खसखस विशेष नहीं 
(तिल (तिल हाकमाथ'--पतंग की जाति का 
छोटी उंगली जितना मोटा दो-तीन इंच 
लम्बा । पत्ते खाता है । 
पतंग की जाति का बालकोट, ्राध इंच 
लम्बा--बढ़ती हुई कोंपल और फूल खा 
जाता है । 


मूंगफली दीमक 
पतंग के जाति का बालदार कीट प्रारंभ 
में इकट्ठे पाये जाते हैं । 
रामतिली विशेष नहीं। 
आच लाही बुरी तरह से लगती है । 
तोरिया | सरसों की मक्‍खी (॥॥ए५(७0 58७9) 
दार बालकीट रात को कोमल पौधे या पत्ते 
सरसों काटकर खाते रहते हैं । दिन में 
पौधों के पास मिट्टी में छिपे रहते हैं । ये 
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साधारण उप- 
चार, यदि कोई 
ग्रा जाय 


जहां दिखे तुरन्त 
चुनवाकर मार 
देना चाहिए। 


चुनवाकर मार 
देना चाहिए। 


चुनवाकर मार 
देना चाहिए। 


“मुड हुए पत्तों 
को खोलकर 
कीट चुनवा 
सकते हैं । 
पृष्ठ १०५दे खे 
चुनवाकर मार 
देना चाहिए ।. 


पृष्ठ १०३ देखें 
कटे हुए पेड़ों के 


नीचे मिट्टी में से 
निकाल कर 


कृषि-सस्वन्थी विषयों की जानकारी 


तागेवाली ] 

फसलें >विशेष नहीं 

भ्रम्बाडी ) 

कपास छोटे पौधों के पत्ते भूरे रंग के टिड्डे खा 
जाते हैं । 
लीफ रोलर ( .९१£ R०९7 ) पतंग की 
जाति का बालकीट। चौड़े पत्तेवाली कपास 
में विशेष होता है। पत्तों को मोड़ कुप्पा- 
कार बना देता है । 
घड़-छेदक--कवच-पंखी काला कीट। पोधा 
मर जाता है। धड़ चीरने से सफेद बाल- 
कीट दिखलाई देता है । 
फल, बीज और कपास को हानि पहुंचाने- 
वाले पिकबॉल वर्मे-- (९00 00 - 
४०70) पतंग की जाति का बालकीट 
गुलाबी रंग का, एक-एक मादा फलों पर 
दो सौ तक भ्रण्डे देती है। जिनसे बालकीट 
निकलकर फलों में घुसकर बीज खा जाते 
हैं । कोष बीज में ही बनाते हैं । 


स्पाटेड बॉल-वमं (89060 B0०] 
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| 

क ) ये हरे चारे की फसले हैं। इनमें ऐसे कीट नहीं 
| गैते, जिसके लिए विशेष उपचार किये जायं । 
| 
) 


साधारण 


मुड़े हुए पत्तों से 
कीट चुनवाकर 


मरे हुए पौषे 
उखाड़कर जला 
देना। 


अच्छे सुखाये हुए 
कीट-रहित बीज 
बोने चाहिए । 
यदि बीज पानी 
में डाले जाय॑ तो 
कीट-रहित बीज 
थोड़ी देर में डूब 
जाते हैं । उन्हें 


ही बोना चाहिए 


ग्राक्रात्त फल 


११४ 


पाट 


सन 


तंबाकू 
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7077) ये दो जाति के होते हैं भौर दुसरे 
के परों पर त्रिभुजाकार हरी धारियां होती 
हैं। वालकीट भूरे रंग के वालदार होते हैं । 
ये पहले पत्ते, फिर फूल और वाद में जब 
फल आ जाते हैं तो फलों में घुस जाते हैं । 
छोटे फल तो गिर जाते हैं भौर बड़ों की रुई 
खराब हो जाती है । 

फल भ्रौर वीज का रस चसनेवाले खटमल 
वर्ग के दो कीट होते हैं। एक लाल श्र 
दूसरे भूरे । ये फल था वीज का रस चूस 
लेते हैं। पतंग की जाति के दो-तीन बालकीट 
हानि पहुंचाते हैं । 


कुछ पतंग की जाति के बालकीट 
रोपे हुए छोटे पौधों को कुछ टिड्ले काट 
देते हैं । 


पतंग-जाति के बालकीट 


चुनवाकर नष्ट 
कर देने चाहिए। 


साधारण 


तरुण कीट को 
9) 
रोशनी पर 


आकर्षित कर. 


मार देना 


चाहिए । 


क्षेत्रफल थोड़ा हो 
तो प्रत्येक पौधे 
पर मिट्टी का 
नल' रख देना 
चाहिए । अधिक 
हो तो कपड़े की 
थेली में पकड़कर 
मार देना चाहिए। 
बालकीट को चुन- 
वाकर और तरुण 
को रोशनी पर 
आकषित कर 
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कृषि-सम्बन्धी-विषयो की जानकारी ११५ 


ई दीमक 

जड़-छेदक, धड़-छेदक गौर फुनगी- 
छेदक : ये तीन पतंग की जाति के कीट 
हैं । इनके बालकोट उपर्युक्त स्थानों 
में छेद करके रहते हैं । जड-छेदक से 
पौधा मर जाता है । बड़-छेदक से गन्ना 
बिगड़ जाता है और फुनगी-छेदक से 
बाढ़ रुक जाती है श्रौर उस स्थान से 
दौजियां निकल ग्राती हैं । 


पायरेला (?४7३।।१) खटमल की 
जाति के हरे रंग के छोटे-छोटे कीट होते 
हैं, जो पत्तों में छिपे रहते हैं। ये पत्तों 
का रस चूसकर उन्हें कुम्हला देते हैं और 
पौधों को कमजोर कर देते हैं । 


पृष्ठ १०५ देखें । 

जड़-छेदक कीट के 
एक शत्रु कीट 
टायकोगामा नाम 
के होते हैं जो जड- 
छेदक कीट के 
ग्रंडों में ग्रपने ग्रंड 
देते हैं, जिससे उन 
के भ्रंडे नष्ट हो 
जाते हैं। इनमें से 
घातक कीट निक- 
लते हैं। फुनगी- 
छेदक से वचाने के 
लिए गन्ना कुछ 
जल्दी बोना चाहिए, 
ताकि बरसात तक 
पौधे मजबूत हो 
जायं और कीट का 
आक्रमण न हो । 

यदि आक्रमण 
झधिक हो तो पत्ते 
छील देने चाहिए । 


मुख्य तरकारियों को हानि पहुंचानेवाले कोट 


नाम फसल फीट 
आलू पौधे काट देने वाला (06४59 ) 
face ०७(४॥॥४॥) पतंग की जाति 


उपचार 
भोज्य पदार्थ में 
संखया मिलाकर 
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शकरकंद 


प्याज, 


कुषि-ज्ञान-कोष 


का--जो चना, मटर गोभी आदि पर 
पाया जाता है। 


(Tobacco caterpillar) तली 
की जाति का--पत्त खाता है; बाल- 
कीट प्रारम्भ में पत्तों पर इकट्ठे पाये 
जाते हैं । 


गोदाम में हानि पहुँचानेवाला पतंग की 
जाति का (P०१३० m०) बालकीट 
जौ के वरावर सफेद काले मुंह का होता 
है, मादा आलू की ग्रांखों में अंडे देती हैं 
जिनसे बालकीट निकलकर गुदा खाते 
हैं । खेतों में भी यदि आलू खुले रह 
जायं तो वहां भी मादा ग्ड देती है । 
कभी-कभी गोदाम में सब-के-सव आलू 
नष्ट हो जाते हैं । 


शकरकंद का घुन--घुन-जैसे चमकीले 
कवचपंखी कीट का बालकीट। मादा 
कंद को काटकर उसमें अंडे देती है। 
बालकीट निकलकर गुदा खाते हैं। 
तितली ओर पतंग की जाति के कुछ 
कोट ऐसे होते हैं जो पत्त खाते हैं । 


कभी-कभी टिट्ढे पौधे काट देते हैं 


लहसुन प्रादि 


खेतों में रखने से 
तरुण कीट को 
रोशनी पर आक- 
षित कर चुनवा- 
कर । 


बालू या लकड़ी के 
कोयले के चूर्ण से 
ढककर रखने से । 


खेतों में कंद को 
मिट्टी से ढककर 
रखना चाहिए। 


साधारण उपचार 
से। 

कपड़े की थैली में 
पकड़कर मार 
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पत्ते, डंडी | लाही-- 


ग्रौर फल | सरसों की मक्खी-- 

चाली Ee टिडडे 

फसलों के | तितली और पतंग की जाति के बालदार 
कीट ) कीट 


फलीदार ) पतंग या तितली की जाति के बालकीट 
पौधों को 


११७ 


पृष्ठ १०६ देखें 
पृष्ठ १११ देखें 


साधारण उप- 
चार 


साधारण उपचार 


हानि पहुं- \ 
चानेवाले 
कीट 
कद्‌दू,तो री, | १२ और २८ धब्बे वाले 'एपिलेकना' चूने का क 
खीरा कवच-पंखी लाल भ्रौर काले रंग के अथवा चूने- 
इत्यादि पाव इंच लम्बे तम्बाकू 
मिश्रण का चूर्ण 
छिड़ककर 
फलों की 
मक्खी पृष्ठ १०७ देखे 
फलों को हानि पहुंचानेवाले मुख्य कीट 
नाम फल कोट उपचार 
अंगुर पतंग की जाति का पूर्ण बाढ़ पाया हुआ चुनवाकर नष्ट 
बालकीट डढ़-दो इंच लम्बा, हरे रंग का, कर दें। 
जिसकी दुम पर सींग का-सा भ्राकार होता 
है, पत्ते खा जाता हे । 
कवच-पंखी छोटे कीट पत्तों में छेद कर देते काट-छांट के 
हैं । पइचात्‌ यदि 
केले के सूखे पत्त 
लताग्नों पर रख 
दिये जायं, तो 
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अनार 


आम 


ग्राम 


कृषि-झात-कोष 


तितली कौ जाति का बालकोट फलों को 
बिगाड़ देता है । तितली ग्रनार की पेंदी में 
जहां फूलों की पंखड्यां होती हैं, भ्रंडे देती 
है; पंखड़ियों से निकलकर बालकीट फलों 
में घुस जाते हैं । 


भूरे रंग की एक मक्खी, जिसपर काली- 
पीली धारी होती है, फलों के छिलकों में 
छेद करके अंडे दे देती है। तीन ही दिन में 
अंडों से वालकीट निकलकर फलों में घुस 
जाते हैं । 


धड़-छेदक कवच-पंखी की जाति का एक 

कीट होता है, जिसकी मादा छाल के नीचे 
अंडे दे देती है और बालकीट निकलकर 
धीरे-धीरे अन्दर घुसता जाता है। यह 
कीट कई साल तक पेड़ में रह जाता है । 


कीट उन पत्तों 
पर चढ़ जाते हैं । 
दिन में दो-तीन 
वार पांच-छ: 
दिन तक ऐसा 
करने से बहुत-से 
कीट चुने जा 
सकते हैं । 
ग्राक्नांत फलों 
को जला देना 
चाहिए । थोड़े 
फल हों तो कागज 
या कपड़े की 
थेली में बांध देने 
चाहिए । 
आक्रांत फलों 
को जला देना 
चाहिए। मक्खी 
को विष पर 
आकषित करके 
मार देना 
चाहिए । 

छेद में ठंडा या 
गरम तार डाल 
कर बालकीट को 
मार दीजिये। 
छेद में ग्रकलतरा 
( Coaltar ) 


॥००० ७४ शुक र| क्रियो- 
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नारियल 


फृषि-सम्बन्धी विषयों को जानकारी 


मधुआ-मौर चूषक कीट । इनकी मादा मौर 
आने के समय कोंपलों पर अंडे देती है और 
कीट कोंपलों का और मौर का रस चूस 
लेते हैं, जिससे फल नहीं बैठ पाते । इनके 
शरीर से मीठा रस निकलकर पत्तों पर 
ग्रौर टहनियों पर गिरता रहता है। इस 
रस पर एक प्रकार की फफूंद लग जाती है, 
जिससे टहनियां काली पड़ जाती हैं। 


नारियल का घुन कवच-पंखी की जाति का 
घुन-जेसा लगभग डेढ़ इंच लम्बा होता है । 
इसकी मादा नारियल के पेड़ पर घाव में 
झंडे देती है, जहां से वालकीट निकलकर 
भ्रन्दर का गदा खाते हैं। 


नीब्‌-संतरा की 


जाति के घड़- 


कवच-पंखी 


छेदक कीट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११६ 
सोट भ्रौर क्लो- 
रोफार्म का 
मिश्रण बरावर 
भाग में मिला- 
कर, उसमें रुई 
भिगोकर छेद में 
भर दें और 
ऊपर से छेद बंद 
कर दें। 
गंधक का चूर्ण 
तीन-चार बार 
ग्राठ-दस दिन के 
अंतर पर भुर- 
भुराना अच्छा 
होता है।पच्ची स- 
तीस फुट ऊंचाई 
वाले पेड़ के लिए 
एक सेर गंघक का 
चूर्ण काफी होता 
है। यह यन्त्र से 
छिड़का जाता है। 
पेड़ पर कोई 
घाव खुला नहीं 
छोड़ना चाहिए । 
उसपर तारकोल 
लगा देना चाहिए 
ग्राम के छेदक 
कीट-जेसा उप- 
चार कर। 


१२० कृषि-ज्ञान-कोष 


कोंपल- | तितली-वर्ग का यालकीट कोंपल खा जाता चुनकर नष्ट 
भक्षक | है।तितली बहुत-से पीले धब्बों से युक्त काले कर दें। 
रंग की होती है । पत्तों पर बालकीट 
पक्षियों की बीट-जेसे नज़र आते हैं । 

बेर फलों की मक्खी पृष्ठ १०७ देखें 

सुखे श्रनाजों को हानि पहुँचानेवाले कोट श्रौर उनसे बचाव के 
उपाय---अ्रनाजों में रागी (मड्वा), कोदों, सावां, चीना, बाजरा आदि 
ऐसे हैं जिन्हें कीट से हानि नहीं पहुंचती । दूसरे ग्रनाजों को गोदाम में हानि 
पहुंचानेवाले कीट पन्द्रह-बीस प्रकार के हैं, पर मुख्यतः निम्नलिखित है-- 

घुन---कवचपंखी जाति के कीट में से ये तीन कीट होते हैं--खपरा, 
सूंडवाला और विना सूंड का घुन । 

खपरा-(770800८77770 ४/८7८/7८)--इस कीट से गेहूं के 
कोठों में गेहूं की ऊपरी तह को ही विशेष हानि पहुंचती है । ऊपर के पांच- 
छः इंच से लेकर एक फुट 
तक के गेहूं का तो यह 
चूर्ण ही बना देता है। 
इसका तरुण कीट लगभग 
ठे इंच लम्बा होता है। 
कातिक (अक्तूबर) से 
वेशाख-ज्येष्ठ (अप्रेल- 
मई) तक अपना जीवन- 
काल बालकीट के रूप में 
काटते हैं। बाद में रूपान्तर 
कर तरुणकीट बन जाते 
हैं और अगले चार-पांच . 
महीनों में इनकी चार- 
पांच पीढ़ियां हो जाती हैं। चित्र नं० २७--खपरा 
एक-एक मादा सो-सवा सो तक श्रण्ड देती है । 


बिना सूंडवाला घुन-(R/izopertha dominic 7) यह्‌ 
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कोट है इंच लम्बा भुरे या काले रंग का होता है। यह गेहूं, जव, ज्वार, मक्का, 
चावल में पाया जाता है। गर्मी आते ही यह कर्म-रत हो जाता है। सालभर 
में इसकी चार-पांच पीढ़ियां हो जाती हैं । शीतकाल वालकीट के रूप में ही 
प्रा हो है। यह सुखे फल, काष्ठादिक औषधियों तथा कागज में भी पाया 
जाता है। 
सूंडवाला घुन (,57/07/)//5 ०:४4)--इसका मुंह सूंड के 
आकार का होता है। यह कीट लगभग है इंच लम्बा होता है । गेहूं, ज्वार, 
५ ॥ / ) मक्का, चावल को बहुत हानि पहुंचाता है। 
” तरुण कोट सर्दी के दिनों में हानि पहुंचाते रहते 
हैँ । दूसरी भौर तीसरी प्रकार के कीट ग्रनाज 
के ग्रन्दर से गूदा खाकर बीज को खोखला कर 
देते हैं। पहले की भाँति चूरा नहीं बनाते भौर 
उसकी भांति सिफ ऊपरी तह को ही नहीं बल्कि 
सभी तहों मं पाये जाते हैं। इन तीन में पहला 
\ कीट काफी तगड़ा, दूसरा बीच में से पतला 
और तीसरा सूंडवाला होता है। 
इन तीनों कीटों से बचाव के लिए गोदाम 
कीटरहित करने चाहिए तथा श्रोषधियां भी काम 
$ मे जानी चाहिए, जिनका वर्णन ग्रागे दिया है । 
चिन्न नं०२८ सु डवाला घुन म 


सै 
१५ Ht 
है फ > 
sa | फ 
गु NHC 
“uC ihe ऱ्य 
७ प्र र 0१ = र cj 
Sy 57 
Mein YN ff Te 
+ णि 


र ब 


सूजी का धुन (7ripolium 
८05/077200777)--श्लाटा, सूजी, मेदे मे! 
लाल रंग के खपरे-जेसे कीट हो जाते हैं । 
इनके बालकीट सफेद रंग के पतले होते 
हैं । इनकी एक-एक मादा ४५० तक अण्डे 
देती है। ये बरसात में बहुत हानि करते हैं। 
सुजी-ग्राटे को सूखे स्थान में रखने से बचाव रे मूर. 
हो सकता है । | चित्र नं २९, स्‌जो का घुन 
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पतंग की जाति का एक कीड /,97/0/7०2४ ८९८६/८//४)--जुवार 
में बहुत हानि पहुंचाता है । कीटरहित गोदामों में भरने तथा भ्रौषधियो से 
इस कीट से वचाव हो सकता है । चावल में एक कीट ( Corcyra cep- 
॥]०॥८) ऐसा होता है, जो रेशमी तन्तुओं में रहता है। इसके ऊपर 
बहुत-से चावल चिपक जाते हैं । चावल को राख में मिलाकर रखने से इस 
कीट से बचाव हो सकता है। बहुत संख्या में हों तो गोदाम को कीटरहित 
करनेवाली औषधि का उपयोग करना चाहिए । 

दाल-वर्ग को हानि पहुंचानेबाले कोट--इस वर्ग को हानि पहुंचाने 
चाले कवचपंखी कीट दो प्रकार के होते हैं, परन्तु इनमें से 9४८४8 
C९55 नाम का कीट विशेष हानि करता है । मादा बीज पर अण्डे 
देती है, जिससे बालकीट निकलकर बीज में का गूदा खा जाते हैं भ्रौर बीज 
को खोखला बना देते हैं । इसके बालकीट विशेष हानि पहुंचाते हे । अन्य 
बीजों की रक्षावाले उपाय इनमें भी काम में लाने चाहिए । 


श्रनाज के गोदाम-- 


कुछ देशों में, जहां ग्रनाज विशेष होता है, रक्षा के लिए एलेवेटर्स 
(६९४३६०7७) बने हुए होते हैं । ये एक बेक-जसे होते हैं। कृषक ग्रपना 
माल वहां ले जाते हैं और एलेवेटर्सवाली कम्पनी उनका माल साफ करके 
सुखाकर जिस श्रेणी का होता है उस एलेवेटर में भर देती है । अनाज भरते 
समय ही कलों द्वारा साफ होकर गमं हवा से सुख जाता है । कम्पनी माल 
की रसीद दे देती है, जो हुंडी या चेक का काम देती हे । ग्राप ग्रपना माल 
वजन कराये या दिखलाये बिना उस रसीद के आधार पर कहीं भी बेच 
सकते हैं। ऐसे एलेवेटर्स सीमेंट के बने हुए होते हैं भौर उनके नीचे जाकर 
अनाज की मालगाड़ी के डिब्बे खड़े कर दिये जाते हैं, जहां से अनाज ऊपर 
चढ़ जाता है। ये जमीन से इतने ऊपर होते हैं कि रेल के डिब्बे इनके नीचे 
जाकर खड़े हो जाते हैं। इस सम्हाल के लिए कम्पनियां अपना कमीशन 
ले लेती हैं। भारतवषं में भी हापुड़ में ऐसे एलेवेटस बन गए हैं । 

भारत में ग्रभी इनका प्रचार बहुत कम है। यहां कोठे भरे जाते हैं । 
गह हका ही सर हैं, परतत लिए आजा री चलाता तरफ 
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गेहूं और दीवाल के बीच में भूसे की तह देकर अनाज भरना चाहिए । गेहूं 
के नीचे के ऊपर भी भूसा रखकर मिट्टी से छाव देना चाहिए। यदि गेहूं 
अच्छे सूखे हों तो इस युक्ति से अच्छे वने रहते हैं । 


जहां सील ग्रधिक होती है वहां भखारी को लकड़ी के खम्भों पर बनाना 
उत्तम होगा । दीवाल वांस या ग्ररहर के डंठल इत्यादि की वनाकर उनकी 
वगल म भूसा रखकर अनाज भरना चाहिए । 


सरकारी ग्रनाज-रक्षा-विभाग निम्नलिखित प्रकार के गोदाम का 
प्रचार करते हैं : 


तीन हजार बोरे, अर्थात्‌ लगभग ७५०० मन, अनाज रखने के लिए 
७० 2२० सम्बे-चौड़े तथा २० फुट ऊंचे गोदाम होने चाहिए । ऐसे 
गोदाम को चार भागों में बांटकर बोरों की थप्पियां लगानी चाहिए । प्रत्येक 
थप्पी में ७५० वोरे होंगे और थप्पियों के चारों ग्रोर दो-ढाई फुट का मार्ग 
छोड़ना चाहिए। गोदाम की कुर्सी स्थानीय जलवायु के भ्रनुसार ऊंची-नीची 
रख सकते हें । दीवालें १३।। इंच और दरवाजे: चार फुट चोड़े होने चाहिए । 
कीटनाशक उपचार शौर भ्रोषधियां-- 
कपड़े को छोटी थेली--एक लोहे 
के कुण्डल पर एक जालीदार कपड़े की 
थेली सीं दी जाती है और कुण्डल में एक 
लकड़ी का दस्ता लगा देते हें । उडते हुए 
कीट पकड़ने के लिए इस थली को झटके 
से कोट की तरफ बढ़ाते हैं। ऐसा करने 
से थेली फूल जाती है श्लौर कीट उसमें 
फंस जाता है। बाद में जल्दी से मोड़ देने 
चित्र नं० ३० से थेली में गया हुआ कीट बाहर नहीं 
कपड़े की छोटी थलो निकल पाता । 


कपड़े को बडी थली-वांस के चोखटे में म्रायताकार कपड़े का थेला 
सीं दिया जाता है। छोटे टिड्ढे, जो खेतों में बहुतायत से पौधों को हानि पहुं- 
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चाते हैं, वे ऐसी जाली में पकड़े जा 
सकते हैं । दो व्यक्ति वांस के चौखटे 
के छोर पकड़कर खेतों में दोड़ते हैं 
तो वे उड़कर इस थैले में फंस जाते 
हैं और मारे जा सकते हैं। 


ग्रोषधियां छिड़कने या भुरभुराने 

के यंत्र-- चित्र नं० ३१ 

कपड़े की बड़ी थली 

औषधियां सूखी तथा तरल होती हैं सूखी ग्रौषधियां भुरभुराने के 
लिए छोटे पौधों पर या नसंरी में महीन कपड़े में भरकर भुरभुरा सकते हैं । 
टीन में छेद करके उनके द्वारा भी भुरभरा सकते हैं। पिचकारी-जेसा यंत्र 
भी इस काम के लिए होता है । विशेष क्षेत्रफल में हवाई जहाज द्वारा यह 
कायं हो सकता हे । 

तरल पदार्थ के लिए बतंन होते हैं, जिनमें ग्रौषधि का घोल श्रोर हवा 
भर देते हैं। इसके नल श्रौर उसके मुंह पर महीन छेद होते हैं, जिसमें से 
फुहार के रूप में ्रोषधि उड़ती है। ऐसे यंत्र छोटे. क्षेत्रफल से लेकर बड़े- 
बड़े वगीचों में फलों के वृक्ष पर खिड़कने के जसे होते हैं। 

औषधि छिड़कने के यंत्रों को काम में लाने के पश्चात्‌ तुरन्त ही साफ 
करके रखना चाहिए । 
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प्रधान कोटनाशक श्रोषधियां--- 


ये प्रौषधियां (विष) तीन प्रकार की होती हैं--( १) आन्तरिक, 
(२) स्पर्शक और (३) गेस । आन्तरिक विष खाने से, स्पशेक छूने से 
और गैस सूंघने से कीट मर जाते हैं। (४) कुछ ओऔषधियां ऐसी भी होती 
हैं जिनकी गंध से कीट दूर भाग जाते हैं। ऐसी भ्रोषधियों को घृणात्मक 
झौषधि कहते हैं। 

आन्तरिक विष किसी खाद्य वस्तु में मिलाकर खेतों में रख दिये जाते 


हैं, उन्हें जाकर कीट मर जाते हैं भय वा ते पौधों पर बोल के खप में िडकते 
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हं ग्रथवा चुणं के रूप में भुरभुराये जाते हें। स्पशंक विष ऐसे समय पर 
छिड़के जाते हैं, जब कीट पौधों पर पाये जाते हँ। ये विप सीधे कीटों पर 
गिरते हें, जिससे कीट मर जाते हे । 

गैसवाले विष दीमक को मारने व बीज तथा वीज-मंडार अ्रयवा कांच- 
घरों 'को कीट-रहित करने के काम में लाये जाते हे, जैसे फार्मेलिन इत्यादि । 

कुछ ओषधियां ऐसी भी हैं, जो स्पर्शक श्रौर गँस दोनों का काम देती 
हें--जसे कार्वन-वाई-सलफाइड--गंघक की धूनी । 
ग्रान्तरिक विष-- 

ये बहुधा संखिया के लवण होते हैँ और घोल तथा चूर्ण के रूप में काम 
में लाये जाते हैं आजकल नये-नये कार्बनिक विष भी निकले हँ ग्रौर नये- 
नये निकलते रहते हे । सो कीट-विज्ञानी की सम्मति से काम करना चाहिए; 
अन्यथा कभी लाभ की अपेक्षा हानि भी हो जाती है। कीट-नाशक विष 
मनुष्य तथा पशुग्नों के लिए भी हानिकर होते हें, इसका भी ध्यान रखकर 
काम करना चाहिए । संखिया के विष में विशेष रूप से लेड ग्रासिनेट (९2५ 
३९०३९) का सफेद चूर्ण होता है । इसकी मात्रा निम्नलिखित होती 


= 
शीः | 5 नमार 


| उ 
मात्रा | मात्रा ¦ अन्य वस्तु 
ग्राषधि ¦| _ भ्रौषधि | बुझा हुझ्ना चूना 
। २५०माग विन 
१ भाग | १ भाग | ८ भाग 
टिट्टी के लिए-- 


१ भाग सोडियम-फ्लु्रो-सीलीकेट (०५१० ५०५०३९) 
२ भाग चोग्रा (०2555) 
३० भाग चोकइ (ht bran) 


०2 ब नी कनल 


१ बिदेशों में विशेषतः अधिक ठंडे स्थानों में ऐसे कांघ-घर बने हुए 
होते हें कि जिनमें खेती होतो है । उनमें साग-भाजियां पैदा को जाती हैं। 
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उपर्युक्त मिश्रण की छोटी ढेरियां आवश्यकतानुसार गज से गीली 
करके खेतों में जगह-जगह रखने से टिड्डियाँ खाकर मर जाती हैं । 
फलों की भदखी को भ्राकर्षित करने फा दिष-- | 

पानी १ मन, गुड़ ३ सेर, लेड ग्रासिनेट २० तोला का घोल बनाकर 
पेड़ों पर या तख्तों पर लगाकर रखने से मविखयां खाकर मर जाती हैं । 

स्पर्शंक विष--तम्बाक्‌ का काढ़ा, तेल-साबुन का मिश्रण इत्यादि 
स्पर्शक विष हँ । 

तम्बाक का काढा--एक सेर तम्वाकू को दस सेर पानी में चौबीस घंटे 
भिगोकर या ग्राध घंटे तक पानी में उवालकर काढ़ा बना लेना चाहिए । 
इसे छानकर उसमें पाव-भर साबुन मिला देना चाहिए, क्योंकि इससे विष 
का फैलाव ग्रच्छा होता है। उपयोग के समय उसमें सात भाग पानी और 
मिलाना चाहिए । 

निकोटीन सलफेट (C०६१० $७।ए॥॥०) --यह तम्बाकू के सत्त का 
बना हुआ होता है । इसके एक भाग को हजार भाग जल के: साथ मिलाकर 
काम में लाना चाहिए । fast 

लाही (मोला) और छोट-छोटे पौधों के पत्तों में छेद करनेवाले कवच - 
पंखी वर्ग के कीट के लिए उपर्युक्त औषधि बड़े काम की है । | 

तेल-सावुन का मिश्रण--दस सेर गरम पानी में ग्राधा सेर साबुन घोल- 
कर उसमें आधा टीन (दोगैलन) मिट्टी का तेल मिला लेना चाहिए । उप- 
योग के समय इसमें बीस भाग पानी और मिलाना चाहिए । 

पायरेथूम घोल--तीन छटांक साबुन और एक सेर पानी गरम करके 
घीरे-धीरे उसमें एक सेर मिट्टी का तेल मिलाना और बाद में ग्राधी छटांक 
पायरेथूम का सत मिलाकर उपयोग के समय लगभग १६ सेर पानी मिलाना 
चाहिए । 

गैस तथा स्पशंक विष--के रूप में काम आनेवाली ्रौषधियां- 

डी ०डी०टी ०तीन-शतांश श्रौषधिवाला तरल पदार्थ अथवा तीन-शतांश 
श्रौषधिवाला चूर्ण काम में लाया जाता है। अनाज को गोदाम में वचाने के 
लिए एक हजार भाग चूर्ण मिलाना चाहिए। औषधि मिलाने के पश्चात्‌ 
वसै क्षम“80सीत/संच्तोई तर्क अनिज कीच मेंमॅहीं०्लानाज्चाहिए। 
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गोदाम की दीवालों पर छिड़कने के लिए पांच: 

का काम न खान वाती त लिए पांच-प्रतिशतवाला तरल 
मेक्सीन (वी० एच० सी० ) --म्राठ-दस हजार घनफुट जगह के लिए 

ग्राधा सेर ओपधि लगती है । यह विष नतर स्पशंक तथा र 
प्रकार का है। इसको छिड़कने से एक तेज-सी गंध निकलती है, जिससे 
नाक म॑ जलन-सी होती है। इसको छिड़कने के बाद एक-दो दिन तक उस 
कमरे में अधिक समय तक नहीं ठह्रना चाहिए। खेतों मे बुरकने के लिए 
डी० डी० टी० अथवा वी० एच० सी० का चूर्ण काम में लाया जाता है । 
लगभग दस सेर प्रति-एकड़, वुरकने के यन्त्र द्वारा, बरका जाता है। 

क्लोरोसाल (Chorosol or ४, 0. C. T. Inisiture) --पचीस 
भाग कार्वेन टेट्रा क्लोराइड और पचहत्तर भाग ईथलीन-डाई-क्लो राइड 
के मिश्रण से यह औषधि बनती है । चालीस मन भ्रनाज के लिए एक भाग 
भ्रोषधि काम में लानी चाहिए। 

कावेन-वाई-सलफाइड (Crb०n-bi-sulphide ) 

प्रति हजार घनफुट में ढाई सेर औषधि डालनी चाहिए । औषधि 
अनाज पर छिड़ककर वर्तन का मुंह बंद कर देना चाहिए । यह झौषधि भ्राग 
बड़ी जल्दी पकड़ती है, अतः इसके उपयोग के समय किसी प्रकार की आग 
पास में नहीं रहनी चाहिए। औषधि डालने के अड़तालीस घंटे बाद थोडी 
देर के लिए बतंन का मुंह खोल देना चाहिए ताकि श्रौषधि उड़ जाय और 
बाद में प्राग पकड़ने का भय न रहे । 

घृणात्मक औषधि--फिनाइल, नेपथलीन, कपुर, क्रियोसोट झ्रादि । 
दो से चार तोला फिनाइल से दीमक दूर भाग जाती है । 
गोदास कीट-रहित करना-- 

आग से--एक हजार घनफुट क्षेत्र के लिए सात सेर लकड़ी का कोयला 
जलाकर गोदाम बन्द कर दिया जाय तो उससे होनेवाली गर्मी से कीट मर 
जाते हैं । 

गोदाम कीटरहित करने के लिए गेमेक्सीन भी काम में ग्राता है । 
गेमेक्सीन के एक पौंड के डिब्बे मिलते हैं । ५००० घनफुट जगह के लिए एक 
पौंड गेमेक्सीन जलाना चाहिए। जलाने की रीति डिब्बे के साथ रहती है । 
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गोदाम के दरवाजे-खिड़कियां प्रादि गेमेक्सीन जलाने के बाद खूब अ्रच्छी 
तरह से बन्द कर देने चाहिए । चौबीस घंटे बाद गोदाम खोलना चाहिए । 

नैपथलीन की गोलियों से थोडे-से बीज सुरक्षित रख सकते हैं । प्रति- 
मन अनाज में तीन गोलियां काफी होंगी । 

कापर कार्बनिट--(0०97०/ 0०0०१६९) नाम की औषधि भी 
बीज सुरक्षित रखने के लिए अच्छी औषधि है । एकसो मन अनाज में आधा 
मन झौषधि मिलानी चाहिए। मिलाते समय झौषधि नाक में न जाय, इस- 
लिए मुंह पर कपड़ा बांध लेना चाहिए । 

पारा--घुन से वचाने के लिए पारे का उपयोग भी किया जाता है। 
गोबर की टिकिया में पारे को रखकर सुखा करके गेहूं में रख देने से भी 
कीट नहीं लगते । एक मन गेहूं के लिए लगभग ४ तोला पारा लगेगा । 

बीज सुरक्षित रखने के लिए जहां पारा, तांबा भ्रथवा ऐसी दूसरी 
औषधि का उपयोग किया जाय वहाँ उस बीज को खाने के काम में नहीं 
लाना चाहिए । क्लोरोसाल धूप दिखाने से उड़ जाता है, इसलिए हानिप्रद 
नहीं है। | 

साधारण गृहस्थी लोग नीम के पत्ते अथवा सूखी राख मिलाकर भी 
अनाज में रखते हैं। ऐसे वीज खाने में किसी प्रकार की हानि नहीं है। 

बोरे कीट-रहित करना--भ्रनाज बोरों में भरा जाता है जिनमें हानि- 
कर्ता कीट के अंडे, उनके बालकीट और तरुण कीट लगे रहते हैं । ग्रोर 
इनका प्रसार बोरों द्वारा भी होता है यदि वोरों को अनाज भरने के पहले 
गैस द्वारा कीट-रहित कर दिया जा सके तो उत्तम होगा। ऐसे बोरों को 
किसी बर्तन या कोठे में बन्द करके गेमेक्सीन अथवा कावंन-बाई-सल फाइड 
से भी कीट-रहित कर सकते हैं । 

खेतों, गोदामों और घरों में चूहे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इनको 
मारनेवाली औषधियां 'रोडेण्टीसाइडस' कहलाती हैं। वर्तमान समय मे 
क्षक फासफाइड' चूहे मारने के लिए अच्छा विष सिद्ध हुग्मा है । इसे 
भ्राटे या चोकर में मिलाकर या मूंगफली के दानों पर थोड़ा गीला करके ` 
लपेटकर चूहों के बिल में या जहां वे भाते हों, वहां रखने से वे खाकर मर 

। ००८जीते/हैं॥/यहू जिषबहा काकर दै।इसलिए लागत पं मिल जाय 
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इसका हरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आटे में या चोकर में मिलाना हो 
तो एक भाग श्रोषधि उन्नीस भाग आटे में मिलाना चाहिए चहे के बिलों में 
फूंकने के लिए केलशियम साइना माईंड भी म्रच्छा विष है।. यन्त्र द्वारा 
बिलों में फूंककर बिलों के मुंह वन्द कर देते हैं। इसमें से एक विषेली गैस 
निकलती हैं जिससे चूहे मर जाते हैं । 


सूक्ष्म जन्तुश्रों द्वारा होनेवाली व्याधियां 


ऐसे व्याधिकर्ता जन्तु दो जाति के होते है--एक फफूंद-जाति के भ्रौर 
दूसरे जीवाणु-जाति के । 

फंगस या जीवाणु की पहचान सूक्ष्मदशंक यन्त्र से ही हो सकती है, 
और व्याधियों की पहचान उनके लक्षण से । 
गेहूं की व्याधियां-- 

हरदा, गेरू या कंगी-- (९०५६४) इस व्याधि के लगने से दाना बहुत 
पतला पड़ जाता है। यह तीन ,प्रकार की होती है---पीला हरदा, नारंगी 
हरदा और काला हरदा--पौधों के अंगों पर उपयु क्त रंग के धब्बे पड 
जाते हैं। नारंगी रंग का पौष-माघ (दिसम्बर-जनवरी) में पत्तों पर, पीला 
कुछ दिन वाद पत्तों ओर डंडियों पर झौर काला गेहूं के पकते समय पाया 
जाता है। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, मध्यभारत में पहले दो जाति 
के और काला पंजाव तथा वम्बई को तरफ विशेष रूप से पाया जाता है। 
वातावरण में विशेषतरी रहने ग्रथवा वादलोंवाले दिन इनका फेलाव बहुत 
होता है । ये व्याधियां इनके 'बीजाणग्नों' (5००7०४) द्वारा फंलती हँ । 

इन व्याधियों से बच।व का यही उपाय है कि ऐसी जातियां बोई जायं 
जिनपर व्याधि का ग्राक्रमण कम हो । ऐसी जातियों में एन० पी० ७१०, 
१६५ भ्रौर १११ हैं। 

बण्ट (87) इस व्याधि से गेहूं में मंदा न बनकर काला बदबूदार 
पदार्थ बन जाता है। ऊपर से तो दाना भ्रच्छा ही दिखता है, परन्तु बहुत 
ध्यान से देखने पर आधा गेहूं काला नजर गाता है। बहुधा ऐसा होता है कि 
एक ही वाल में कुछ दानों में यह व्याधि होती हे । ग्रच्छे गेहूं में इस व्याधि 
वाले गेहूं मिल जायं तो रोटी का स्वाद बिगड़ जाता है। इसके बचाने के 
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लिए बीज पर फार्मेलिन या कापर कार्बोनेट का प्रयोग करके बोना चाहिए। 
आधा सेर फार्मेलिन को सवा मन पानी में घोलकर जो मिश्रण बनेगा, वह 
८० मन गेहूं के लिए काफी होगा। गेहूं को फलाकर श्रौषधि छिड़कने के 
पश्चात्‌ गीले बोरों से दो घंटे तक ढककर रखना चाहिए। ऐसा करने से 
बण्ट के बीजाणु (990768 ) मर जाते हैं । 

कापर कार्बोनेट मिलाकर बीज वोना भी लाभप्रद होता है। सवा मन 
बीज में २ छटांक औषधि काफी होगी । 

तृतिया (709०० S५2९) भी काम में ला सकते हैं। एक मन 
बीज में लगभग डेढ़ छटांक चूर्ण डालना चाहिए । 

एक मन गेहूं के बीज में १० तोला सिरासान मिलाकर बोने से भी 
लाभ होता है । 

कायमा-- (8700) इसमें गेहूं के वीज की जगह काला चणं-सा 
पदार्थं बन जाता है। इससे बचाने के लिए गर्मी के दिनों में सुबह चार घंटे 
तक गेहूं को भिगोकर दोपहर को चार घंटे तक धूप में सुखा लेना चाहिए । 
ऐसे बीज बोने के समय तक सुरक्षित रखकर बोने चाहिए ३.वोने के पहले 
बीज की श्रंकुर फेंकने की शक्ति देख लेनी चाहिए श्रौर यदि कम होतो 
बीज की मात्रा उसी भ्रनपात में बढ़ा देनी चाहिए । 
धान को व्याधियाँ--- | 

बण्ट--गेहूं-जंसा बण्ट इसमें भी होता है, परन्तु विशेष नहीं होता । 
बोते समय बीज को पानी में डालकर देख लेना चाहिए। जो बीज डूब जायं 
उन्हें बोना चाहिए । व्याधिवाले बीज तर जाते हैं। 

खड़ा सिर--इसमें घान को बाले खड़ी रह जाती हैं, क्योंकि चावल ठीक 
न बनने से वे भारी नहीं होतीं । ऐसी स्थिति में पानी बहा देने से कुछ लाभ 
होता है। 

'टिपबनं' (बढ़ती हुई फुनगी सूख जाना)--यह किसी सूक्ष्म जन्तु से 
नहीं होता; परन्तु भूमि मं लवण विशेष होने पर होता है। ऐसे खेतों में जिन 
में यह व्याधि दीखे, सजीव खाद देने से लाभ होता है। पानी को भी बहा 
देना चाहिए । 


००-०. शक पर पाळी कप. इसमें: भी पाई ञानी. हे) अहहेजसे फार्मे- 


| 
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लिन का उपचार किया जाता है, इसके लिए भी वेसा करना चाहिए । 
ज्वार--कायमावाली व्याधि ज्वार को बहुत हानि पहुंचाती है । दस 
सेर वीज में दो तोला 'एग्रोसान जी० एन०' या गंधक, तूतिया या कापर 
कार्वोनेट मिलाकर बोना अच्छा होगा । 
बाजरा--इस में कभी-कभी वालों में दाने न ग्राकर छोटे-छोटे पत्ते श्राने 
लगते हैं । ऐसा दीखे तो व्याधिग्रस्त पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। 
ग्वार--इसके पत्तों में 'माइट्स' नाम के जन्तु लग जाते हैं, जो रस 
चूसकर पत्ते को सिकोड देते हैं, पत्तों का रंग काला पड़ जाता है। बढ़ती 
हुई कोंपल काली पड़ जाती है और बाढ़ रुक जाती है। पत्तों के नीचे की 
ओर उन्हें कुछ गीले करके गंधक का चूर्ण लगाया जाय तो ये जन्तु तुरन्त 
मर जाते हैं। गंधक का चूर्ण मलमल के कपड़े में बांधकर भुरकाया जा सकता 
है । सब्जीवाली ज्वार के लिए ऐसा उपचार लाभप्रद सिद्ध होगा। 
चना--इसको उक्ठा (विल्ट) नाम की व्याधि बुरी तरह से लगती है। 
इसमें पौधे एकाएक सूख जाते हैं। व्याधि से वचाववाले चने बोने चाहिए। 
रहर या तुर--उक्ठा नाम की व्याधि इसमें भी लगती है । कृषि- 
विभाग वालों की सम्मति से ऐसी जाति बोनी चाहिए, जिसमें रक्षा की 
शक्ति अधिक हो । 
ग्रलसी--हरदावाली व्याधि कहीं-कहीं लगती है । फसल का हेर-फेर 
करके ऐसी जाति बोनी चाहिए, जिसपर व्याधि का असर कम हो | 
कपास--फूलों की कलियों के झड़ने ग्रथवा फलों के गिरने के रूप में 
आवश्यकता से अधिक जल से और खाद्य-तत्वो के भ्रसमान अनुपात से यह 
व्याधि होती है। अतः पानी आवश्यकतानुसार ही देना चाहिए । लायड 
महोदय लिखते हैं कि सोडियम नाइट्रेट के खाद से कलियाँ कम भड़ती हैं। 
तिड़क--इससे कपास के पत्ते लाल होकर जल्दी गिर जाते हैं और फल 
पकने से पहले ही फट जाते हैं । दस्तूर महोदयः की खोज यह बतलाती है 
१ N, ए. Acad. Sci. Vol. 39, ]92]. 
२ Dastur, R.H.—944 Sci. Monograph No. 2, Indian 
Cotton Committee. 
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कि भूमि में नाइट्रोजन की कमी अथवा भूगर्भ-जल में घुलनशील लवण को 
मात्रा प्रधिक होने से ऐसा होता है। इसके लिए नाइट्रोजन का खाद देना 
चाहिए । 
उक्ठा--इसमें पौधे सूख जाते हैं । व्याधिग्रस्त पौधों को उखाड़कर 
जला देना चाहिए । कुछ व्याधिरोधक जातियां* भी हैं उन्हें बोना चाहिए। 
गन्ना, ईख-- 
लाली--गन्ने में लाल रंग के धब्वे हो जाते हैं श्रौर रस कम हो जाता 
है । इसके लिए बोते समय यह देखकर वोना चाहिए कि बीज के टुकड़े 
लाली रोग से मुक्त हों। जिन टुकड़ों में लाल या सफ द धव्वे नजर आयें, 
उन्हें नहीं बोना चाहिए । 
कायमा, कडवा--इसमें आखिरी पत्ता चावक-सा निकलता है ओर 
काले बुरादे से भरा रहता है । व्याधिग्रस्त पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। 
` गन्ने के टुकड़ों को दो-शतांश फार्मेलिन में डुबोकर दो घंटे तक कपड़े के नीचे 
दबाकर रख करके लगाना चाहिए। 
उक्ठा--गन्ना सूखकर अन्दर से भूरे रंग का हो जाता है। 


साग-भाजी में होनेवाली कुछ व्याधियां 


'डम्पिग ग्राफ'--नसंरी में बहुधा ऐसा होता है कि छोटे-छोटे पौधे 
बीच में से या जमीन के पास से झुक्रकर मर जाते हैं । इस व्याधि को अंग्रेजी 
में 'डेम्पिग ग्राफ' कहते हँ । यह व्याधि भ्रधिक तरी से होती है, सो ज्योंही 
दिखलाई दे, पानी कम कर देना चाहिए । 

'मोजेक'--यह व्याधि ऐसी होती है कि इससे पत्तों में पोले-पीले धब्बे 
पड़ जाते हैं। जव अधिक हो जाती है तो पत्ते मुर्भा जाते हैं, पौधों की 
बाढ़ रुक जाती है । भिडी में यह विशेष रूप से दिखाई देती है। वसे टमा- 
टर, आलू, तोरी, इत्यादि बहुत-सी तरकारियों में पाई जाती है । अधिक 


१ निम्नलिखित जातियां उक्ठा-रोधक पाई गई ह । सुयोग (सूरत), 
विजय (भडौंच शार बडोदा), कल्याण उत्तर गुजरात) जरीना, एच० 
२० मध्यदेश) शोर जयवंत (कर्नाटक ) 
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फंलने न पावे, इसलिए व्याधिग्रस्त पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। यह 
व्याधि कीट द्वारा फैलाई जाती है, जैसे मलेरिया मच्छर द्वारा फैलाया 
जाता है। 

'मिलड्यू--इसमें पत्ते भूरे होकर मुर्भाकर गिरने लगते हैं। 

अंगमारी (ब्लाइट)--इसमें पत्तों पर भूरे धब्बे हो जाते हैं और 
वाद में काले होकर मुर्भा जाते हैं । 

“मिलड्यु' और 'ब्लाइट' के लिए बोर्डो-मिक्सचर का छिड़काव उत्तम 
होता है । > 

मटर में 'मिलड्यू' के लिए सात-झाठ सेर गंधक का चूर्ण बुरकाना 
भी अच्छा है । ु 

उपर्युक्त साधारणतः होनेवाली व्याधियां फफूंद-वर्गं की हैं । 

बेक्टीरिया द्वारा होनेवाली व्याधियां भी कुछ हैं; परंतु इनमें से झालू 
में होनेवाली कुछ विशेष हानि करती है। इसका नाम है रंग डिसीज'। जब 
आलू को काटा जाय तो उसमें लाल रंग का चक्कर दिखलाई देता है । वैसे 
बोते समय आलू काटकर देख लेना चाहिए श्रौर व्यधिवाले नहीं वोने 
चाहिए। 

फूलों को व्याधियां--व्याधियां फलों में भी होती हैं, परन्तु ्रधिकतर 
पेड़ों पर कम होती हैं । पके हुए फलों में गोदामों में उन्हें प्रधिक दिनों तक 
रखने से हो जाती है । चूंकि वे पेड़ों पर बहुत अधिक नहीं होतीं, भ्रतः यहां 
पर विषय बढ़ाना उचित नहीं जंचता । यदि कोई व्याधि हानिकारक दिख- 
' लाई दे तो कृषि-विभागवालों की सलाह से काम लेना चाहिए । 

कवकवालो व्याधियों को कुछ ग्रौषधियां-इन्हें 'फंगी साईड्स' 
कहते हूँ । 

'बोर्डो-मिक्सचर'--एक लकड़ी या मिट्टी के बर्तन में बीस सेर पानी 
भरकर उसमें आधा सेर तृतिया (C०९7 ऽ५।ए१०६९) एक कपड़े में 
बांधकर डाल दो ताकि वह धीरे-धीरे घुलकर जल म मिल जाय | 

एक दूसरे बतंन मे लगभग पांच छटांक चूना लेकर उसे पानी में बुझा- 
कर गाढ़ा घोल वरा लें। फिर घोल को भी बीस सेर बनाकर दोनों का 
मिश्रण कर लें । इस मिश्रण मं फिर लोहे की पत्ती या चाकू डालकर देखो! 
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यदि उसपर तांबा जम जाय तो उसमें तबतक और चूना मिलाते जायं जव- 
तक कि तांबा जमना बन्दन हो जाय । ऐसा घोल पिचकारी या स्प्रेश्रर 
द्वारा छिड़का जा सकता है । 
फफूंद द्वारा पत्ते पर या पौधों पर होनेवाली व्याधियों के लिए गंधक- 

चूने का घोल भी उत्तम होता हैं। एक छटांक चूना और एक छटांक गंधक 
का गाढ़ा घोल बनाकर उसे ढाई सेर पानी में डालकर खूब हिलाग्रो । स्प्रेश्रर 
या पिचकारी द्वारा यह औषधि छिड़की जा सकती है । 

` पारे का नमक (Mercuric ८॥।०7।4९) एक मन पानी में ग्राधी 
छटांक औषधि डालकर घोल बना लेना चाहिए । कटे हुए भालू इसमें डुबोकर 
वोने से वे सड़ने नहीं पाते । यह ग्रौषधि बीज को जन्तु रहित करने में भी 
काम की है; परन्तु जहरीली होती है अतः हाथ से नहीं छूना चाहिए। इसे 
धातु के वर्तन में भी नहीं बनाना चाहिए । 


_ १९. फसल की तयारी 


बीजवाली फसले पूर्ण पकने और सूख जाने पर, साग-भाज़ी: उपयोग 
के योग्य होने पर, फल अधिकांश पकने पर और गन्ते-जैसी फंसल को रस 
तथा चीनी की मात्रा अधिक हो जाने पर ही काटा जाता है या उठाया 


जाता है । | 
' फसलों को उठाने और उपयोग में लाने के लिए छोटे-मोटे यन्त्रो तथा 
मजदूरों की आवश्यकता होती है । 


इन यन्त्रं में सबसे प्रधान हँसुआ है, जिसे हँसिया व दरांती भी कहते . 
हैं। अधिकांश सूखी हुई फसलें इसीसे काटी जाती हैं। बहुत अधिक क्षेत्र- 
फल होने से कुछ फसलों के लिए विशेषतः चरी वगेरा के लिए बलों द्वारा 
चलनेवाली 'रीपर' नाम की कल काम में लाई जाती है। जहां और भी 
अधिक क्षेत्रफल हो और ट्रैक्टर हों तो बड़ी काटनेवाली कलें, जिनसे कट- 
कर पूले तक आपसे-आप बंध जाते हँ, काम में लाई जाती हें । जहां मजदूरों 
का बहुत अभाव हो, वहां गेहूं-जेसी फसल काटने के लिए ऐसी भी कल 
होती है कि जिसके एक मुंह पर गेहूं कटता है--उसीमें उसकी गहाई और 
उड़ाई भी हो आती हैर सेफ गेहूँ बीरी सें>भरते/जतते' (हैं १०७ब्हेंसिफं 
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सीना पड़ता है। ऐसी कलों से भूसा, ज्यों-ज्यों वे ग्रागे बढ़ती जाती हैं, खेतों 
में पीछे गिरता जाता है । 

खोदनेवाली फसलों के लिए खुर्पी विशेष उपयोगी है। भ्रधिक गहरा 
खोदना हो तो कुदाल (फावड़ा) काम में लाया जाता है । साधारणतः 
साग-भाजी की फसलों के उपयोगी ग्रंग हाथ से ही तोड़े जाते हँ । फल भी 
हाथ से तोड़े जाते हैं पतली टहनियों पर से सींकी से उतारा जाता है। 

काटने के पश्चात्‌ अनाज की फसलें खलिहान में तयार की जाती हैं। 
अधिकांश का दाना-भूसा बैलों के पांव-तले कुचलवाकर पृथक्‌ किया जाता 
है। बाद में हवा में उड़ाकर साफ कर लेते हैँ । हवा के ग्रभाव में उड़ानेवाली 
कलः (७४0700७) भी अच्छी उपयोगी होगी । 

डेढ़ अवव-वल की शक्ति से चलनेवाली ऐसी कल भी होती है, जो ८ 
घंटे में २२ मन गेहूं की गहाई गौर उड़ाई का काम पूरा कर देती है । 
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- अधिक श्रनाज हो तो “श्र शर और विनोग्रर' नाम की कलं भी ट्रेक्टरों 
से चलाकर काम में लाते हें । जेसा कि ऊपर बतलाया गया है, कलें ऐसा 
भी होती हैं जो खेतों मे चलते-चलते ही सब काम कर देती हँ । 

कुछ फसलों के बीज डंडों से पीटकर ्रलग किये जाते हैं जेसाकि 
मक्का या ग्ररहर में होता है। धान अधिकतर बलों द्वारा गहाई से और नहीं 
तो तस्ते पर पीटकर अथवा पैरों से कुचलकर छुड़ाते हैं। धान छुड़ाने के लिए 
चित्र में दी हुई कल भी काम में ग्राती है, जो पेर से चलती है। तिल-जंसी 
फसल की फलियां फट जाती हैं, सो सारे ढेर को उलटकर धीरे-धीरे पतले 
डंडे से पीटने से बीज नीचे गिर जाते हैं। कपास को वैसे ही चुनना होता है । 
घागेवाली फसलों सन ग्रौर पटुआ के सूखे पौधों को पानी में गलाकर ही 


रेशा छुड़ाना होता है। 
फसल को कटाई में मजदूरों को आवश्यकता का वयोरा 

नाम फसल कार्य पुर्ष स्त्री बेल एकड 

जोडी प्रतिदिन 
गेहूँ जो, जज काटना और ५-६ या ८-१० हू 

इकठा करना ५९2 
मक्का या ज्वार है) ३-४ या ५-६ ै १ 
चरी (रीपरसे) 99 २-३ या ५-६ ० २ ६-७ 
बाजरा हु ६-७ या १०-१२ १ 
घान, रागी ] — 
(मड्वा)या ? ,, ३-४ या ६-७ ला १ 
छोटे घान | 

रहर या तूर ` ३-४ या ६-७ — १ 
मसूर, मूंग, उड़द \ 
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चवली ] 22 ५-६ या ८-१० = 
चना छ] 
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अलसी (तीसी) न ४-५ या ७-८ न १ 
कुसूम i) १०१ या ८- १० स्टल १ 
il रामतिली ६-७ या ८-१० — १ 
सरस ६-७ या १०-१० = १ 
मूंगफली खोदना और १०-१२ और न १ 
चुनना २५-३० —— २ 
कपास चुनना (बहुधा --२०-२५ -_ १ 
ठेके से चुना 
जाता हे भ्रोर 
तीन बार चुनना 
होता है) 
सन, पाट काटना और ८-१० या १०-१२ -- १ 
इकट्ठा करना 
तम्बाक्‌ ३-४ और ७-८ — 
गन्ना काटना २५-३० - - न्नः १ 
साग-भाजी 
आलू, अर्वी, | खोदनाग्रौर २०-२२ या २५-३० -- १ 
रतालू, कच्चू, 0 इकट्नु 
हल्दी, अदरक | करना 
शकरकन्द — १५-१६ श्रौर — १ 
| २०-२५ 
१ या २०-२५ १ १ 
प्याज उखाइना २०-२२ या १ 
पत्ते काटना २५-३० 
अन्य तरकारियां 
बहुत-सी तो ज्यों- 
ज्यों तैयार होती 
जाती हैं, तोड़ ली ' 
जाती हैं । 
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खलिहान मे--फसल काटने के वाद खलिहान में लाई जाती है और 
वहां पर बैलों के पांव-तले गहाई की क्रिया होती है अथवा दूसरी रीतियों 
से फसल तैयार करते हैं। वहुत-से स्थानों में ऐसी रीति है कि ज्वार, बाजरा, 
मक्का इत्यादि की बाले खेतों में पहले तोड़ या काट ली जाती हैं भौर 
बाद में कड़वी काट लेते हैं। कुछ स्थानों में ऐसा होता है कि भुट्ठें-सहित 
फसल काट ली जाती है भौर फिर खलिहान में भुट्टे छुडाये जाते हैं । गहाई 
के स्थान में चारों ओर मजदूर हँसुझा लेकर वेठ जाते हैं। एक या दो पुरुष 
उनके सामने ढेर लाकर डालता जाता है और वे काटकर खलिहान में 
फेंकते रहते हैं । जब सब बालें कट जाती हैं तो फिर कडवी का पूला बांध- 
कर एक ओर जमा कर दिया जाता है । भूट्टे तोड़ने या काटने की क्रिया 
को बिड्ना' भी कहते हैं। बेड्ने' के पश्चात्‌ बेलों को गोल चक्कर में घुमाते 
हैं, जवतक कि दाना नहीं छूट जाता । इसके बाद उड़ाकर दाना-भूसा अलग 
किया जाता है । गेहूं, जो, जई, धान, चना इत्यादि में 'बेड़ने' की क्रिया नहीं 
होती; समूचे पूले ही खलिहान में फैला दिये जाते हैं । 


खलिहान में मनुष्य तथा पशु-शवित की आवदयकता-- 


फसल कायं पु. स्त्री बेल जोडी 
ज्वार, बाजरा बाल काटना १ ५-६ ह दो एकड़ 
और गाहना २ लगा ¥ की उपज 
गेहूं जो 3 9) २ a ७ Fy) 
जई 32 १ >> है 23 
धान, रागी" क २ नन य » 
छोटे धान १) १ र ¥ | 
चना मु) १ —= ४ टर 


»%७ 5 २० कक बन =e = 


१ गेहूं, जौ की गहाई दोपहर के बाद करते हे ताकि वे सूख जायं गौर 
भूसा जल्दी टूट जाय । 

२ धान--इसको विशेष सूखने नहीं देते, बल्कि कहाँ-कहाँ विशेष सूख 
जाय तो पानी चोंडते हू। Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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मसूर, मूंग, उड़द? 


सायवीन, मटर 
चंवली, सेम | १ क ४ 2) 
तीसी, ग्रलसी ii १ ४ तीन एकड़ 
की उपज 
तिली२ बीज - 
गिराना ४या६ प्रति एकड़ 
कुसुम पीटा ४-६ या ८-१० 


उड़ाबन--गहाई के वाद दाना-भूसा पृथक्‌-पृथक्‌ किया जाता है, थोड़ी 
फसल सुप से और ग्रधिक के लिए प्राकृतिक वायु ग्रथवा कलो द्वारा यह 
काम करना होता है। हवा में उड़ाने के लिए यदि हवा काफी रही तो 
जमीन पर खड़े-खड़े ही टोकरियों में भरकर अनाज गिराया जाता है, 
जिसमें दाना भारी होने से नीचे गिर जाता है और भूसा कुछ दूर उड़ जाता 
है । अनाज की ढेरी पर जो कूड़ा गिरता है, उसे रहर के डंठल या भाड़, से 
बुहार देते हैं । हवा कम होती है तो तिपाई पर चढ़कर दाना गिराते हैं! 
यदि हवा अच्छी रही तो एक दिन में गेहूं-जसी फसल का ४०-५० मन 
अनाज साफ किया जा सकता है। इस कायं के लिए एक व्यक्ति टोकरी 
भरनेवाला, एक गिरानेवाला 'ग्रौर एक भ्रनाज पर जो कूड़ा-ककंट गिरता 
है,उसे बुहार निकालनेवाजा--इस प्रकार तीन व्यक्ति लगते हैं। 

यदि यह कार्य उड़ानेवाली कल से, जो मजदूरों से चलाई जाती है, 
किया जाय तो ८० मन माल तैयार हो जायगा । ऐसी कल में ग्रनाज छन 
भी जाता है और साफ भी हो जाता है। 

यदि इंजिन द्वारा चलनेवाली कल का जिसमें गहाई झौर उड़ावन दोनों 
कायं होते हैं, प्रयोग हो तो उसकी योग्मतानुसार प्रति-घंटा २५-३० मन 
अनाज मिल जाता है। 

धान से चावल निकालना--एक स्त्री एक दिन में पन्द्रह सेर धान कूट 


१ बहुधा पीटकर ही छुड़ा लेते हें क्योंकि क्षेत्रफल कम हो होता है। 
२ तिल के ढेरों को उलटकर हल्के अण्डो से पीटा जाता है । 
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सकती है। यदि दो हुईं तो एक मन तक कूटा जा सकता है। ढेकुली काम 
में लाई जाय तो दो मजदूर मिलकर तीन-चार मन तक कूट देंगे | कहीं-कहीं 


चित्र नं) ३३---उड़ावन की कल चित्र नं० ३४--उडावन का पंखा 


चक्की भी काम में लाई जाती है, जिसके लिए ऊपर का पाट मिट्टी के भूसे 
के मिश्रण का होता है। धान से चावल निकालने के छोटे-बड़े कारखाने भी 
होते हैं, जिन्हें राइस मिल्स' कहते हैं । 


२०. वितरण और व्यवसाय 


कृषकों की कड़े परिश्रम से उपजाई हुई वस्तुओं का वितरण श्रौर व्यव- 
साय कसे होता है, इसका संक्षिप्त वर्णन फसलों के वर्णन में दिया गया है । 
यहां पर यह बतला देना उचित होगा कि बीज से उपजाई जानेवाली 
फसलों की उपज का कुछ भाग बोने के लिए रखना पड़ता है और शेष दूसरे 
कामों में भ्राता है । 

व्यवसाय को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं : 

(१) ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय, जो सूखी हों, सम्हालकर आसानो से 
रखी जा सक और चाहे जब बेच सके या काम में लाएं; जैसे धान्य, कपास 
(इत्या fnukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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(२) ऐसी वस्तुएं, जिनका उपयोग ताजी स्थिति में ही होता हो; जैसे 
साग-भाजी और फल | 
पहली प्रकार की वस्तुएं कृषकों से ग्रामीण व्यवसायी, उनसे नगरवाले, 
उनसे बड़ी मंडीवाले और उनसे निर्यात-कर्त्ता मोल लेते हैं और ग्रपना- 
अपना नफा चढ़ाते रहते हैं। जो माल वाहर नहीं जाता, उसकी धारा मंडी 
वाले व्यापारियों के यहां से फिर उलटी वहती है शोर उपयोग-कर्त्ता के पास 
कई व्यापारियों द्वारा जाता है । उत्पादन-कर्त्ता से उपयोग-कर्त्ता तक भांति- 
भांति की वस्तुओं पर जितने मध्यस्थ होंगे, मूल्य उतना ही बढ़ता जायगा । 
अब कुछ वड़े-वड़े कृषक स्वयं मंडी तक ले जाते हैं झौर उन्हें विशेष लाभ 
होता है। वरना छोटे-छोटे कृषकों को तो उपयोग-कर्त्ता जो मूल्य देते हें, 
उसका ७० से ५० शतांश तक ही मिलता है, शेष मध्यस्थ ही ले लेते हँ। 
जहां तक तैयार माल का संवंध है जैसे रुई से कपडा या गन्ने से चीनी, वहां 
तो उन्हें बहुत ही कम मिलता है । 
जो माल मंडियों में जाता है, उसपर कृषकों को वहुत-से कर प्रथवा 
मेहनताना देना पड़ता है जैसे चुंगी, तुलाई, पल्ले-मराई, हम्माली, ज्ञौकी- 
दारी, मेहतर (मंडी भाड़नेवाले), पक्के ग्राढतियों के रसोईवाले, पानी 
वाले इत्यादि । इनके भ्रलावा चुकारा तुरन्त लेना हो तो भ्राढ़तिये उसपर 
अपना ब्याज चढ़ा देते हें। हिसाव के समय धर्मादा, गौशाला, मन्दिर इत्यादि 
का खर्चा पड़ जाता है। ऐसी देन वस्तु तथा नाणे के रूप में होती है। 
दूसरे प्रकार के माल, सब्जी, फल इत्यादि की विक्री चार प्रकार से 
होती है : 
(१) खेतों या वगीचो की फसल बेचना । 
(२) अपनी झोर से माल बाजार भेजकर थोकवन्द व्यापारी के हाथ 
बेचना । 
(३) स्वयं भ्रपनी दूकान खोलकर प्रपने भ्रादमी द्वारा बिकवाना । 
(४) सहकारी मंडज्ञ, जिसके सदस्य स्वयं भी हों, उसके द्वारा 
बेचना । 
पहली रीति से बेचने में श्राय तो कुछ कम होती है, परन्तु रखवाली, 


छंटनी विधए नाचा तुक माल भेजने की फकट ol से बचाव हो जाता है... 2 - 6” 
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दूसरी रीति से बेचने में साग-भाजी या फल ऐसी स्थिति में और ऐसी 
रीति से भेजने पड़ते हैं कि उनका रूप, रंग और ग्राकार उत्तम बना रहे। 

तीसरी रीति काम में लाईं जाय तो परिश्रम विशेष करना पड़ता है। 
तरकारी या फलों की भिन्न श्रेणियां बनानी पड़ती हैं। उनको दूकानों में 
सजाने की ओर ध्यान रखना पड़ता है और बेचनेवाला व्यक्ति भरोसेवाला, 
व्यवहार-कुशल, मधुरभाषी रखना होता है ताकि ग्राहकों को अपने व्यव- 
हार से मोहकर माल उनके हाथ वेच ही दे। 

चौथी रीति से वेचने में लाभ ग्रधिक होता है, क्योंकि भाव ठीक बना 
रहता है । चढ़ा-ऊपरी नहीं होने से यथार्थ मूल्य प्राप्त हो जाता है। यदि 
माल वाहर भेजना हुआ तो उसको पैक करने तथा भेजने की विशेष सुविधा 
हो जाती है। 
उपयोग ग्रॉर गुण 

फसलों के विभिन्‍न भागों का कैसा उपयोग होता या हो सकता है, 
इसपर भी फसलों के साथ-ही-साथ प्रकाश डाला गया है। गुण में ग्रोषधिक 
गुणों के सिवाय पौधों के विशेष उपयोगी अंगों का विश्‍लेषण पोषक पदार्थ 
के नाम से दिया गया है । 


= oe Ses (१/आलल्ककन+-.. “* 


१ एकरायड महोदय (4४८7०४० ए/. २. 9472) के स्वास्थ्य-बुले- 
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दूसरा खण्ड 
विमिन्न फसलों की खेती 
१-अन्तो की खेती 
(१) गेहूं Wheat Triticum- Varieties 


गेहूं का पौधा बरानी खेती में भूमि की उरवरा-शक्ति के अनुसार दो- 
ढाई फुट से लेकर तीन-चार फुट तथा सिंचाईवाले खेतों में पांच फुट भौर 
. उससे भ्रधिक ऊंचा भी हो जाता है। 

वैज्ञानिक मतानुसार गेहूं 'बलगारी' भ्रोर 'ड्यूरम' ऐसी दो मुख्य जाति 
के हैं। 'बलगारी' से 'इयूरम' का बीज बड़ा और भारी होता है । इनमें 
ग्रामिषजातीय पदार्थ की मात्रा भी कुछ विशेष होती है। उपर्युक्त दो वर्गों 
के सिवाय 'ट्रिटिकम डायकोकम' नाम का एक वर्ग और भी है जिसके गेहं 
खापली कहे जाते हैं। ये बम्बई की तरफ होते हैं । 

भारत में होनेवाले गेहूं के व्यावसायिक नाम--- 

'बलगारो सफेद'--सफेद फारम (फार्म के), शरबती (शरबती रंग के 
समान दानेवाले), दर्रा-- (मिश्रित ' तथा कुछ टूटे गेहूं मिले हुए) सफेद 
पिस्सी (उत्तरप्रदेश के पूर्वीय भाग में तथा मध्यप्रान्त में ऐसे गेह होते 
हैं), पूसा (पूसा के बीज से उपजाये हुए साफ-सुथरे), चन्दौसी--कलकत्ते 
में अच्छे सफेद गेहूं चन्दौसी के नाम से कहे जाते हैं । 

'बलगारी लाल'--लाल कनक--कनक शब्द पंजाब की तरफ गेहूं के 
लिए भ्राता है। लाल रंग के गेहूँ को लाल कनक कहते हैं । उत्तरप्रदेश में 
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'ड्यूरम'--ये गेहूं मधिक ताकतवर होते हैं । इनकी रोटी बड़ी स्वा- 
दिष्ट होती है । इनसे सूजी और सेवैयां भी अच्छी वनती हैं । ये सूखे वाता- 
वरण वाली भूमि में ग्रच्छे होते हैं। अधिक तरीवाली भूमि में बोये जाय॑ 
तो ये गुण नहीं रहते । मध्यप्रदेश, हैदराबाद भौर वम्बई प्रान्त की काली 
मिट्टी इनके लिए अच्छी है । _ | 

बंसी--मोटा कठोर दानेवाला चमकीला । 

जलालिया-- बंसी-जैसा, परन्तु कुछ पीले रंग का । 

खंडवा--खंडवे के निकट का । 

मालवी--इसे एकदानिया भी कहते हैं । मालवे का होने से इसका 
मालवी नाम पड़ गया है। 

डायकोकम- छोटा पतला, लाल दानेवाला । 

जलवायु--पच्चीस इंच से कम वर्षावाले स्थान में विना सिंचाई के 
गेहूं प्रच्छे नहीं होंगे । इनके पकते समय यदि गरम हवा चल जाय तो दाना 
ठीक नहीं बैठता, वह पतला रह जाता है। इसलिए जहां गरम हवा माचे से 
ही चलनी शुरू हो जाय जेसे मध्यप्रदेश या बम्बई की तरफ होता है, तो वहां 
जल्दी पकनेवाली जाति के गेहूं वोने चाहिए । 

भूमि और जुताई--इनके लिए मटियार दुमट भूमि अच्छी होती है। 
जुताई जितनी अधिक की जाय लाभ ही होगा । कम-से-कम दो वार हल 
और दो वार बखर तो अवश्य चलना चाहिए । जहां एक ही फसल ली जाती 
है, वहां बरसात में खेतों में घासपात न जमे इसलिए आवश्यकतानुसार 
जुताई करते रहना चाहिए । 

गेहूं में खाद्य दार्थ-- जल नाइट्रोजन फा० पे० पो० झा० 

बीज १० -१.६३% ०.५३% ०,२४ 

भूसा १० ०.५१% ०.२३% ° .६६% 

खाद--गेहूं के वीज में नाइट्रोजन को मात्रा १. ५० से लेकर दो-ढाई 
शतां तक जाति-अनुसार हो सकती है। खापली में तो ३ शतांश तक भी 
नाइट्रोजन मिलती है । लेखक को अपने प्रयोगों में १- ५४% से २.१४% 
तक नाइट्रोजन बीज में और ०.२६% से लेकर ०.८२% तक भूसे में 
टत पसिः माता ७0४बीजळ्फेंव्मोर ७७५१९५ बफे में पाजकर खाय 
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की माँग की गणना करनी चाहिए । उपज को उपर्युक्त मात्रा से गुणा करके 
सो से भाग दे दिया जाय तो मात्रा प्रति-एकड़ निकल ग्रायगी। उपज सेर 
या पौंड में हो तो नाइट्रोजन की मात्रा भी सेर या पौंड में होगी । यदि कृत्रिम 
खाद देना हो तो उपर्युक्त गणना द्वारा आयी हुई मात्रा पहुंचानी चाहिए । 
गोबर जैसा खाद देना हो तो इतना देना चाहिए कि नाइट्रोजन की मात्रा 
दूनी हो जाय इसी भांति फासफोरस की गणना ०.५५९ बीज में और 
“१२% भूमे में मानकर करनी चाहिए । 

चूंकि उपज पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों में पृथक्‌-पृथक्‌ होती है ग्रौर सिंचाई 
तथा खाद से उपज में काफी बढ़ती हो जाती है, इसलिए अपने-अपने यहां 
के अनुमान पर गणना कर लेनी चाहिए । | 

यदि गेहूं की उपज १५ मन और भूसे की २७ मन" प्रति-एकड़ मान लें 
और नाइट्रोजन की मात्रा मोटे तौर पर २% दाने में और ०.५ शतांश 
भुसे में मानकर गणना करें, तो हमें लगभग १५ सेर नाइट्रोजन चाहिए। 
खाद के स्तम्भ में दिये हुए वर्णन का विचार रखते हुए हम देखें तो हमें १७५ 
मन गोवर का खाद या साढ़े ग्राठ मन खली का या डेढ़ मन एमोनियम सल- 
फेट देना होगा । 

फासफोरस की गणना द्वारा जितना निकले, उससे लगभग तिगुना 
फासफोरस पहुंचे, इतना देना होगा । 

गेहूं के लिए जहां वर्षा ४० इंच से श्रधिक हो, वहां सन का हरा खाद 
भी अच्छा सिद्ध होगा । इसलिए सन के बोज ३० सेर से ४० सेर प्रति-एकड़ 
तक डालने चहिए। जहां वर्षा ४० इंच से कम हो, गवार के वीज २० सेर 
प्रति-एकड़ वोकर उसका खाद देना भी ग्रच्छा होगा । ऐसी फसल जब 
ग्राठ सप्ताह की हो जाय तव गाढ़ देनी चाहिए । | 

जो कृषक नाइट्रोजन के रूप में खाद की गणना न कर सक उन्हे ऐसा 
करना चाहिए कि प्रति-मन उपज के लिए १० मन गोबर का खाद अथवा 
.५ शतांश नाइट्रोजनवाली ग्राधा मन अथवा. ५ सेर एमोनियम सलफेट 
देना चाहिए । नाइट्रोजन के खादः के साथ दो-ढाई मन सुपरफासफेट या 


१ मन= ३७.३२ कि० ग्राम 
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हड्डी का चूरा डालना भी उत्तम होगा । द 

र इतना कह देना अनुचित नहीं होगा कि कम वर्षावाले क्षेत्र में, जहां 
सिचाई का प्रवन्ध न हो, अधिक शा लाभप्रद नहीं होंगे । सिचाईवाले 
जत्रों में ही खाद का प्रयोग करना चाहिए | 
र ee के साथ दलहन की फसलों का हेरफेर उत्तम होता है। 
- जहां दो फसलें ली जायं वहां पहली फसल को खूब खाद देना चाहिए ताकि 
गेहूं को नहीं देना पड़े । कपास-जैसी गहरी जड़वाली के फसल के साथ मी 
हेरफेर अच्छा होता है--यदि मिश्रण बोना हो तो गेहं-चना या गेहु-मटर 

हिए । 
सु हाइ सोधक स्थानों में बीज नाई, तिफन य सीड- 
डिल से बोये जाते हैं । कुछ स्थानों में हल से चांस वनाकर उनमें बीज गिरा 
देते हैं भौर कहीं-कहीं छींटकर भी बोते हैं। बीज की मात्रा जमीन की जाति, 
बोने की रीति तथा बोने के समय पर निर्भर हे! wo में अपेक्षा- 
कृत बीज भ्रधिक डालना होता है, क्योंकि ऐसी भुमि में वीज दौंजी कम 
फॅकते हैं। जहां छींटकर बोना होता है वहां भी कुछ अधिक ही गिराना होता 
है। उसी भांति जब भूमि में तरी कुछ कम हो तो वहां भी कुछ ग्रधिक ही 
बोना होता है ताकि कुछ वीजों के न अंकुरने से जगह खाली न -रह जाय । 
साधारणतः प्रति-एकड़ एक मन के हिसाब से बोना अच्छा होता है, परन्तु 
पंजाब में बीस-पचीस सेर ही काफी माना जाता हे । उत्तरप्रदेश में पश्चिम 
से पूर्व की ओर ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते हैं, पचीस-तीस सेर से लेकर ड़ मन 
तक भी बोते हैं। कतारों में बोया जाय तो कतारों का अन्तर & इच का 
होना चाहिए । द 
गी कछ चनो हई जातियां १ --- 

बब सी ० व ८ सिचाईवाले खेतों में और ५१६१ वरानी के लिए। 


$ समस्त भारत में बीज की उन्नत जातियां अलग-अलग फसलों 
की कई हैं और नई-नई निकलती जातो है, इसलिए अपने स्यानोय ग्राम 
सेवकों से प्रय वा कृषि-विभागवालों से पुछकर बोना चाहिए। इस पुस्तक 
में कुछ विशेष प्रचलित जातियां दी गई हें ८ 
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उत्तर प्रदेश--पदिचमी भाग में सी० ५१ ८, सी० ५९१, एन० पी० 
७१ न पी० १२५, पूर्वीय भाग में एन० पी० ५२, सी० १ ३। 
बहार--एन० पी० ५२ और एन. पी० ७१०, ७६१। 
बगाल--एन० पी० ५२ और ७१०। ल्य 
बम्बई--निफाड़ ४ और निः ८१ और मोतिया बंसी १६८॥ 


मध्यप्रदेश --शरबतीः ११५, जबलपुर के हवेली वाले" खेतों में ए० * 


०९७, एन० पी० ४,१२,५२ श्रौर सी० ५९१ ॥ 
- मध्यभारत घौर राजस्थान ---एन० पी० ७१० और ७१८सी ५ ९१, 
वंसी ११६ एन० पी० ४२। 
सोराष्ट्र--एन ० पी० १६५ और एन ० पी० ७१०। 

बोने का समय-उत्त र भारत में ज्यों-ज्यों पुर्व से पश्चिम की ओर जाते 
हैं, बोने का समय ग्रागे-श्रागे बढ़ता जाता है। विहार तथा उत्तरप्रदेश में 
भग्रादिवन-कातिक में, तो पंजाब में मागंशीर्ष तक भी बोते हैं। उधर बम्बई 
क्री तरफ आश्विन (सितंबर-ग्रवतुबर) में ही बोने का काम समाप्त हो 
जाता है। असली अभिप्राय यह है कि कुछ सर्दी गिरना शुरू हो जाय, तब 
योना चाहिए। जल्दी बोने से पौधे लम्बे और पतले रह जाते हैं । 

निदाई, निराई या सोहनो--बरानी खेतों में बहुधा हीं करनी पड़ती । 
सिचाईवाले खेतों में एक-दो वार करनी होगी । कभी-कभी अधिक उजजाऊ 
भूमि में या अधिक खाद से पत्ते बड़े-बड़े हो जाते हैं जिससे पौधों के गिरने 
का मय रहता हे । ऐसी स्थिति में कुछ पौधे ऊपर से काट देने चाहिए। 
जब बाले निकलने लगें तब दूसरी जाति के गेहूं के अथवा दूसरे पौधे हों तो 
उन्हें भौर व्याधिग्रस्त पौधों को उखाड़ देना चाहिए । 

सिचाई---जहां वीस इंच से कम वर्षा हो वहां दो-तीन सिंचाई में कुछ 


* खेतों को बांधकर बरसात का पानी रोक लिया जाता है भौर बाद 
सं उसे निकालकर गेहूं बोते हूं । र 

* भटनागर महोदय लिखते हुँ कि हरदेवाले सालों में एन० पो० ७१० 
आर ७१८ स्थानीय गेहूं से अच्छो उपज देते हें । [Indian Farming ४०. 
2, 9. 27, १953. 
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मिलाकर करीव नौ-दस इंच पानी पहुंच जाय, तो ग्रच्छा हँ । पचास-साठ 
इंच वर्षावाले स्थानों में सिचाई से स गा नहीं होगा । बीच के वर्षा 
हो में एक-दो सिचाई लाभप्रद होगी । 
सु रन में दीमक बहुत हानि पहुंचाती है। यदि विशेष हु 
१ दिखाई दे तो पांच सेर डी० डी० टी० पहुंचे, इतना इसका चूण भात- 
244७ हिसाब से मिट्टी में मिला देना चाहिए। वैसे सिंचाई से भी दीमक 
से रक्षा हो सकती है। गोदाम में हानि पहुंचानेवाले कीट का वणन (पृष्ठ- 
१२०) पर देखिये । 
फसल की तैयारी और उपज--गेहूं सुबह के समय काटना अच्छा होता 
है, क्योंकि दोपहर के बाद काटने से नमी कम हो जाती है और गेहूं भड़ते 
बहुत हैं। इसी कारण से वादलोंवाला दिन भी काटने के लिए उत्तम होता 
है। गेहूँ की कटाई दक्षिण भारत में माघ-फाल्गुन (फरवरी-माचं ) में, मध्य 
प्रदेश, मध्यभारत, बिहार तथा उत्तरप्रदेश के पूर्वीय भागों में चैत्र (माचे) 
से प्रारम्भ होकर वैशाख (मध्य अप्रेल) तक चलती रहती है। परिचिमीय 
उत्तरप्रदेश तथा पंजाब में ज्येष्ठ (मई) तक भी कक चलती रहती है। 
कांगड़ा की घाटी में ज्येष्ठ में वोकर ग्रारिवन में काटते | 
फसल हँसुए से काटी जाती है । खेत समतल और. क्षेत्रफल अधिक हो 
तो टैबटर और 'हारवेस्टर' नाम के यंत्र से भी काम लिया जा सकता है। 
परन्तु जहां पशुय्रों को भूसा खिलाने का प्रश्न हो, जिसके लिए उसके छोटे- 
छोटे टकड़े करना होते हैं तो खलिहान में पशुओं से दौनी कराना ही उ त्तम 
है! गेहूं के पूले बांधने के लिए कहीं-कहीं रस्सी तथा खजूर के खोड (पत्ते- 
वाली टहनी, चीरकर काम में लाते हैं । कहीं-कहीं पलाश की जड़ों पर से 
तंतु निकालकर उनसे भी पूले. बांधते हैँ । इन्हें वाकई के बन्द कहते हैं। 
खलिहान में पूलों को सुखाने के पश्चात्‌ बैलों से दौनी करना होता ह । 
ग्राठ-दस वैल दोपहरी के वाद चलाने से दो एकड़ (तीस-चालीस मन) के 
गेहूं तैयार हो जाते है । वाद में हवा में या उड़ावनवाली कल से दाना-भूसा 
अलग कर लेते हैं। गेहूं के लिए अब तो ऐसी कलें भी बन चुकी हैं जिनसे 
हुं खेतों में ही कट जाते हैं, साथ-ही-साथ उसी.कल म दौनी और उड़ावन 
बा काम भी होकर बोरे भर जाते हैं। ऐसी कलें एक घंटे में पचीस-तीस 
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मन गेहूं तेयार कर देती हैं । 

उपज-वरानी से औसत उपज १० मन और सिचाई १५ मन प्रति- 
एकड़ मिल जाती है । वैसे कृषि-पंडितों ने खाद ग्रौर सिंचाई के ग्राधार पर 
साठ-सत्तर' मन तक भी पदा को है। भूसे की उपज वरानी खेतों में बीज 
से डयोढ़ी और सिंचाईवाले खेतों में पौने दो गनी तक हो जाती है। 

वितरण और व्यबसाय--उपज का लगभग वारह-तेरह शतांश भाग 
चीज के काम भ्राता है, शेष खाने के काम आता है भ्रोर वह भारत में हा 
खप जाता है। व्यवसाय देखा जाय तो साधारण मध्यम श्रेणी के व्यापा- 
रियो द्वारा वड़ी;मंडियों में जाता है और वहां से फिर उपयोगकत्तांम्रों के 
पास पहुंचता हे । 

उपयोग थोर गुण - हरे पके गेहूं की वाले प्राग में भूनकर खायी जाती 
हैं । सूखे गेहूं का दलिया, सूजी, श्राटा, मैदा मनुष्यों के खाने के काम में आता 
हे । चोकड़ भोर भूसा पशुओं को खिलांया जाता है। गेहूं शीतल, पुष्टिप्रद, 
कफनाशक तथा दस्तावर होता है । नया गेहूं गरम श्रौर कफकारक होता है, 
इसलिए नये गेहूं जवतक दो-तीन महीने के न हो जायं, तबतक काम में नहीं 
लाने चाहिए । मधुमेह और वायु-विकार में चोकर की रोटी भ्रच्छी मानी 
जाती है । लू लग जाने पर चोकर भ्रौर घी पांव के तलवों में मला जाता है । 

गेहूं के पोषक द्रव्य शतांश सं-- 
ग्रामिष- सन दकरा- . ड 
जल तीय ने कल० फास० लोहा 

आटा १२.२ १२.१ १.७ ७२.२ ०.०४ ०.३२ ०.००७३ 
मंदा १३.३ ११.० ०.६ ७४.१ ०,०२ ०.०८ “०००१ 


(२) धान, चावल, P३०१५ 0०८१ 5ativa 
धान को कटकर छिलक, हटा देने से चावल प्राप्त होते हैं। 


न= “>> 


, * १९५४-५५ में ग्राम खरई, जिला सागर, मध्यप्रदेश के सठ ऋषभ - 
कुमार जी ने ७२ मन प्रति-एकड़ को उपज प्राप्त की--उन्नत कृषि-चय 
निका १ ५६ 
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भारतवर्ष में धान की खेती का महत्व विशेष है । गेहूं की खेती से धान 
की खेती का क्षेत्रफल तिगुना और उपज चौगुनी है। धान का पौधा गेहूं के 
पौधे जैसा ही होता है । बाले निकलने पर उनकी कई शाखाएं निकलती हैं, 
जिनपर धान के कण चिपके रहते हैं। पौधों की ऊंचाई दो फुट से लेकर 
आठ-दस फुट तक की होती है। सबसे ऊंचे पौधे 'बोरो' धान के होते हैं जो 
गहरे पानी में होते हैं । ज्यों-ज्यों पानी बढ्ता है, पौधे भी बढ़ते जाते हैं । 

जलवाय- धान के लिए पानी जितना मिल सके अच्छा है, परन्तु 
पौधों को धूप भी साथ-साथ मिलनी चाहिए। बिना सिचाई के सव धान 
उन स्थानों में हो जाते हैं जहां वर्षा ६० इंच से धिक हो । ४० से ६० इंच 
वाले स्थानों में कुछ जातियां होती हैं मोटे दानेवाला धान २५ से ४० इंच- 
वाले स्थानों और २५ इंच से कमवाले स्थानों में तो धान विना सिचाई के 
होगा ही नहीं । सिंचाई भी नहर की होनी चाहिए । 

भूमि भर जुताई--धान की इतनी जातियां हैं कि ढूंढने से प्रत्येक 
प्रकार की भूमि के लिए मिल जाती है। लेकिन अच्छे पतले चावलों के लिए 
मटियार-दुमट भूमि अच्छी होती है । जिस ऊसर भूमि में दूसरी फसलें नहीं 
हो सकतीं, उनमें होनेवाली धान की जाति मिल जाती है। बरसात आने 
से पहले खेतों को जोतकर खाद दे देना चाहिए। जिन खेतों में रोप लगाये 
जाते हैं उन खेतों की पानी-भरी गीली मिट्टी में हल चलाना पड़ता है 

खाद और हेरफेर--धानमें खाली नाइट्रोजन के खाद झधिक नहीं देने 
चाहिए । यदि ऐसा किया जायगा तो दाना कम बैठेगा और पुग्राल अधिक 
हो जायगा । प्रति-मन धान को उपज के लिए लगभग ८ मन गोवर का खाद 
या १६ सेर खली या ४ सेर एमोनियम सलफेट देना चाहिए । 

घान के लिए हरा खाद भी अच्छा होगा । जहां साठ इंच से ग्रधिक 
वर्षा हो वहां ढेंचा और साठ से कमवाली में सन का खाद ठीक होगा । 
इसके लिए मई में हरे खाद के बीज बोकर आषाढ़ (जून) के अन्त में गाइ 
देना चाहिए । इसकी सफलता वहीं होगी, जहां वर्षा जल्दी शुरू हो जाती 
है अथवा सिंचाई से खाद उपजाया जाय । ढेंचे की वाढ़ कभी-कभी इतनी 
हो जाती है कि एक एकड़ की उपज से दो एकड़ को खाद दे सकते हैं। 
मद्रास. की!लराफ घेळों के हरे'पत्ते भी खाद लेफाम हा ग्रे, जाते, है 
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धान में खाद्य पदार्थ (प्रतिशत) -- | 
जल नाइट्रोजन फा० पे० पो० ब्रा० 

घान १२.६५% २१.०८% ०.५४% ५.२५% 

भूसा ६०६४ ८.५६% . ०.२२% २.५० 

फासफोरस के खाद के लिए सुपरफासफेट और हड्डी का चरा दोनों 
उत्तम हें । ग्रम्लदार भूमि में हड्डी का चूरा और दुसरी में सुपर फासफेट 
लगभग २० सेर फारफोरस पहुंचे, इतना देना चाहिए । 

हरफर--जिन खेतों में तरी अच्छी हो, धान की फसल के बाद जल्दी 
होनेवाली मूंग, मसूर, चना, मटर इत्यादि दलहन की फसलें ले लेनी 
चाहिए। मिश्रण--कहीं मक्का के साथ भी मोटे चावलवाला धान वो दिया 
, जाता है। 

बीज और बोझाई--घान के नम्बरी बीज कृषि-विभाग की सम्मति 
से चुनने चाहिए। वैसे कुछ मुख्य जातियों के नंबर यहां दिये जाते हैं-- 

ग्रासाम--नं० १३६-६ के एम० जे० ए० ३ एम० १२२। 

वंगाल--वांकुडा नं० १ चिनसुरा १ भौर २। 

विहार--वी० आर० १६, १७ और बी० आर० १ से ८ तक। 

उत्तरप्रदेश--टी० ४३ सीकंवाली पश्चिमीय तथा मध्य भाग टी» 
१२, २१, २२, १७, १९ पूर्वीय भाग ए ६४ ग्रौर १३६ । 

मध्यप्रदेश--प्रार० १०, भार ११ (रूपराज), ग्रार १२ (बासपतरी ), 
आर १५ चिनर, आर १४ बादशाहभोग । 

उड़ोसा--कुजगं १२६, वी ० डी० १, बेहरामपुर एन €, ४०, ४४, ४८॥ 

मद्रास---ए० डी० टी० ३, ६, सीझो १९, सीग्रो १२, १५ जी ई वी 
२४ एम० टी० यू० १५। 

बम्बई--महीन-के ५४०, के १८४, के २२, जिनिया १४९ मध्य श्रेणी 
भाऊस ७९, मुराध १४१, उन्तरसाल २०० दोड्ग्या १२२, हडग २४४ 
मोटा पानवेल ६१, पटनी ६, आाम्ब्रेमोहर १५७ 

पंजाब---फोना ३४९, बासमती ३७०, मुरका एन ७ 

बीज की सात्रा--छींटकर बोने में पंजाब में लगभग १० सेर, आसाम 
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सेर प्रति-एकड़ छींटते हैं। कहीं हलके तीफन से भी बोते हैं, रोप लगाने में 
पौधों की संख्या प्रति स्थान पर लगाने की रीति के ग्रनुसार मध्यप्रदेश और 
उड़ीसा में लगभग ४० सेर और अन्य प्रांतों में १० सेर से २० सेर धान 
प्रति-एकड़ के हिसाब से नसेरी में गिराना होता है। पंजाव की तरफ पांच- 
छः सेर ही लगता है। रोप लगाने के लिए ग्रच्छी उपजाऊ भूमि में लगभग 
राठ इंच और कमजोर में छः इंच की दूरी ग्रच्छी होती है । जापानी पद्धति 
के अनुसार, जिसमें रोप १० इंच की दूरी पर लगाये जाते हैं ग्रौर प्रत्येक 
स्थान पर दो-तीन पौधे लगाते हैं (और चूंकि पौधों की देखभाल नसेरी में 
अच्छी की जाती है, जहां से स्वस्थ पौधे मिलते हैं), लगभग आठ-दस सेर 
बीज काफी हो जाता है । 

रोप तैयार करना--रोपने के समय से एक महीना पहले बीज नसंरी 
में गिराना चाहिए, क्योंकि एक महीने की यायु के रोप अच्छे होते हैं। एक 
एकड़ के रोप के लिए उसका दसवां भाग नसंरी के लिए रखना चाहिए। 
नसंरी में खाद काफी देना चाहिए। बंबई की तरफ नसंरी की भूमि पर 
कुछ जलावन जलाकर बाद में उससे नसंरी वनाते हैं, जिसे “राविग' कहते 
हैं। जापानी पद्धति के अनुसार नसंरी निम्नलिखित रीति से बनानी 
चाहिए । नसंरी चार फुट चौड़ी और तीन इंच ऊंची होनी चाहिए। एक 
एकड़ के लिए १२० एकड़ नर्सरी चाहिए। ऐसी नर्सरी: में दस सेर बीज 
बोने होंगे । नसंरी में २० मन गोबर का खाद या कम्पोस्ट और १० सेर 
सुपर फासफेट और एमोनियम संलफेट का मिश्रण डालना चाहिए । बीज 
स्वस्थ और व्याधिरहित हो। नसंरी में से घासपात निकालते रहना चाहिए। 
जब पोषे में छठा पत्ता आये, तब पौधे उखाड़ने चाहिए । 

बोने तथा रोपने का समय--पहली फसल वरसात के प्रारम्भ में बोई 
जांती है और बरसात के अन्त तक तैयार हो जाती है। दूसरी कुछ दिनों 
बाद बोई या रोपी जाती है और हेमन्त ऋतु (पौष-माघ) तक तैयार हो 
है और तीसरी गर्मी में तैयार होती है। बंगाल में पहली को ओस (आसु, 
जल्दी पकनेवाली), दुसरी को ग्रामन (हेमंत का ग्रपञ्रंश) और तीसरी को 
वोरो कहते हैं । पहली वैशाख-जेठ में, दुसरी ज्येष्ठ-प्राषाढ़ में और तीसरी 


मार्गशीष से, JIS बोर जाती है आजम में, भोस ऊंची y [भुमि में, सेल 


nen vy 


विभिन्‍न फसलों को खेती १५३ 


एक फुट पानी में और श्रासरा एक फुट से सात फुट गहरे पानी में होती है। 
उत्तरप्रदेश में ग्रोस, श्रामन और वोरो को साठी, ग्रगहनी और जेठी कहते 
हैं। मध्यप्रदेश में बोने या रोपने का समय तो करीब-करीव एक ही हैं, 
परन्तु जाति-भ्रनुसार जल्दी पकनेवाली 'हरई', बीचवाली मझोल और 
देरीवाली जेठी कहलाती है । दक्षिण भारत में बरसाती फसल ग्राषाद- 
श्रावण में भौर गर्मीवाली पौष-माघ में वोते हैं या रोपते हैं । 

{नदाई श्रोर सिचाई--आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। 

फसल को तयारी और उपज--बोने के समय से जाति-ग्रनुसार ढाई- 
तीन महीने से लेकर अधिक पानी में होनेवाली जाति को दस महीने लग 
जते हैं । साधारणत: झोस तीन महीने में, ग्रामन पांच महीने में और वोरो 
चार महीने में तैयार हो जाती है । बालियां निकलने के बाद से तीन-चार 
सप्ताह में धान पक जाता है । धान की कटाई अधिकांश स्थानों में ठेके से 
होती है । खलिहान में लाने के बाद जब समय मिले, गहाई कर सकते हैं । 


अन्य फसलों की भांति तुरन्त गहाई नहीं करनी पड़ती । कहीं-कहीं घान के 
'फूलों को लकड़ी के तख्तों पर पीटकर छड़ाते हैं, तो कहीं-कहीं मजदूर परों 


से कुचलकर ही छुडा लेते हैं । कहीं-कहीं रोलर भी चलाते हैं तो कहीं वांसों 


'के मचान पर लम्बा रस्सा बांध देते हैं जिसे पकड़कर मजदूर खड़े होते हैं 


और पांव से कुचलते हैं तो बीज नीचे गिर जाता है आर पुआल ऊपर रह 
जाता है । यदि हवा कुछ चलती रही तो धान का कड़ा-ककंट भी उड़ जाता 


'है। साधारणतः जिनके पास बेल होते हैं वे बैलों के पेरों से कुचलवाकर 


'गहाई करते हैं। इसके लिए छोटी-छोटी कलें भी होती हैं । धान के साथ 
थोड़ा भूसा आता है उसे हवा से उड़ाकर साफ कर लेते हैं धान की उपज' 


१. सोमर पेर, कु में श्री जंगम्मा सो०.सांगपा ने लगभग १३६ सन 
उपज घान को दिखलाई और कृषि-पंडित की उपाधि प्राप्त की । 

न Indian Farming, July, L953 Supplement. 

१९५१-५२ में कग में एक. प्रतियोगिता में चावल को उपज ९०.५ 

मन श्वाई- यदि घान से चावल ६०% प्राप्ति मानकर गणना कर तो धान 

की उपज १५०.८ सन हुई । ४ 2 २ 

> ट Indian agri. in brief. I950, P. 36 
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बोरो से ओस की और ओस से ग्रामन की अधिक होती है । उत्तम भूमि में 
आवश्यकतानुसार जल मिल जाय तो बंगाल मे ग्रामन की उपज चालीस- 
पचास मन और झोस की पचीस-छव्बीस मन प्रति-एकड हो जाती है। वैसे. 
बंगाल में श्रोस और बोरो की पन्द्रह-सोलह मन और भ्रामन की बीस मन 
तक औसत उपज ली जा सकती है । उत्तरप्रदेश में रोपवाले की पन्द्रह-बीस 
मन भ्रौर छीटे हुए को दस-बारह मन हो जाती है। भुसे की उपज यदि धान 
अच्छा बैठ जाय तो उसके बराबर हो जाती है, अन्यथा उससे दूनी तक: 
हो जाती है। गहरे पानी में होनेवाली धान के भूसे की उपज से कई गुना 
अधिक होती है और धान काटने के वाद वह भाग सड़ जाता है। ऐसी जगह 
में धान छोटी नावों में बैठकर भी काटा जाता है! 

धान, चावल का ग्रनुपात--धान से लगभग ६० से ७० प्र० श० तकः 
चावल और शेष छिलका और भूसा निकल जाता है । 

घान के बीज को सुरक्षित रखना--त्रीज के लिए जो धान रखा जाता 
है, प्रायः सब प्रांतो में घान को पुआल के रस्से वनाकर उसमें रखा जाता 
है। कहीं-कहीं मटकों में भी रखा जाता है; लेकिन पुआल में रखा हुंग्रा: 
घान अच्छे अंकुर फॅकता है । चावल बहुधा बोरों में रक्खे जाते हैं। गृहस्थः 
लोग राख में मिलाकर भी रख लेते हैं ताकि कीट न लगे । र 

वितरण ओर व्यवसाय--धान का लगभग नौ-दस शतांश भाग बीज: 
के काम में आता है, शेष का चावल बनता है । चावल निकालने की कई 
रीतियां हैं । जो चावल घान को उबालकर निकाला जाता है, उसे ऊसना: 
कहते हैं। जो वैसे ही कूटकर निक/ला जाता है, उसे सैला कहते हैं। मज- 
दुर, ढेकी या कलों द्वारा धान से चावल निकाला जाता है। 

जो चावल ओखल, मुसल, ढेकी या चक्की से छुडाया जाता है वह 
हाथ-छटा कहलाता है । और जो कारखानों में कलों से छांटा जाता है वह 
कलछटा कहलाता है। कल से छांटने में कुछ खाद्योज नष्ट हो जाते हैं । 
स्वास्थ्य के लिए हाथछटा चावल उत्तम होता है। उबाले हुए धान से 
निकाले हुए धान में टूट कम होती है । चावल बाजार में कृषकों की स्त्रियां 
कूटकर लाती हैं श्रौर बेचकर आवश्यकीय पदार्थ ले जाती हैं। बड़े कार-' 
खानों से बोरों में भेजा जाता 
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उपयोग ग्रौर गुण--धान से चावल के सिवाय चिवडा, परमल, मुर्री 
आर लाही ऐसे पदार्थ भी बनाते हैं। धान को ठंडे अथवा गरम पानी से 
कुचल करके छिलका निकाल दिया जाय, तो चिवडा बन जाता दै । मुर्री 
खास साति के चावल की अच्छी बनती है। लाही धान को भूनकर वनाई 
जाती है। चावल या उसके पदार्थ खाने के काम भाते हैं भूसा ग्रोर पु्ाल 
पशुओं को खिलाया जाता है। चावल के भी कई पकवान बनते हैं। नये 
चावल से पुराने चावल भ्रच्छे होते हैं। वंद्यक मतातुसार--जल्दी पकने- 
वाले चावल हलके, चिकने और त्रिदोषनाशक होते हैं । आमन वादी और 
कफकारक होते हैं; परन्तु वलदायक ग्रौर स्वर को उत्तम करनेवाले होते 
हैं। लाही भौर मुरी वैसे ही खाई जाती है। चिवडा पानी में भिगोकर 
दूध, दही या चीनी के साथ खाया जाता है अथवा उसमे झालू के साथ नम- 
कीन पदार्थ भी बनाते हैं जिसे 'ग्रालू पोहा' कहते हैं। छिलका जलाने के 
काम गाता है। एक खास रीति से जलाया जाय तो इसका कोयला बन जाता 
है जो ऊख का रस साफ करने के काम याता हे । 
चावल की कनी मरौर भूसा पशुओं को खिलाया जाता है । सर्दी के 
दिनों में गरीव लोग भूसा बिछाकर इससे गद्दे का काम लेते हूँ । इससे चटा- 
इयाँ और जूतों के तले भी बनते हैं । कम्पोस्ट बनाकर खाद का काम मी 
लेते हैं । 
चावल के पोषक पदार्थ (प्रतिशत) -- 
जल आमिष- स्नेह कैल- फास- लोहा खनिज 


जातीय शयम फोरस 
हाथ-छुटा १४.५ ६.८ १,४ ०.०१ ०.२१ .००३६ १.१ 
कल-छुरा १४.४ ०.७० ०.७ ०.०१ ०.०१६ ००१६ ०.८ 


चावल की खेती की जापानी रीति--इसका बहुत प्रचार हो रहा है । 
नसँरी--एक एकड़ के लिए ४5एकड़; तीन इंच ऊंची, चार फुट 
चौड़ी । | 
खाद--२० मन गोबर या कम्पोस्ट और दस सेर सुपर फास्फेट और 
दस सेर एमोनियम सल्फेट का मिश्रण उपर्युक्त नसंरी में डालना चाहिए । 


००चीश्नत्यत्त जसरी में दस सेर बीज डालना चाहिए, जिनसे एक 
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"एकड़ के लिए पौधे मिलेंगे। वीज नमक के २.५ प्रतिशत पानी में डाल दो । 
जो डूबें वे ही वोने चाहिए। वोने के पहले बीज को ?72००% (पेरेनाक्स) 
'आषधि के ०.०५ प्रतिशत के घोल में २० मिनट तक रखना चाहिए । बीज 
गिराने के बाद उन्हे द इंच मिट्टी की तह से ढककर पानी भ्रावश्यकतानुसा र 
देना चाहिए और घास-पात निकालते रहना चाहिए। जव पौधों में छः पत्ते 
ग्रा जायं तो रोप उखाड़ना चाहिए । 

खेत में बीस गाड़ी गोवर का खाद या कम्पोस्ट और सवा मन 
'सुपरफासफेट ग्रौर सवा मन एमोनियम सलफेट प्रति-एकड़ डालना चाहिए। 

रोंपना--प्रत्येक स्थान में तीन-चार से श्रघिक पौधे नहीं लगाना और 
उनमें दस इंच की दूरी होनी चाहिए । 

रोपने के एक महीने वाद सवा मन सुपर फासफेट ग्रौर सवा मन 
'एमोनियम सलफेट देना चाहिए । 

घास-पात वरावर निकालते रहना चाहिए । 


(३ ) जई Oats Avena sterilis 


इसका पौधा गेहूं-जेसा होता है; परन्तु बाल में वीज भूमर-जेसे लटके 
रहते हें । ठंडे नमीवाले वातावरण में इसकी उपज अच्छी होती है। 
जमीन श्रोर जुताई--दुमट और मटियार-दुमट मिट्टी में जौ के लिए 
जेसी जुताई की जाती है, वैसी करनी चाहिए । 
जई में खाद्य-पदार्थ (प्र० श०)-- 
जलांश नाइट्रोजन फा० पे० पो० ग्रा० 
वीज १०.४३ १.३७ ०.५४ ४० 
भूसा ९.८८ ०.४३ ०.२८ १.६३ 
खाद--श्रच्छी उपज के लिए दो सौ मन गोबर का खाद ग्रथवा दस 
मन खली या ढाई मन एमोनियम सलफेट देना चाहिए । 
बीज, बोग्नाई, मिक्षण ओर हेरफर--जल्दी पकनेवाली फसल. में एन 
पी नं० १य्मौर देरी से पकनेवाली में एन पी न० ३ उत्तम है । इसके बोने 
का समय आश्विन-का तिक (सितम्बर-ग्रवतूवर) है । लगभग बीस सेर बीज 
प्रति-एकड बोना चाहिए । इसे छींटकर भी बो सकते हैं; न्तु & इंच की 
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दूरी पर कतारों में बोना अच्छा है। हेरफेर दलहन को फसल या कपास केः 
साथ उत्तम होगा । 

निदाई--भ्रावश्यकता नहीं । 

सिचाई---भ्रावश्यकतानुसा र । 

फसल को तेयारी और उपज--चंत्र-वेशाख (मार्च-अप्रैल) तक हो 
जाती है । हरे चारे के लिए माघ-फाल्गुन (जनवरी-फरवरी ) से काम में 
खे हुँ । बीज की उपज लगभग २० मन गौर भूसे की बीज से दूनी हो जाती 
ट्‌! | 
बितरण भ्रोर व्यवसाय- श्रधिकतर हरी फसल काटकर घोड़ों को 
खिलाई जाती है । व्यवसाय जव-जेसा । 

उपयोग ओर गुण--हरा चारा घोडे और दूध देनेवाले पशुझ्नों के लिए 
उत्तम.होता हे । अंग्रेज लोग बीज से चिवड़ा-जैसा पदार्थ (९०३९7 ०३४5). 
बनाकर खाते हैं । 


न ( ¥ ) जौ, जव Barely Hordeum valgare— 


ये पोषा गेहुं-जेसा है लेकिन उससे कम ऊंचा बीज, बालों पर दो- 
चार या छः कतारों में होते हैं। दो कतारवाले जौ उत्तम होते हैं । 
जो में खाद्य पदार्थ (प्र० झ०) -- 


जल नाइट्रोजन फा० फो० आ० 
बीज १४-५१. १.६० ०.५६ ०.२७ 
भुसा १४.३ , ०.६४ ०.१६ १.०७ 
परन्तु उपज दूसरों की अच्छी होती है। न 
जलवाय--य्रपेक्षाकृत गेहूं से इसमें शीतोष्णता सहन करने की शक्ति... | 


अधिक होती है। पानी भी कम लगता हे । 2 
भूमि, जताई भ्रौर खाद- गे की जेसी भूमि मिले तो अच्छा होता है; 
लेकिन उससे हलकी में भी जो हो जाते हैं। गेहूं को अपेक्षाकृत कुछऊसर 
भूमि में जौ भ्रच्छे हो जाते हैं। जुताई गेहूं-जैसी जगमग पौने दोसौमन | र 
` गोबर का खाद अथवा नौ मन खली या दो मन एमोनियम सलफेट देना | 
चाहिए । RE न 
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बीज, बुझाई, मिश्रण श्लोर हेरफ र--एन०पी० २१ बहुत अच्छी जाति 
हैं। टी ३५।८४ और ३५।८६ सिचाईवाली भूमि में और ३५४४ तथा 
३४।२४ वरानी खेतों में बोना चाहिए । पंजाब में टी० ४ और टी ० ५ राज- 
'स्थान और बिहार में एन० पी० १३ और एन० पी० २१ अच्छी उपज देती 
है । लगभग ३० सेर वीज प्रति-एकड़ छींटकर या कतारों में बोना चाहिए । 
कतारों में बोना श्रच्छा होता है। कतारों की दूरी नो इंच की रखनी चाहिए! 
यह रबी की फसल है। श्राश्विन-कार्तिक (सितम्बर-अ्क्टूबर) में बोना 
“चाहिए । 
हेरफेर---गेहुं-जैसा । 
जव के साथ किराग्रों, सरसों या चना बोना उत्तम हे । 
फसल को तयारी ओर उपज--बोने के समय से चार-पांच महीने में 
"फसल तंयार हो जाती है। गेहूं की भांति इसके वीज भड़ते नहीं, इसलिए 
“पुरी बाढ़ पाने पर दिन में दोपहर के बाद भी काट सकते हैं। बरानी में 
ग्राठ-दस मन तथा सिचाईवाली भूमि में चोदह-पन्द्रह मन तक उपज हो 
जाती है। भूसे की उपज ड्यौढी लेनी चाहिए । 
वितरण और व्यवसाय--गेहूं के समान | ` _ 
उपयोग ओर गुण--वीज से शराब वनाते हैँ-ः“म्राटे से मनुष्यों के 
“लिए रोटियां भी बनती हैं। भूसा पश्नुग्रो को खिलाया जाता हे । इंसके आटे 
का सत्तू भी बनता है, जो गेहु-चने के सत्तू से ठंडा होता है । 
| जो के पोषक पदार्थ (प्रतिशत )--- 
जल आमिषजातीय स्नेह खनिज तंतुयुक्त शकरा-युक्त 
१२.५१ ११.५१ १.३ १.५ ३.९ ६९.३ 
कलशियम फा० लोहा 
०.०३ ०.२३ ००३७ 


(५ ) जुवार Jowar Sorghum vulgare . 


भूमि को उवंरा-शक्ति और जलवायु के अनुसार इसका पौधा पांच 
"फुट से लेकर दस फुट तक ऊंचा हो जाता है। बाले जाति-अनुसार बिखरी 
हुई या ठोस जमी हुई दानेवाली होती हैं। जुवार खानेवाली और चरीवानी 
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अलग-अलग होती है । खानेवाली का दाना सफेद, मोतिया या पीले रंग का 
होता है। चरी का दाना छोटा और भटटा बिखरा हुआ होता है। चरी- 
चाली के बीज के साथ पुटपत्र चिपके हुए धिक रहते हैं ग्रौर इसकी कडबी 
पतली होती है । 

` जुवारों के प्रचलित नाम--रामकेल, सावनेर, धामण, लाभकन्सी, 


डेथा, वेथरा इत्यादि मध्यप्रदेश में; साठी, चपटी, पी लियो, मोगर, ाम्बे , 


मोहर, दगडी बम्बई की तरफ; गूगल, सफेद, चिकनी मध्यभारत में पाये 
जाते हैं । चरीवाली में पवन वन्दी श्रागढ़, मोतीचरा, संडिया, लंगर काल- 
चोंडी, उतावली, मध्यप्रदेश के नाम हैं। वम्बई की तरफ शाल नाम की 
जुवार चरी के लिए बोई जाती है । 

मध्यप्रदेश में रामकेल और सावनेर विशेष होती. है । पहली का दाना 
सफेद और दूसरी का मोतिया रंग का होता है। पकने में पहली दूसरी से 


'दो सप्ताह पहले तेयार हो जाती है । 


खाने में सफेद की अपेक्षा गुगल ग्रच्छी होती है। गुजरात की तरफ 
पीलियो का दलिया अच्छा बनता है । 
चरीवाली में सूंडिया जल्दी पकनेवाली उत्तम जुवार है । इसे पशु बड़े 
चाव से खाते हैं । 
` जलवायु--अ्रच्छी वितरित तीस-पंतीस इंच वर्षावाले स्थान जुवार के 


: लिए उत्तम होते हैं । यदि प्रारम्भ में लगातार कुछ दिनों तक वर्षा हो जाय 
:तो पौधे पीले पड़ जाते हैं और छोटे रह जाते हैं। वाले निकलने के पहले 


यदि कुछ वर्षा हो जाय तो बड़ा लाभ होता है। फूल ग्राने पर हो जाय तो 


"फसल बिगड़ जाती है । 


भूमि, जताई और खाद--इसके लिए काली, अ्रच्छे नितारवाली भूमि 
अच्छी होती है । जिसमें पानी लगता हो, उसमें जुवार भ्रच्छी नहीं होती । 
जुताई गर्मी के दिनों में करनी चाहिए । वर्षा होने पर एक बार बखर चला- 
कर जुवार बोनी होती है। दक्षिण भारत की तरफ रबी जुवार भी होती है 
सो वहां पर भ्राश्विन के पहले खेत तेयार कर लेने चाहिए । 


ठी 
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जुवार में खाद्य पदार्थ (प्र० श० ) | 
जल' नाइटोजन फा० पो०आ० 


बीज १०.८६ १.६६ ०.६४ ०.५ 
कड़वी १२.६४ ०.७८ ०.२३ २.१७ 
चरी १०.१७ ०.५० ०.२२ २.१७ 


जवार की उपज दस मन और कड़वी की ८० मन प्रति-एकड़ मान- 
कर गणना की जाय तो हमें दो मन के लगभग एमोनियम सलफेट, नो मन 
के लगभग खली या १८० मन के लगभग गोवर का खाद देना होगा; परन्तु 
जुवार चूँकि सस्ती बिकती है इतना खाद देना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद 
नहीं होगा । इसलिए इससे पहलेवाली फसल को खाद देना चाहिए या इसे 
ही दिया जाय तो १०० मन के लगभग गोबर का खाद या कूड़ा-ककटवाला 
खाद मिले तो अच्छा होगा । न क): 

सिश्चण- जवार के साथ मूंग और तूअर दोनों बो सकते हैं । मूंग नीचे, 
तूवर जुवार के पौधों की आधी ऊंचाई पर और जुवार ऊपर हो जाती है। 
कहीं-कहीं तिल और कुलथी भी डाल देते हैं। | 

बीज, बोग्राई, मिश्रण और हेरफेर--इसके लिए वीज की मात्रा पांच 
सेर से लेकर = सेर तक है। चरीवाली जमीन में दस सेर से लेकर पच्चीस 
सेर तक बोते हैं। उपजाऊ जमीन में दस सेर काफी है। चरी की जुवार 
छींटकर और खाने की श्ररगड़ा, नाई या हलके तिफन से बोते हैं। कतारों 
में डेढ़ फुट से दो फुट का अन्तर काफी होता है। जुवार वर्षा प्रारम्भ होने 
के कुछ ही दिन बाद वो दी जाती है । दक्षिण भारत म जहां रबी-जुवार भी 
होती है वहां उसे आरिविन में बोते हैं। कहीं-कहीं माघ-फाल्गुन म॑ भी बोते 

ग्रींचना होता है । 

८ न मय ली में सफेद बीजवाली रामकेल और 
मोतिया रंग की सावनेर अच्छी है । चुनी हुई जातियों में ई० वी० १ और 
नं. १२३ ए० उत्तम है । 

उत्तरप्रदेश- नं० ५, १६, २३, ४५ और ४७। 

मद्रास--१०३, नन्दयाल २९/६८, २२३, २२४ टी चरी के लिए 
७५, टी० १२। ७ 
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कृवि-सम्बन्धो विषयों की जानकारी १६१ बुट 


मध्यप्रदेश--इन्दौर ३ और इन्दौर ६, ग्वालियर १२-२,ई वी ३४, 
१२३ ए, चरी के लिए ६५ और सूंडिया। 

बम्बई---एम ३५-१ पीलियो नं० ५३ पी जे के ४ और के ८ । 

हेरफेर--कपास या मूंगफली के साथ । 

सिधण-तूम्रर ग्रौर मूंग के साथ । 

निदाई --यह कार्य पौधों की कतारों के बीच कडपा (डोरा) चलाकर 
किया जाता है। कतारों में ये घने पौधे निकालकर उनमें एक-एक फुट का 
अन्तर कर देना चाहिए । 

सिचाई- जहां आवश्यकता हो वहां करनी चाहिए। रबी और गर्मी 
में बोई जानेवाली फसल को सींचना होता है । 

फसल की तयारी श्रोर उपज---चरीवाली फसल उस समय कारनी 
चाहिए जब बाल में दूध भरा हो। खानेवाली जुवार पूणं पकने पर ही 
काटी जाती है। यह जाति-अनुसार चार महीने से लेकर ६ महीने में तैयार 
होती है। कहीं-कहीं खड़ी फसल के भूट्टे काट लेते हैं और कहीं कहीं फसल 
काटकर भुट्टे खलिहान में छुड़ते हूँ, जहां. बलों से गहाकर जुवार तैयार 
की जाती है। भूसा हवा में उड़ाकर ही दाना साफ करते हैं। अच्छी भूमि में 
जुवार की उपज" पन्द्रह मन तक हो जाती है। कड़बी की उपज ६० मन 
तक ले सकते हैं । 

बितरण श्रोर व्यवसाय--बीज के लिए रखने के वाद वाक़ीजुवार की 
खपत देश में ही हो जाती है। व्यवसाय साधारण रीतियों द्वारा होता है। 

उपयोग आर गुण--ग्रनाज खाने के काम में ग्राता है भौर कड़बी या 
चरी पशुओं को खिलाई जाती है। जबतक फूल न भ्रा जाय; हरा जुवार 
पशुओं को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इसमें एक प्रकार का विष होता है 
जो फूल थाने तक नष्ट हो जाता है। सूखे हुए पौधों में विष नहीं रहता । . 

वैद्यक-मतानुसार जुवार हलकी, शीतल, वीर्यवर्धक, पित्तनाशक तथा 
रुधिर के विकार को दूर करनेवाली होती है । 


१ १३५४-५५ को प्रतियोगिता में बम्बई प्रान्त भें एक जगह ८८ सन 
२२ सेर प्रति-एकड़ को उपज ग्राई थो । कृषिक-पत्रिका १६५७, प० २३ ॥ 
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जुवार के पोषक पदार्थ (प्र० श०)--- 
जल आमिषजातीय स्नेह खनिज 


११.९ १०.४ १.९ १.८ 
शकेरायुक्त कॅलशियम फासफोरस लोहा 
०.७४ ०.०३ ०२८ ००६२ 


(६) बाजरा Bajra Pennisetum typhoidis 


बाजरे का पौधा जुवार के पौघे-जेसा, लेकिन उससे कुछ छोटा और 
पतला होता है। वालें आठ-नौ इंच से लेकर दो फुट लम्बी होती हैं। बाजरा 
दो प्रकार का होता है: एक हरे रंग का और दूसरा कुछ भूरे रंग का । 

बाजरे के व्यावसायिक नास--काठियावाड़ी, भावनगरी, जामनगरी, 
जबलपुरी इत्यादि । मद्रास में इसे कुम्बु कहते हैं। “अरसी कुम्बु' नाम को जाति 
के बीज बालों से बहुत जल्दी छूट जाते हैं। दूसरे वाजरे को कूटना पड़ता हे । 

जलवाय- बाढ के लिए तरीवाला उष्ण वातावरण चाहिए । जुवार 
की अपेक्षा कम वर्षाबाले स्थानों में वाजरा हो जाता है। 

भूमि, खाद ओर ज॒ताई--जुवार के सिए जिस प्रकार की. भूमि चाहिए 
उससे हल्की भ्रर्थात्‌ बलुग्ना-दुमट में बाजरा अच्छा हो जाता है। जुताई 


जुवार-जँसी होनी चाहिए । 
बाजरे के खाद्य पदार्थ (प्र० श०) 
जल नाइ० फा० पे० पो० झा० 
बीज ११.३ १.६६ ०.६८ ०.४२ 


इसकी कड़बी के अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। परन्तु चूंकि बीज के अ्रंक 
करीव जुवार के बीज के समान हैं, प्रतः बाजरे की कड़बी के अंक भी उतने 
ही मान लेने चाहिए । यदि सात मन उपज बीज की और तीस मन कड़बी 
की मानकर उपर्युक्त अंकों के आधार पर गणना की जाय तो लगभग साढ़े 
दस सेर नाइट्रोजन पड़ती है। इसकी पूर्ति के लिए सवा मन एमोनियम 
सलफेट, पांच मन खली, और गोवर द्वारा दुगनी मात्रा पहुंचाने के लिए 
एक सौ मन गोबर का खाद चाहिए। आथिक दृष्टि से प्रयोगों द्वारा देखा 
गया तो इतना खाद भ्रधिक होता है। इसके लिए एक सौ मन गोवर का _ 
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खाद देना ही उचित है; ताकि यदि इससे विशेष लाभ न हो तो दूसरा फसल 
'को लाभ पहुंचे । हेरफेर कपास या तुअर के साथ उत्तम होगा। जहां मिश्रित 
फसल लेनी होती है वहां प्ररहर, कुलथी, मूंग, तिल अ्रम्बाडी इत्यादि लेते हैं । 

बीज, बोझाई, मिश्रण श्रोर हेरफेर--वर्षारम्भ के समय ही बोना 
चाहिए। परन्तु जब अन्य फसलें बोने का काम विशेष हो तो उनके बाद भी 
बाजरा बो सकते हैं। इसे छींटकर भी बो सकते हैं, परंतु कतारों में बोना अच्छा 
है। बोने के लिए बाजरे की बाल के बीचवाले बीज अच्छे होते हैं। कतारें 
डेढ़ फुट की दुरी पर होनी चाहिए । छींटकर बोया जाय तो लगभग पांच 
सेर और कतारों में बोया जाय, तो ढाई-तीन सेर बीज काफी होंगे । नम्बरी 
जातियों में नं० ७००, २२२९, ३६७, ७०१ मद्रास की तरफ की अश्रच्छी 
जातियां हँ। बाजरे का हेरफेर कपास,मूंगफली आदि के साथ भ्रच्छा होता है। 

निदाई और सिचाई--निदाई के लिए कतारों के बीच कड़पे चला देते 
हैं। सिचाई की ग्रावदयकता हो तो करनी चाहिए । 

फसल की तयारी और उपज--जुवार से पहले पकता है । कहीं-कहीं 
तीन महीने में ही फसल तेयार हो जाती है। चरी के लिए बोया जाय तो 
कभी भी काट सकते हैं । बाजरे की उपज' चार-पांच मन से लेकर ग्राठ- 
दस मन प्रति एकड़ हो जाती है। कड्बी की उपज बीज से चौगुनी और 
चरी की उपज अस्सी से एक सौ मन तक ली जा सकती है । 

वितरण और व्यवसाय--बीज के लिए रखने के बाद शेष की खपत 
देश में ही हो जाती है । व्यवसाय अन्य ग्रन्नो की भांति होता है। 

उपयोग श्रौर गुण--बाजरे के साथ जो पुष्पपत्र चिपके रहते हैं उन्हे 
रोखली में कूटकर छुड़ाना पड़ता है। बाद में बीज का दलिया या आटा 

खाने के काम आता है। हरी बाले ग्राग में भूनकर भी खाते हैँ। कड़बी 


१ कुषि-पण्डित श्री वामन रामचन्द्र मराठे ने बाजरे को लगभग 
२८ मन उपज प्रति-एकड़ दिखलाई। Indian Farming, July 2953 
Supplement. न 

१९५१-५२ में बम्बई प्रान्त में एक प्रतियोगिता में बाजरे की उपज 
२९.२ मन दिखाई ।-—Indian Agriculture in brief I950,p. 38 
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और चरी पशुओं को खिलाई जाती है। वाजरा गमं होता है। 
बाजरे के पोषक पदार्थ (प्रतिशत) 


जल आमिषजातीय स्नेह खनिज शर्करायुक्त कैलशियम 
१२.४ ११.६ ४.० २.७ ६७.१ ०.०५ 
फा० पे० लोहा 
३५ ०.००८५८ 


(७) मक्का Maiz Zea mays 


मक्का का पौधा अजीव-सा है। घान्यवाली सव फसलों की बाले पौधों 
के सिर पर आती हैं; परन्तु इसके नर-फूल सिर पर और बालं बीच धड़ पर 
आती हैं। इसका पौधा चार फुट से लेकर भूमि की उवेरा-शक्ति के अनुसार 
सात-ग्राठ फुट ऊंचा हो जाता है। वाले एक, दो श्रौर किसी-किसीमें तीन 
तक भी गाती हैं । अच्छी खादवाली भूमि में अधिकांश पौधे दो भुट्टंवाले 
ही मिलेंगे । न 

` व्यावसायिक जातियां--सफेद, पीली, मोटे-छोटे दानेवाली, जौनपुरी, 

आजमगढी इत्यादि । भ्रमरीकन जाति के छः वर्ग हैं। 'डेण्टकानं--दांत के 
आकार के बीज; 'फ्लिण्ट काने गोल और कठोर बीज; स्वीट काने 
मीठी मक्की; 'साफ्ट कार्ने---प्रासानी से पीसी जानेवाली; “पॉप काने-- 
फूले या धानी के लिए; और 'पाडका्न--इसमें प्रत्येक बीज छिलके से 
ढका रहता है । | 

जलवाय- मक्का पचीस से पचास इंच वर्षावाले स्थानों में हो जाती 
है। परन्तु वह वितरित होनी चाहिए और धूप भी निकलनी चाहिए ड 
प्रारम्भ में ऐसी धूप निकलती रहे कि घासपात समय पर निकाल सक त 
मक्का पचीस-तीस मन प्रति-एकड़ हो जाती है, ग्रन्यथा तो पांच मन की 
उपज भी कठिन होती है। 

भूमि, जताई भ्रौर खाद--सर्वोत्तम भूमि दुमट है। मक्का ऐसी ग्रम्ल- 
वाली मिट्टी में भी हो जाती है, जिसमें गेहूं नहीं हो पाता । जुताई गर्मी में 
काफी करनी चाहिए, क्‍योंकि वर्षा के ग्राते ही मक्का बोनी पड़ती हे । 
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सवका के खाद्य पदार्थ (प्र० श० ) 
जल नाइ० फा०पे० पो० झा० 
बीज १४.४ १.६० -०.५७ ०.३७ 
कड़बी १५.० ०.४८ ०.३८ १.६४ 
. यदि मक्का को उपज १२ मन, कड़बी की ५० मन और ड्डियो की 

चार मन मानकर गणना की जाय तो हमें १७ सेर नाइट्रोजन पहुंचे इतना 
खाद देना होगा, जिसके लिए दो मन एमोनियम सलफेट या ८ मन खली 
या दूनी मात्रा केलिए १६० मन गोबर का खाद देना चाहिए । चूँकि मक्का 
सस्ती विकती है अतः इतना खाद आधिक दृष्टि से ठीक नहीं जंचता। कितु 
मक्का के वाद दूसरी फसल जल्दी ही बोई जाती है, जिसके लिए खाद देने 
का, विशेषतः गोवर का खाद देने का समय नहीं मिलता। सो मक्का को 
जितना श्रधिक खाद दिया जायगा, फायदा ही करेगा; क्योंकि दूसरी फसल 
भी अच्छी होगी । कुछ प्रयोगों से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। 

बीज, बोझाई, मिश्रण और हेरफेर--कतारों में बोने से पांच सेर बीज 
काफी होते हैं । पंक्तियां डेढ़ फुट के अन्तर पर होनी चाहिए और पंक्तियों 
में भी अच्छी खादवाली भूमि में पौधे डेढ़ फुट कर देना चाहिए। कमजोर 
भूमि में एक फुट अच्छा होगा । इसके बोने का समय वर्षारम्भ का है परन्तु 
कहीं-कहीं बारहों महीने हरे भुद्दे मिलते रहते हैं सो कभी भी बो सकते हैं । 

नम्बरी जातियां उत्तरप्रदेश में नं ८, १३, १६, ४१ और बिहार में 
जौनपुर, तीन पंखियां, केलिम्पांग इत्यादि अच्छी जातियां पाई गई हैं। 
हेरफेर जहां ्रफीम की खेती होती है, वहां उसके साथ किया जाता 
है; वरना ये भी गेहूं आदि के साथ करना चाहिए। मिश्रण में मक्का के 
साथ उड़द-कपास आदि बो देते हैं। जब कपास के साथ बोते हैं, मक्का 
बहुत कम बोई जाती है आर उसे काटने पर कपास लेते हैं । कहीं-कहीं धान, 
मरवा, कंगनी इत्यादि के बीज भी मक्का के साथ बोते हैं; परन्तु मक्का के 
साथ उड़द वोना अच्छा रहता है। वेसे कपास के खेतों में भी मक्का कुछ 
बोई जाती है। 

निदाई झौर सिचाई--पहले खुर्पी से नींदना होता है भौर मक्का के 


लिए-सह झिया पत्मत्तआहएग्रक, है. ज़ व औौध्षेए कफ के करीब हो.“ 


cD 
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जायं तो कड़पे चलाकर निदाई कर सकते हैं। सिचाई बरसाती फसल को 
तो नहीं करनी पड़ती, दूसरी को करनी होगी। 

फसल की तेयारी और उपज-*-बोने के समय दो-तीन महीने में फसल 
तैयार हो जाती हे । कहीं-कहीं कुछ समय अधिक लगता है। आषाढ (जून) 
में बोई जानेवाली भादों (अगस्त ) के ग्रन्त तक तयार होती है। माघ (फर- 
वरी) वाली वर्षा के पहले तैयार हो जाती है । पकने पर कहीं-कहीं भुट्टे खेत 
में ही तोड़ लेते हैं और कहीं-कहीं फसल काटकर खलिहान में लाकर वाल 
से दाना लाठियों से पीटकर छुड़ाते हैं। मक्का की उपज का ग्रनुमान कठिन 
है । लेखक के प्रयोगों में किसी साल प्रति-एकड़ ३२ मन बीज और १६० मन 
कड़बी प्रति-एकड़ आई और किसी साल ५ मन बीज भी मुश्किल से भ्राये । 
जैसाकि पहले बताया गया है, इसपर जलवायु का वड़ा प्रभाव पड़ता है । 
प्रारम्भ में घास-पात समय पर निकाले जाने का अवसर मिल जाय, तो 
उपज काफी भ्रच्छी ग्रा जाती हे । 

वितरण श्रोर व्यवसाय--बीज के लिए रखने के वाद इसकी भी खपत 
देश में ही होती है । व्यवसाय अन्य ग्रन्नो की भांति होता है । 

उपयोग झौर गुण--मक्का के हरे भुट्टे बड़े स्वादिष्ट होते हैं जिन्हें प्राग 
में भुनकर या उबालकर खाते हैं । हरे बीज से नमकीन हलवा भी अच्छा 
बनता है । बीज से दलिया और भ्राटा बनाकर खाते हें । मक्का से फुटाण 
(फूले), सत्त और स्टाचे भी बनाते हँ । कडबी पशुग्रो को खिलाई जाती 
है। इसे चरी के लिए भी बोते हैं । डंडिये जलाने के काम श्राते हैं । 

हरी मक्का पुष्टिकारक, सूखी, मल-रोधक और रूखी होती है । बाल 
के अ सत्त्व अमेरिका में दिल तथा पेशाब की व्याधियों में काम में लाया 
जाता है । 

मक्का के पोषक पदार्थ (प्र० श०) 

जल भावः स्नेह he खनिज कल० फा० लाह 
सफेद १३.४३ ९.१२ ३.६२ ७०.५ १.२२ ०.०१ ०.३३ .०२१ 
पीली १३.४७ ६.१६ ४.१० ६८.८८ १.३४ 

(८) मड़वा, रागी Marua, Ragi, Eleusine Coracana 


रागी की खेती मद्रास में ग्रधिक होती है। समस्त भारत के क्षेत्र- 
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फल का आधा हिस्सा मद्रास और आंध्र में पडता है। साधारण भूमि में 
कम परिश्रम से मरुवा भ्रच्छी उपज दे देता है । इसके पौधे तीन-चार फुट 
ऊंचे और बालें चार या छः पंखडियोंवाली होती हैं । 
जलवायु--पचीस-तीस इंच वर्षावाले स्थान अच्छे होते हैं। वर्षा अधिक 
होने से उपज गिर जाती है । 
जमीन, जुताई कौर खाद- वैसे सब प्रकार की भूमि में हो जाता है; 
परन्तु इसका मान कम होने से हलकी भूमि में ही लगाते हैं। जुताई भी 
साधारण होनी चाहिए । 
रागी के खाद्य पदार्थ (प्र ० श०) 


जल . नाइट्रोजन फास्फेट 
१२.५ ०.६४ ०.४ 


बीज की उपज पन्द्रह मन ग्रौर भूसे की पच्चीस मन मानकर गणना 
की जाय तो लगभग ग्यारह सेर नाइट्रोजन होगी जिसके लिए पांच-छः मन 
खली या मन-सवा मन एमोनियम सल्फेट और दूनी मात्रा के लिए सौ-सवा 
सो मन गोबर का खाद देना ठीक होगा । 

बीज, बोभ्राई, मिश्रण ओर हेरफेर--इसे छींटकर भी बोते हैं भौर 
रोप लगाकर भी । रोप. लगाना अच्छा होता है, क्योंकि स्वस्थ पौधे रोपे 
जाते हैं। परन्तु जहां मजदूरों का भ्रभाव हो, वहां छींटकर ही बोना होता 
है। रोप के लिए एक एकड़ के बीसवें भाग में यदि तीन सेर बीज गिरा दिये 
जायं तो एक एकड़ के लिए काफी होंगे। बीज बोने के समय से लगभग चार 
सप्ताह में रोप तैयार हो जाते हैं। वर्षारम्भ से कुछ दिन पहले ही नसंरी 
में बीज गिरा देना चाहिए, ताकि शुरू बरसात में रोप लगाये जा सके । पौधों 
में लगभग चार-पांच इंच का अन्तर रखना चाहिए। जहां छींटकर बोना 
हो वहां चार-पांच सेर बीज मिट्टी या भ्रालू में मिलाकर छींटना चाहिए। 
जब पौधे छंटनी के योग्य हो जायं तो उन्हें चार-पांच इंच की दूरी पर 
करना चाहिए । मद्रास की तरफ पहली फसल के लिए झाषाढ़ (जून-जुलाई) 
और दूसरी के लिए पौष-माघ (जनवरी) में बोते हैं । हेरफेर जव-किराग्रो 
के मिश्रण, मूंगफली, कपास या रहर के साथ होना चाहिए। 

(नदाई और सिचाई- जहां ग्रावश्यकता हो, करनी चाहिए । मद्रास 
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की तरफ जो फसल गर्मी के दिनों में तैयार होती है, सींचनी होती है । 

फसल को तेयारी भ्रोर उपज--बोने के समय से चार-पांच महीने में 
फसल तैयार हो जाती है। इसकी बाले ज्यों-ज्यों पकतो जाती हैं काट लेते हैं। 
साधारणत: दो बार काटना पड़ता है । थोड़ी फसल पीटकर और अ्रधिक 
हुई तो बलों से गहाई कर तैयार करते हैं । अनुकूल स्थितियों में उपज 
बीस मन प्रति-एकड़ तक हो जाती है । सिंचाईवाले खेतों में इससे डयौढ़ी 
भी ग्रा जाती है। 

-वितरण शोर व्यवसा य--सा धा रण व्यवसाय द्वारा वितरित होकर देश 
में ही खपत हो जाती है । 

उपयोग ओर गुण--मरुवा को खाने-योग्य बनाने के लिए इसे पहले 
आखली में कूटना पड़ता है। इसके आटे से रोटी, हलवा इत्यादि बना 
सकते हैं । ः 
सरुवे के पोषक पदार्थ (प्र० श०)-- 


ग्रामिष- दकरा- > 
जल जातीय स्नेह खनिज जातीय कल फा५ लोहा 


१३.१ ७.१ १.३ २.२ ७६.३ ०.३३ ०.२७ ०.००५४ 
(६) अन्य छोटे धान्य | 
उपयुक्त धान्य के सिवाय कुछ ऐसे छोटे धान्य हैं, जिनकी खेती भारत- 
वर्ष में हलकी भुमि में होती है । ऐसे धान्य निम्नलिखित हैं : 
कंगनी राल-—Italian Millet Setarig italica 
कोदों, कोदरा--«o०don Paspolumscrobiculatium 
अ चीना, वारी-Chenna Common Millet Panicun mil- 
iaceum | 
शमई, कुटकी, गुंडलो सावा $४2 ponicun miliare 
कंगनी का पौधा तीन-चार फुट ऊंचा, सात-आठ इंच लम्बी बालोंवाला 
होता है । कंगनी पीली, सफेद भ्रौर स्लेटी रंग की होती है। 
कोदों--इसका पौधा दो-तीन फुट ऊंचा होता है और बाले पकते समय 
तक अन्तिम पते, हें हिप्तारहदावहे७बोजव्सास्मो जितना। बड़ा लेि्तावपटा 


Blais ts sh, 
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होता है । 

चौना- इसका पौधा दो-ढाई फुट से लेकर तीन-चार फुट ऊंचा होता 
है। इसकी वाले बिखरी हुई होती हैं और एक ही अर भुकी रहती हैं। बीज 
पीले रंग के, चिकने और चमकीले होते हैं । 

सावा--इसका पौधा भी तीन-चार फुट ऊंचा होता है। पत्ते कंगनी- 
जैसे होते हैं, चौड़ाई में कुछ भ्रधिक चौडे लेकिन लम्बाई में कुछ कम होते हैं । 
दूर से देखने से इसकी बालें जुवार की बालों-जेसी नजर ग्राती हैं, लेकिन लंबी . 
आठ-दस इंच होती हैं । एक जाति ऐसी भी होती है जिसकी बाले बिखरी 
हुई होती हैं। इसे कालरिया सावा कहते हैं, बीज सफेद या स्लेटी रंग के 
गोल होते हैं । उत्तरप्रदेश में टाइप २५ और टाइप ४६ उन्नत जातियां हैं । 

जलवायु- साधारणतः बीस-पच्चीस इंच वर्षावाले स्थान इनके लिए 
उत्तम होते हैं । । | 

भूमि, जुताई ओर खाद--इन्हें हलकी भूमि में ही स्थान मिलता है 
और जुताई भी साधारण-सी ही की जाती है।. 

इन्हें तो खाद साधारणतः नहीं दिया जाता; परन्तु अच्छी फसल पाने 
के लिए पचास-साठ मन से लेकर एक सौ मन तक गोवर का खाद देना 
अच्छा होगा । उससे दूसरी फसल को भी लाभ पहुंचेगा । 
छोटे घान्यों में खाद्य पदार्थ (प्रश ०) 


जल नाइट्रोजन 
कंगनी १०.४६ १.७६ 
कोदों ८.७८ १.०२ 
चीना ९.७८ १,५४ 
सावा १२.९८ १.४५ 


हेरफेर--कंगनी के वाद रबी को कोई भी फसल ले सकते हैं । बिहार 
में प्रायः शकरकन्द लगाते हैं । > 
___ कोदोंदेरीसे पकता है, इसलिए जहां कोदों लेना हो वहां गर्मी में चरी- 
जैसी फसल ले सकते हैं । 

चीना के वाद रबी की कोई भी फसल ली जा सकती है, याद यह आषाढ़ 


में दोग्र जामा जत माप गं ब्ोोग्रें तो खहीफ को फसल ले सुकते हैं । .... 
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सावा के बाद रबी की कोई भी फसल ली जा सकती है। 

जहांतक बने, उपर्युक्त सब फसलों के बाद मटर, चना-जैसी दलहन 
की फसल उत्तम होगी । 

मिश्रण--कंगनी का छींटा कपास या मक्के में डाल सकते हैं । 

कोदों और सावा को कपास या जुवार के खेतों में स्थान मिल जाता 
है। चीना खरीफ की अन्य फसलों के साथ वोया जा सकता है। 
बीज शोर बोग्नाई 

कंगनी--छींटकर बोना हो तो पांच सेर और यदि कतारों में बोना 
हो तो तीन-चार सेर बीज प्रति-एकड़ बोना होगा । इसे ग्राषाढ-श्रावण में 
बोते हैं । 

कोदों--इसे वर्षारम्भ के साथ बोते हैं। लगभग सात-ग्राठ सेर बीज 
प्रति-एकड़ बोया जाता है और छींटकर ही वोते हैं । 

चोना--पहली फसल आषाढ (जून). दूसरी भाद्रपद (अगस्त), भर 
तीसरी माघ-फाल्गुन (जनवरी-फरवरी) में बोते हैं । इसे छींटकर बोते हैं । 
गर्मी में जो फसल बोई जाय उसे वोने के वाद जल्दो से बीज मिलाकरके 
पानी दे देते हें । प्रति-एकड़ चार-पांच सेर बीज छींटना चाहिए । 

साव।--खरीफवाली फसल के लिए तीन-चार सेर बीज ग्रौर रबी के 
लिए चार-पांच सेर बीज प्रति-एकड़ छींटकर बोना होता है। पहली फसल 
के लिए आषाढ़ (जून) में ग्रौर दूसरी के लिए फाल्गुन (फरवरी-माचे) में 
बोना चाहिए । 

निदाई और सिंचाई आवश्यकतानुसार । गर्मी में जो फसलें उपजाई 
जाय, उन्हें सींचना होगा । 
फसल को तयारी और उपज (प्रति-एकड़ ) 

कंगनी कोदों चीना सावा 
बोने के समय तीन-चार चार महीने तीन-चार तीन से पांच 
सेतेयारी महीने महीने महीने 
उपज बीज चार-पांच मन चार-पांच मन तीन-चार मन चार-पांच मेन 
से दस-बारह से दस-बारह से छः-सात से आठ-दस 


मन तक मन तक मन तक मन तक 
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भूसा--बीज से दुगुनी-तिगुनी उपज भुसे की ग्रा जाती है । 
वितरण श्रोर व्यवस्था--इसकी खपत देश में ही हो जाती है । 
उपयोग भ्रोर गुण---अधिकतर गरीव लोग ही इनका उपयोग करते 
हूँ । कंगनी को रोखली में कूटकर बीज का पुटपत्र छुड़ाकर काम में लाना 
होता है। इसे कच्ची भूनकर पीसकर भ्राटा बनाते हैं, जिससे रोटी बन 
सकती है । बहुधा दलिया पकाकर ही खाते हैं। यह शीतल, दाहनाशक 
और पित्त के विकारों को दूर करनेवाली होती है। भूसा पशुओं को खिलाया 
जाता है। 
कोदों--इसे भी कूटना पड़ता है या मिट्टी के पाट की चक्की से दलकर 
छिलका छुडाते हैं। पचास-साठ शतांश तक उपयोगी पदार्थं मिलता है। 
इसे चावल की भांति उबालकर या खीर बनाकर खाते हूँ । इसके बीज में 
कुछ मादकता होती है, भूसा पशुओं को खिलाया जाता है। 
चीना- से भी कूटकर इसका भात बनाकर खाते हैं। रोटी भी बनाई 
जाती है। खीर भी बनाते हैं। यह शीतल, हलका और मलरोधक होता 
हैं । भुसा पशुओं को खिलाया जाता है। 
सावा--शीतल और कफ-पित्तनाशक तथा मलरोधक होता है। इसे 
भी कूटकर तैयार करना होता है रौर लगभग दो-तिहाई भाग ही उपयोग 
के योग्य होता है। 


कंगनी, कोवों, चोना, सावा के पोषक पदार्थ (प्र० श०)-- 


कंगनी कोदो चीना सावा 
जल ११.२ १२.८ ११.६ ११.५ 
झामिषजातीय १२.३ ८.३ १२.५ ७.७ 
स्नेह ४.७ १,४ १.१ ४.७. 
खनिज ३.२ २.६ ३.४ ४.८ 
शकराजातीय ६०.६ ६५.६१ ६८.६ ६३.७ 
केलशियम ०,०३ ०.०४ ०.०१ ०.०२ 
फासफोरस ०.२६ ०,२४ ०.३३ ०.३६ 
लोहा ०,००६३ ०.००५२ . ५.७ ०.०००९१ 
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सावा की एक जाति (Paniceum crusgalli var frumenta- 
८९०) झौर होती है जो छः-सात सप्ताह में तैयार होती है। इसके बीज 
फलाहार के काम आ ते हैं। 


२--दलहन की खेती 


भारत-जैसे शाकाहारी देश के लिए श्रामिषजातीय पदार्थं (Prote- 
05) प्रचुर मात्रा में दालों से ही मिलते हैं इनकी खेती से भूमि की उवे रा- 
शक्ति बढ़ती है। इनकी जड़ों पर भूरी-भूरी गठानें होती हूँ, जिनमें एक 
प्रकार के सूक्ष्म जन्तु रहते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग 
कर उसे पौधों को देते हैं, जिससे उस फसल की नाइट्रोजन की मांग का 
असर भूमि पर बहुत कम पड़ता है । फसल का जो अंग भूमि के ऊपर रहता 
उसका नाइट्रोजन वातावरण से ही सूक्ष्म जन्तु द्वारा प्राप्त होता है। इस 
चग की फसलों को फासफोरस के खाद की विशेष ग्रावरयकता होती है, सो 
सुपरफासफेट या हड्डी के चूर्ण के रूप में देना चाहिए। 


(१) उइद Urid Phaseolus mungo 


इसका पौधा डेढ़-दो फुट ऊंचा और फलियां डंढ़-दो इंच लम्बी रोएं- 
दार होती हैं। काले उड़द मोटे दानेवाले और हरे या भूरे रंग के छोटे 
दानेवाले होते हैं । मूंग और छोटे दानेवाले उड़द की पहचान यह है कि मूंग 
की दाल पीली और उड़द की सफेद होती है । 
जलबायु--पच्चीस-तीस इंच वर्षावाले स्थान, जहां का वातावरण 
तर और उष्ण हो, अच्छा होता है । 
भूमि, जुताई और खाद- ढुमट जमीन, जिस फसल के साथ बोई 
जाय, उसकी जुताई झौर दो-ढाई मन हड्डी का चूरा या सुपरफासफेट देना 
चाहिए । 
उड़द के खाद्य पदाथ (प्रतिशत) 
जल नाइ० फा० पे० पो० झा० 
बीज ९.९२ ३.६८ ०,८५ — 
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बीज, बोग्राई, मिथण श्रोर हेरफेर--नम्व री बीज में एन० पी० ४, 
६, ७ और १४, ई० बी० ११० एन ५५ और एन ६३ अच्छे हैं। ग्रकेली फसल 
के लिए ५ सेर वीज प्रति-एकड़ बोना चाहिए। वोने का समय वर्षारम्भ है। 
कहीं-कहीं नीची तरीवाली भूमि में माघ (फरवरी) में भी बो देते हैं । 
अकेली फसल हो तो इन्हें कतारों में, जिनका अन्तर डेढ़ फुट का हो, बोना 
चाहिए। कतारों में पौधों का अन्तर एक फुट उत्तम होगा। इसे बहुषा 
मक्का के साथ वोते हैं । हेरफेर के लिए गेहूं के साथ ग्रच्छा होगा। जहां 
घान के वाद बोते हूँ, वहां धान के साथ हेरफेर हो जाता है। 
निदाई और सिचाई--चूँकि प्रायः मक्का के साथ बोया जाता है और 
उसके लिए निदाई काफी करनी होती है ग्रतः वही इसके लिए भी हो जाती 
है। सिचाई जहां आवश्यक हो करनी चाहिए । 
फसल को तयारी ग्रोर उपज--वर्षारम्भ के समय बोये जानेवाले 
काले उड़द की फसल भाद्रपद-श्राशविन (सितम्बर) में तैयार हो जाती है ४ 
देरी से बोई जाने वाली उड़दी (छोटे दानेवाले उड़द) कातिक (भ्रक्तू- 
बर) तक और धान के बादवाली फसल बोने के समय से तीन-चार महीने 
में तैयार होती है । फलियां पकने पर सूखकर तड़क जाती हैं प्रौर बीज फेक 
देती हँ । सो तड़कने के पहले सावधानी से फलियां तोड़ लेनी चाहिए । बीज 
की उपज चार-पांच मन ग्रौर भूसे की लगभग वीज से तिगुनी हो जाती है । 
वितरण झौर व्यवसाय--साधारण व्यवसाय की रीति से वितरण 
और खपत देश में ही हो जाती है । | 
उपयोग ग्रौर गुण--बहुघा दाल के रूप में उपयोग होता है। दाल से 
पापड, दहीवड़ा, इमरती आदि बनाते हैं । मद्रास की तरफ चावल के साथ 
मिलाकर अनेक पदार्थ बनाते हे । उड़द भारी और बलदायक होता है । 
उड़द का भूसा पशुओं को खिलाया जा सकता है । 


उड़द को दाल के पोषक द्रव्य (प्रतिशत )-- 


जल ग्रामिष- स्नेह शर्करा- खनिज कल० फास० लोहा 
जातीय युक्त 
१०.६ २४.० १.४ ६०.३ ३.४ ०.२ .३७ ०.००६5 
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(२) किराञ्रो Kirao Pisum arvense 


इसके बीज हरे-पीले रंग के धब्बेदार होते हें और खेती देशी मटर की 
'खेती के समान होती है। 


(३) कुलर्थी Horsegram Dolichos biflorus 

इसकी लता फुट-डेढ़ फुट लम्बी और फलियों की नोंक मुड़ी हुई होती 
'है। बीज चपटे, चमकीले और भूरे, लाल, काले आदि रंगों के होते हें और 
प्रत्येक फली में पांच-छः बीज होते हें । 

जलवायु--पचीस-तीस इंच वर्षावाले स्थानों में खरीफ और अधिक 
इंच वालों में रवी के मौसम में बोना चाहिए । ' 

भूमि, जुताई भ्रोर खाद--हलकी भूमि और साधारण जुताई तथा दो- 
“ढाई मन हड्डी का चूरा या सुपरफासफेट मिल सके तो दे देना चाहिए। | 


'कुलथो के खाद्य पदार्थ (प्र० श०)-- 


जल नाइट्रोजन फा० पे० 
बीज १०.२ ३.४० ०.८१ 
भूसा ५.६ १.०९ 


बीज, बोग्राई, मिश्रण ओर हेरफेर--लगभग दस सेर बीज प्रति-एकड 
आपषाढ़-श्रावण (जून-जुलाई) या आश्विन-कार्तिक (सितंबर-ग्रवतूबर) 
में कतारों में, जिनका अन्तर एक फुट का हो, बोना चाहिए। चरीवाली 
"फसल के लिए बीज की मात्रा डयोढ़ी होनी चाहिए । 

_निदाई और सिचाई- जहां आवश्यकता हो वहां करनी चाहिए । 

फसल को तेयारी भ्रोर उपज--चार-पांच महीने में तैयार हो जाती 
:है । खलिहान में बलों से गहाई कर हवा में दाना साफ किया जाता है । 
'बीज की उपज लगभग पांच मन और भूसे की उससे दूनी हो जाती है । 

बितरण शोर व्यवसाय--बीज तथा घर-खर्च इतनी रखकर शेष का 
साधारण व्यवसाय की रीति से देश में ही वितरित होकर खपत हो जाती 
“है। यह दाल और बीज दोनों के रूप में मिल जाती है । 
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उपयोग आर गुण- हरे बीज की सब्जी और सूखे की दाल बनाते हेँ। 
पशुओं को दी.जाय तो उबालकर देनी चाहिए, वरना छिलका कठोर होनें 
के कारण बीज वैसे ही निकल जाते हे । भूसा और हरी फसल पशुग्रों को 
खिलाई जाती है । 


कुलथो के पोषक द्रव्य (प्र ह० )--- 


जल ११.८ भ्रामिषजातीय २२.० 
स्नेह ०.५ शकेराजातीय ५७.३ 
खनिज, ३.१ कॅलशियम ०.२८ 
लोहा -००७६ ०.३९ 


(४) खिसारी, लाख, लांग Khisari Lathyrus sativus 


इसकी लता डेढ़-दो फुट लम्बी और बीज तूम्रर के बीज-जैसे चपटे, 
पीले या भूरे रंग के धब्बेदार होते हें। फलियां रोएंदार, चार-पांच बीज 
वाली होती हे । | 

जलवायु--लगमग तीस इंच वर्षावाले स्थान इसके लिए उत्तम हे । 

भुमि, जुताई भोर खाद--यह हर प्रकार की भूमि में यहां तक कि 
कुछ ऊसर भूमि में भी हो जाती है। जुताई साघारण-सी करनी होती है। 
जब धान के बाद बोते हँ तो धान काटने के कुछ दिन पहले ही बीज छोंट 
देते हैं ढाई-तीन मन हड्डी का चूरा या सुपरफासफेट देना उत्तम होगा । 


खिसारी के खाद्य पदाथ (प्र श०)-- 


जल नाइटोजन फा० पे० | 
बीज १२ ३०६४ १-१२ क्र 
भूसा १० १.८७ तठ 


बीज, बोझाई, मिश्रण झौर हेरफेर--ग्रादिविन-कातिक (अक्तूबर) 
में लगभग बीस सेर प्रति-एकड के हिसाब से बीज छींटने चाहिए। वैसे 
कतारों में बोना हो तो कतारें एक-एक फुट के अन्तर पर होनी चाहिए । 
ऐसी स्थिति में १५ सेर बीज प्रति-एकड़ काफी होंगे । घान के बाद बोने से 
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उसके साथ हेरफेर हो जाता है । बैसे किसी भी खरीफ की फसल के साथ . | 


हेरफेर कर सकते हँ । इसे जव या अलसी के साथ भी बोते हेँ। 
. [निदाई और सिचाई--जहां ग्रावरयकता हो । 

फसल की तैयारी और उपज--माघ-फाल्गुन (फरवरी-माचे) तक 
तैयार हो जाती है। उपज दस-बारह मन बीज की तथा उससे सवाई भूसे की 
हो जाती हे । 

वितरण और व्यवसाय- बीज तथा घर-खर्च इतनी ही उपज की 
जाती है। अधिक हो तो व्यवसाय की साधारण रीति द्वारा देश में ही खप 
जाती है । क. 

उपयोग और गुण--इसकी दाल काम में लाई जाती है। वीज पशु 
को खिलाये जाते हैं। खिसारी की दाल हलकी और वलदायक होती हे । 
इसमें कभी-कभी अटके (जंगली पौधे) के बीज मिल जाते हैं जिन्हें निकाल 
देना चाहिए; वरना श्रधिक सेवन से खानेवाले लंगडे हो जाते हैं । 


बिसारी की दाल के पोषक द्रव्य (प्र० श०)-- 

जल झामिष- स्नेह शकेरा- खनिज कैल- फास- लोहा 
जातीय युक्त . शियम फोरस 

१० २७.२ - ०.६ ५८.२ ३.० ०.११९ ०.५ ००५६ 


(५) ग्वार Guar Cyamopsis psoraloides 


इसके पौधे भूमि की उर्वेरा-शक्ति अनुसार चार फुट से लेकर ग्राठ-दस 
फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। फलियां डेढ-दो इंच लम्बी खुरदरी होती हैँ। 
सब्जीवाली ग्वार की फलियां साफ कोमल तथा चार-पाच इंच लम्बी होती 
है। इसकी फलियां चिकनी, लम्बी और मुलायम होती हैं । 

जलवायु--तीस-पेॅतीस इंच वर्षावाले स्थान तथा उष्ण-तर जल 

“चायु इसके लिए अच्छी होती हे । ु 

भूमि, जुताई और खाद--यह हर प्रकार की भूमि में हो जाती है । 
तरकारीवाली ग्वार के लिए दुमट मिट्टी श्रच्छी होती है। बरसात के पहले 
साधारण जुताई से खेत तैयार कर लेना चाहिए । 
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विभिन्न फसलों की खेती * १७७ 
तीन-चार मन हड्डी का चूरा या सुपरफासफट देना प्रच्छा होगा । 
गवार सं खाद्य पदार्थ (प्र० श०)-- 


त के a नाइट्रोजन ४.४३ 
ज, बआई, मिश्रण थोर हेरफेर- हरे खाद के लिए 
अति-एकड़ छींटकर बोना चाहिए। कतारों में बीज के लिए रेत र 
at के अन्तर पर रखना उत्तम होगा । 
रफर जुवार या कपास के साथ किया जा सकता है। 

लिए बोई जाय तो इसके बाद रबी की फसल ले सकते हैं । हे हक न: 
१५ सेर बीज प्र ति-एकड़ छींटकर बोना चाहिए। कतारों में बीज के लिए 
वीना हो तो कतारें दो फुट के अन्तर पर रखना उत्तम होगा । 

निदाई भ्रोर सिचाई--तरकारी वाली ग्वार को दो वार नींदना आव- 
सयक होगा और पौधों की छटनी करके उन्हें एक-एक फुट की दूरी पर कर 
देना चाहिए। इसके पौधों में एक प्रकार के माईट नाम के जन्तु लग जाते 
है, भ्रतः पृष्ठ ११० पर दिये हुए उपचार का ध्यान रखना चाहिए । 

फसल की तयारी शरोर उपज- तरकारी वाली ग्वार से मार्गशीष 
(अक्तूबर-नवंबर) से फलियां मिलना शुरू हो जाती हैं। लगभग पचास- 
साठ मन फलियां प्रति-एकड़ मिल जाती हैं। खादवाली फसल भाद्रपद 
(अगस्त) में गाढ़ देनी चाहिए। पकी हुई फसल पौष तक काटे ली जाती 
है और पीटकर दाना छुड़ाना पड़ता है। 

वितरण थोर व्यवसाय --इसका व्यवसाय भी अन्तप्रान्तीय व्यवसाय 
की साधारण रीति द्वारा होता है। 

उपयोग और गुण--ग्वार की हरी फलियों की तरकारी बनाई जाती 
है। हरी फसल खाद के लिए या पशुओं को खिलाने के काम आती है। सूखे 
वीज उबालकर पशुओं को खिलाये जाते हैं। ग्वार की तरकारी गर्म ररा 
दस्तावर होती है। 

रवार को हरी फलियो के पोषक द्रव्य प्र० श०--जल ८२.५, भ्रामिप- 
जातीय ३.७, स्नेह ०.२, शर्करायुक्त ९.९, खनिज १.५, कैलशियम ०.१३, 
फास्फेट ०.०५, लोहा .००५८।. 
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(६) चना Gram Cicer arietinum 


दालवर्ग की फसलों में चने का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे नमकीन 
तथा मीठे कई प्रकार के पकवान बनते हैं । चने का पौधा फुट-दो फुट ऊंचा 
होता है। प्रत्येक फल में एक या दो बीज रहते हैं। चने लाल, पीले, हरे, 
सफेद, काले और गुलाबी रंग के होते हैं। परन्तु दाल सवकी पीली या 
हलकी पीली होती है। 
जलवायु--इसके लिए पच्चीस से चालीस इंच वर्षावाले स्थान अच्छे 
हीते हैं। चने को पाले से बहुत हानि पहुंचती है, इसलिए इन्हें ऐसे स्थानों 
में बोना चाहिए जहां पाले से बचाव हो सके । 
` भूमि, जुताई और खाद--वलुझ्रा को छोड़कर सव प्रकार की भूमि में 
चने हो जाते हैं । इसके लिए गेहुं-जैसी महीन जुताई नहीं करनी पड़ती। 
चने ढेलों में बो दिये जायं तो वहां भी निकल आते हैं, लेकिन एक-दो बार 
हल और एक-दो वार बखर अवश्य चलाना चाहिए। 
चने को खाद नहीं दिया जाता । इससे पहलेवाली फसल को देते हैं । 
वैसे मिल सके तो प्रति-एकड़ एक सौ मन गोवर का खाद और दो-ढाई मन 
हड्डी का चूरा या सुपरफासफेट देना चाहिए। 
चने के खाद्य पदार्थ (प्र ०श०)-- 


“ जल नाइट्रोजन फास्फोरस पो० आा० 
बीज १०.३५ २.८८ ०.५५ = 
भूसा ६.४ ०.६६ ०.१ २.८ 


बीज, बोग्नाई, मिश्रण और हेरफेर--तिफन या नारीवाले हल से 
पंजाव की तरफ पंद्रह सेर, उत्तरप्रदेश में बीस-पच्चीस सेर, मध्यप्रान्त में 
पच्चीस-तीस सेर और बम्बई की तरफ लगभग पच्चीस सेर बोते हैं । इसके 
बोने का समय आश्विन-कातिक (अक्तूबर-नवम्बर) है। कहीं-कहीं छींट- 
कर भी वोते हैं। कतारों में नौ इंच से एक फुट का अन्तर रहना चाहिए। 

उत्तम बीज- -उत्तरप्रदेश और बिहार--एन० पी० १७, २५, १२, 
५८ टी ८५, काबुली २ बड़ा दाना, काबुली छोटा दाना, एस० ४. । 

मध्यप्रदेश-मघ्य भारत--ए० डी० ५, ६, डी० ८ (गुलाबी) धार २ | 
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विभिन्न फसलों कौ खेती १७९ 


(गुलाबी) इन्दौर ४ भर ७०७. 

बम्बई-चाफा (निफाड) ५१६ दोहद पीला। 

खरीफ के साथ हेरफेर करना हो तो जुवार या कपास और रवौ के 
साथ हो तो गेहूं या ग्रलसी ठीक होंगे । गेहूं, जव, सरसों या अलसी के साथ 
चने वो सकते है । 

निदाई और सिचाई-निदाई साधारण आर सिंचाई जहां आवश्यक हो। 

फसल को तयारी शोर उपज- हरे चने वोने के समय से चार-पाँच 
महीने में तयार हो जाते हैं। पके हुए चने उस समय उखाड़ जाते हैं जब वे 
करीब-करीव सूखने लगते हैं, वर्योकि पूर्ण सूखने पर उखाड़ने से फल गिर 
जाते हैं। चने कहीं-कहीं उखाड़े न जाकर काटे जाते हैं। इनकी गहाई 
खलिहान में बलों से कराई जाती है। चने की उपज" ग्राठ-नौ मन और 
सिंचाईवाले खेतों से इससे ड्यौढ़ी हो जाती है। 

वितरण और व्यवसाय--बहुत-से स्थानों में चने के हरे खेत ही विक 
जाते हैं और व्यापारी शहरों में ले जाकर बेचते हैं । उपज का १२ प्रतिशत 
के लगभग बीज में लग जाता है। शेष देश में ही खप जाता है। व्यवसाय 
अन्तप्रन्तीय है । 

उपयोग ओर गुण--छोटे-छोटे पौधों की कोंपलें साग के काम गाती 
हैं। हरे चने कच्चे, आग में भुनकर या उनकी सब्जी बनाकर खाते हैं । 
सूखे चने के कई पदार्थ बनते हैं।. इन्हें बालू में भूनकर भी खाते हैं और 
सत्तू भी बनाया जाता है । चने पशुओं को विशेषतः घोड़ों के दाने के रूप 
में दिये जाते हैं। चना खून को साफ करनेवाला, दस्तावर तथा ज्वरनाशक 
होता है । 
चने के पोषक द्रव्य (प्र श०) 
जल आ० जा० स्नेह शर्करायुक्त खनिज कै० फा० लो? 

३.८ १७.६ ०.१९ ६१.२ २.७ ०.१९ ०.२४ .००७८ 


* कृषि-पंडित श्री वलायतीराम नम्बरदार, जिला लुधियाना ने लग- 
अग ४६ मन उपज दिखाई : Indian Farming, July I953 Supp- 
Jlement. 
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१८० कुदि-ज्ञान-कोष 
(७) चवली, बोरा, वरबटी ०१७० 78०4 Catiang 
और Vigna sinensis 


इसका पौधा लता-सा होता है। फलियां आठ-दस इंच से एक फुट 
लम्बी होती है । 
जलवायु--उष्ण और तर तथा तीस-पतीस इंच वर्षांवाले स्थान उत्तम 
होते हैं । 
भूमि, जुताई आर खाद--बलुझा-दुमट में यह भ्रच्छी होती हे । जुताई 
के लिए एक बार हल और दो बार बखर चलाना चाहिए । 
| चबली में खाद्य पदार्थ (प्र शा०) 


जल ना० फास्फेट पो० भ्राश चूना 
बीज १२ ३.९३ १-१४ -- ०.६८ 
भूसा १० २.०० ०.५० १.४७ >>“ 


बीज, बुझाई, मिश्रण ग्रौर हेरफेर--सब्जी के लिए 'फिलीपाईन्स 
अली? उत्तम जाति है । आठ-दस सेर बीज प्रति-एकड के हिसाव से वर्षा- 
रम्भ के समय कतारों में, जिनमें फुट-डेढ़ फुट का अन्तर हो, बोना चाहिए। 
यदि हरे खाद के लिए बोना हो तो बीज ड्यौढा डालना चाहिए ग्रौर छींट- 
कर बो सकते हे । बीज के लिए नं० ३८७ अच्छी होती है। हेरफेर जुवार 
वा कपास के साथ ग्रच्छा होगा। यदि खाद के लिए उपज लेनी है तो 
इसके बाद गेहूं लेना चाहिए । इसे कहीं-कहीं मक्का के साथ वोकर हरे चारे 
के काम में लाते हैं। | 

निदाई और सिचाई- साधारण निदाई श्रौर जहां आवश्यकता हो, 
वहां सिंचाई करनी चाहिए। 

, फसल.को तैयारी श्रौर उपज--जाति-अनुसार बोने के समय से तीन 
महीने से लेकर पांच महीने में फसल तैयार हो जाती है। इसे उस समय. 
काटना चाहिए जब अ्रधिकांश फलियां पक गई हों, लेकिन फटी न हों। 
इसे भी खलिहान में बैलों से गहाकर तैयार करते हैं। बीज की उपज दस 
मन तथा उससे दूनी उपज भुसे की हो जातो है। हरी फलियां तरकारी के | 


cc तोडी जाएं तो लगभग 4२ मन हो जाती हुँ । हुरी दला बारे क 


:4 
हट 


विभिन्न फसलों की खेती १८१ 


लिए काटी जाय॑ तो लगभग २०० मन मिल जायंगी। 


वितरण झौर व्यवसाय--हरी फलियां तरकारी के लिए बिकती हैं। | 


बात व्यवसाय साधारण रीति से होता है । इसकी खपत देश में ही हो 
जाती है। 

उपयोग र गुण--हरी फलियो की तरकारी बनाई जाती है। सूखे 
बीजों की दाल बनाते हैं । पशुओं के दाने के लिए भी यह काम में आती है । 
चवली की तरकारी हल्की, दस्तावर, परन्तु कुछ बादी करती है। 

चवली के पोषक द्रव्य (प्रतिशत) 

जल झा०जा० स्नेह शा०जा० खनिज क० फा० लोहा 
१२.० २४.६ ०-७ ५५.५७ ३.२ ०.०७ ०.४६ ०.००३८ 


(८) तूवर, रहर, भरहर Tur Cdjanas cajan 


जाति-ग्रनुसार इसके पौधे खड़े या फेलनेवाले, गुच्छेदार या फैली हुई 
फलियोंवाले होते हैं। इनके बीज सफेद, बादामी, काले या भुरे होते हैं। 
पौधे. चार-पांच फुट से लेकर सात-आठ फुट ऊंचे हो जाते है । 

जलघाय्‌-वीज उष्ण और तर वातावरण में अच्छे भ्रंकुरते हैं। 
तूवर के फूलते समय यदि धूप अच्छी रहे तो फल अ्रधिक बैठते हैं। उन 
दिनों में वादल हो जायं श्रौर कहीं वर्षा अधिक हो जाय तो फूल झड़ 
जाते हैं। वर्षा के विचार से तीस-चालीस इंच वर्षावाले स्थान उत्तम 
होते हैं । 

भूमि, जुताई श्रोर खाद--इसके लिए कछार-दुमट मिट्टी अच्छी होती 
है । तूवर जहां जुवार-वाजरे के साथ बोई जाती है वहां तो जेसी उनके लिए 
जृताई होगी वही तूवर के लिए होगी । जहां भ्रकेली बोना हो,वहां गर्मी की 
जुताई के वाद रोर पहली वर्षा के वाद एक वार हल और एक बार बखर 
चलाकर बो देना चाहिए। तीन-चार मन हड्डी का चुरा या सुपर फासफट 
भी देना चाहिए । 
| तुवर के खाद्य पदार्थ (प्रतिशत) | 

जल नाइट्रोजन फास्फेट पो० झा० 
बीज १० ३.३८ ०.६ २.२ 
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१८२ कुषि-ज्ञान-कोष 


भूसा १० १.७८ =: 73 
डंडिया — ०.४६ त — 

इसकी एक साल में एक ही फसल होती है । सो दूसरे साल मक्का, 
जुवार या गेहूं-जेसी फसल लेना उत्तम होगा । मिश्चित फसल जुवार और 
बाजरे के साथ होती है। कहीं-कहीं कपास के साथ भी कुछ कतार लगा 
देते हैं। 

बीज, बोझाई, मिश्रण भ्रोर हेरफेर--खडी जाति में टी ५१ और 
फैलनेवाली टी ८०, उत्तरप्रदेश में सी. १७, ६६ ग्रोर १३२, मध्यप्रदेश में 
ई० वी० ३ (सफेद) और ई० वी० ३८ (वादामी) तथा बम्बई प्रान्त में 
८४ अच्छी है । अरगड़ा या नालीवाले हल से छः-सात सेर वीज प्रति-एकड़ 
बोना चाहिए । छोटी जाति को तूर के लिए क तारों में ग्रन्तर डेढ़ फुट का 
और अधिक ऊंची तथा फंलनेवाली के लिए दो फुट रखना चाहिए। कतारों 
में पौधों का ग्रन्तर फुट-डेढ़ फुट का ठीक होगा.। 

निदाई और सिचाई- प्रारम्भ में पौधों की वाढ़ बड़ी धीरे-धीरे होती 
है, सो उस समय दो-तीन बार निदाई होनी चाहिए; वरना घासपात इसके 
पौधों को दबा देगे। सिचाई जहां आवश्यक हो करनी चाहिए। साधारणतः 
नहीं करनी पड़ती । 

फसल की तेयारी और उपज--जल्दी तयार होनेवाली पोष-माघ 
(दिसम्बर-जनवरी) तथा देरीवाली चेत्र (श्रप्रल) तक होती है। इसे 
काटकर पूले बांध दिये जते हैं ग्रौर खलिहान में ले जाकर पीट करके 
बीज छुड़ाते हें । छोटे पोधेवाले तूवर की उपज छः-सात मन तथा बड़े पौधे- 
वाली की, जो देरी से पकती है, उपज बारह से पन्द्रह मन तक हो जाती 
है। अच्छी उवेरा भूमि में बीस-वाईस मन तक भी शा जाती है। 

बितरण और व्यवसाय--आ्रवश्यकतानुसार बीज तथा घर-खचे के 
लिए रखकर शेष का वितरण अन्तर्प्रान्तीय बहुत होता है। बिहार तथा 
उत्तरप्रदेश की दाल कानपुर की दाल के नाम पर बहुत विकती है। 

उपयोग और गुण--दाल खाने के काम आती है--चूरी पशुओं को 
खिलाई जाती है। तूवर की डंडियां जलाने तथा टोकरियां बनाने के काम 
आती हैं। तूवर की दाल खून को साफ करनेवाली होती है। 
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तुवर को दाल के पोषक द्रव्य (प्रतिशत) 
जल आ० जा० स्नेह शकरा खनिज कैल० फास० लोहा 
युक्त 
१५.२१ २५.३ १.७ ४७.२ ३.६ ०.१४ ०.२६ ०.००८८ 
(९) मसूर enti Lens Culinasis (esculenta) 

मसूर का पौधा व्याधिग्रस्त चने के पौधे-जेसा नजर आता है। फल 
चने के फल-जेसे लेकिन कुछ लम्बे होते हैं। बीज का छिलका भूरा, लेकिन 
दाल सिन्दूरी रंग की होती है। 

जलवायु--इसमें चना की भ्रपेक्षा सर्दी सहन करने की शक्ति विशेष 
होती है। 

जमीन, ज॒ताई श्रोर खाद--मटियार दुमट मिट्टी में यह अच्छी होती 
है। खाद पहली फसल को अच्छा दिया हो तो इसे देने की जरूरत नहीं। 
वेसे दो-डाई मन हड्डी का चूरा या सुपरफासफेट देना प्रच्छा होगा । जुताई 
साधारण करना होता है । जहां धान के बाद इसे लेते हैं वहां तो घान के 
काटने के पहले इसके बीज छींट देते हैं भ्रतः ज॒ताई नहीं करनी पड़ती । 

मसूर के खाद्य पदार्थ (प्र श०)-- 


जल नाइट्रोजन फा० पे० 
बीज ८.०३ ३.७४ १.५८ 
भूसा १०'२३ ०१८६ 


बीज, बुग्राई, मिश्रण और हेरफेर--नम्वरी बीजों में एन० पी० ११ 
और एन० पी० हरिब्रिड नं० १ अच्छी उपज देती है । बंगाल में पांच-छः सेर, 
बिहार व उत्तरप्रदेश में दस-बारह सेर तथा पंजाब में लगभग पन्द्रह सेर के 
करीब बीज छोंटकर बोते हैं। इसे कतारों में भी बो सकते हैं, जिनकी दूरी 
छः से नौ इंच हो । इसे कातिक-पौष (ग्रक्टबर-नवम्बर) में बोना चाहिए । 
इसे जव, सरसों, गेहूं इत्यादि के साथ भी बो सकते हैं; जहां धान के बाद 
बोई जाती है वहां उससे हेरफेर हो जाता है । 

निदाई श्रौर सिचाई जहाँ आवश्यकता हो । 

फसल की तयारी भ्रोर उपज- फाल्गुन (फरवरी) में चने की भांति 
उखाडकर खलिहान में तैयार की जाती है । भूमि के अनुसार पांच-छः मन से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८४ कुषि-ज्ञान- कोष 


दस-वारह मन तर्क उपज हो जाती है। भुसे की उपज लगभग बीज के 
बराबर आ जाती है। 

वितरण ओर व्यवसाय- स्रन्तर्प्रान्तीय । 

उपयोग ओर गुण --इसकी दाल दो प्रकार की होती है--एक खड़ी, 
यानी दोनों दल चिपके हुए हों, भर दूसरी दर्रा, यानी जिसके दोनों दल 
अलग-अलग हों । ऊपर का भूरा छिलका दोनों में से निकल जाता है। दाल 
खाने के काम आती है। भूसा पशुओं को खिलाया जाता हे । इसको दाल में 
झामिषजातीय पदार्थ की मात्रा काफी रहती है। यह सुखी, गरम तथा 
मलरोधक होती है । कफ-पित्त का नाश करती है । 

मसूर की दाल के पोषक द्रव्य (प्रतिशत) 


जल ग्रा० जा० स्नेह शक रायुक्त 
१२.४ २५.१ ०.७ ५९.७ 
खनिज के० फो० लोहा 
२.१ ०.१३ ०,२५ ०००२ 


(१०) मटर, वटाला, वटाणा 2८4३ Pisum sativum 


मटर दो प्रकार की होती है। एक छोटी सफेद दानेवाली, दूसरी मोटे 
दानेवाली, जिसके बीज पर भुरियां पड़ी हुई होती हैं। दूसरी मटर सब्जी 
के काम में अधिक आती है । यह पहली से मीठी होती है। इसके पौधे जाति 
के अनुसार एक फुट से लेकर चार-पांच फुट ऊचे होते हैं । 

जलवायु--तीस-पंतीस इंच वर्षावाले स्थान उत्तम होते हैं । 

भूमि, जुताई और खाद--बलुआ ओर भारी मटियार को छोड़कर सब 
प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। जुताई कुछ महीने करनी होती है। दो 
बार हल और दो वार बखर अवशय चलाना चाहिए । डेढ़ सौ मन के लग- 
भग गोबर का खाद और दो-ढाई मन हड्डी का चूरा या सुपरफासफेट, 
विशेषतः विलायती मटर के लिए, अवद्य देना चाहिए । 


सटर के खाद्य पदार्थ (प्रतिशत) 
जल नाइट्रोजन फा पेश पो० झा० 
बीज १०.१२ ५.५२ ०.६४ १.०१ 
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भसा १०.०० २.४२ ०.७२ १.२४ 
बीज, बोप्नाई, मिश्रण ओर हेरफेर--नम्बरी जाति में ए० पी० २६ 
अर्ली बेजर, 'वोनी विली बहुत अच्छी जातियां हैं। सब्जीवाली मटर के 


'बीज उसको बाढ़ के अनुसार पन्द्रह से तीस सेर गौर दूसरी के लगभग बीस 


सेर प्रति-एकड़ वोने चाहिए । बोने का समय म्रास्विन-कातिक (अ० न०) 


है। कतार एक फुट की दूरी पर होनी चाहिए । मटर गेहूं और जौ के साथ 
'भी बोई जाती है। हेरफेर मवका के साथ हो सकता है। | 


निदाई और सिंचाई--निदाई दो-तीन बार करनी होगी । जिस मटर 


के लिए सहारे की श्रावश्यकता हो उसके लिए वेसा प्रबन्ध करना चाहिए । 
सब्जीवाली मटर के लिए सिचाई भ्रवरय करनी होगी । 


फसल की तैयारी ग्रौर उपज- बोने के समय से चार॑-पांच महीने मं 
'फसल काटने योग्य हो जाती है, परन्तु हरी फलियां तीसरे महीने से ही 
'मिलना प्रारम्भ हो जाती हैं। सूखी मटर वेलो से गहाकर तयार करते हैं । 
मटर की उपज बरानी खेतों में सात-आठ मन ग्रौर सिंचाईवाले में इसकी 
ड्यौढ़ी हो जाती है। इतना ही भूसा भी हो जाता है । सब्जीवाली मटर 
से तीस-चालीस मन हरी फलियां मिल जाती हैं । 

वितरण और व्यवसाय--श्रन्तर्पतांतीय । 

उपयोग प्रौर गुण--हरे दाने सब्जी के काम में आते हैं । सूखे की दाल 
'बनती. है। भूसा पशुभ्नों को खिलाया जाता है। वैद्यो के मतानुसार मटर 
मधुर, बलदायक, पित्तनाशक और दस्तावर होती है। 

मटर को दाल के पोषक द्रव्य (प्रतिशत) 

जल झा० जा० स्नेह शकेरायुक्त खनिज कंल० फा० लो० 
१६ १६.७ १,५ ५६.६ २.१ ०.०७ ००.३ ०.००४ 


(११) मूंग Moong Phaseolus radiatus 


इसका पौधा एक फुट से लेकर अच्छी जमीन में दो ढाई-फुट तक ऊचा 


'होता है। फलियां साफ, पतली और चार-पांच इंच लम्बी होती हैं । 


जलवायु, भूमि जुताई झर खाद--उड़द-जेसा । 
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मंग के खाद्य पदार्थ (प्रतिशत) 
जल नाइटोजन फा० पे० 


बीज १०.६४ ३.८२ ०.८६ 
भूसा १०,९७ १.०७ ०.७२ 


बीज, बोभ्राई, मिश्रण प्रौर हेरफेर--नम्बरी जातियों में एन: पी 
१८, २८ भ्रौर ३६, कानपुर नं० १ कृष्णा नं) ११ (मध्य भारत) उत्तम 
है। वीज की मात्रा पांच सेर प्रति-एकड़ । बोने का समय-_वर्षारम्भ या 
घान के बाद आश्विन-कार्तिक में धान के खेतों मं। हेरफेर धान के साथ हो 
जाता है । खरीफ मूंग की फसल के वाद रवी की कोई भी फसल ले सकते 
हैं। मिश्रण बहुधा जुवार के साथ होता है। जुवार के साथ मूंग और रहर 
दोनों वो देते हैं। अकेली फसल बोई जाय तो कतारों में डेढ़-दो फुट का 
अन्तर रखना चाहिए । निदाई और सिचाई आवश्यतानुसार । 

फसल की तयारी श्रोर उपज--जाति-्रनसार तीन महीने से लेकर 
छः महीने में तैयार होती है । खलिहान में बलों से गहाकर तैयार करते हुं । 
उपज पांच मन से लेकर दस मन तक हो जाती है। भसे की उपज वीज से 
` दूनी हो जाती है । ळं 
वितरण प्रौ र व्यवसाय--मग्रन्तर्पतान्तीय । 
उपयोग और गुण- सब दालों में जल्दी पकनेवाली दाल मूंग की होती 


है। इससे पापड़ भी वनते हैं तथा अन्य पकवान भी बनाये जाते हैं। भूसाः 


पशुओं को खिलाया जाता है । 
' संग को दाल के पोषक द्रव्य (प्रतिशत) 
जल आ० जा० स्नेह श० यु० खनिज केल० फा० लो» 
१०.४ २४.० १.३ ५६.६ २.६ - १४ २८ -००८४ 
(१२) मोठ, माथ, मटकी Kidney Bean 
Phaseolus aconitifoluis 
इसके पौधे एक फुट ऊंचे, लेकिन फंलनेवाले होते हैं। पौधों पर रोएँ, 


बहुत होते हैं। फलियां मूंग की फली-जेसी, लेकिन लम्बाई में छोटी और 
प्रत्येक दो-दो बीज के बाद सिकुड़ी हुई होती हैं। बीज का रंग, मूरा होता 


है। 
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जलवायु, भूमि, जुताई और खाद--मोठ, उड़द और मूंग की अपेक्षा 
कम वर्षावाले स्थानों में हो जाती है। इसके लिए भूमि भी हल्की ही उत्तमः 
है। जुताई और खाद उड़द-जँसा । 

बीज, बोग्राई, हेरफेर और मिश्रण- नम्बरी जाति में नं० ८८ गौर 
१३५ (मध्यप्रदेश) अच्छी है। भ्रकेली बोना हो तो चार सेर वीज प्रति- 
एकड़ काफी होंगे । वहुधा जुवार-वाजरे के साथ ही बोते है, श्रतः दो सेर वीज 
डालना चाहिए । अकेली बोई जाय तो कतारों में डढ़ फुट का अन्तर उत्तम 
होता है। हेरफेर रवी की फसल के साथ उत्तम होगा । 

निदाई और सिचाई--जहां आवश्यकता हो । 

फसल को तयारी भ्रौर उपज-_कातिक-मार्गशीषं (अक्तूव र-नवम्बर )- 
में तैयार हो जाती है। खलिहान में मूंग की भांति तैयार करते हैं । 

उपयोग और गुण--इसे चने के समान भूनकर भी खाते हैं, दाल 
खाने के काम में आती है। पापड़ भी वनाये जाते हैं। इसकी दाल मूंग को 
दाल के समान शीतल और जल्दी पचनेवाली होती है। कफ-पित्त के 
विकारों को दूर करती है। 

(१३) सोयाबीन Soybean Lycine max (Hispida) 

इसकी खेती चीन ग्रौर जापान में ग्रधिक होती है। जाति-भ्रजुसारः 
पौधों की ऊंचाई डेढ़-फुट से लेकर चार-पांच फुट तक होती है। फरिया 
रोएंदार एक इंच से लेकर ढाई इंच तक होती हैं । बीज हरे, पीले, भूरे और 
काले--एऐसे कई रंग के होते हैं। | 

` जलवाय--ठंडा वातावरण झौर तीन से पचास इंच वर्षावाले स्थान 
| | 

पये सते बल गौर खांद--दुमट या मटियार-दुमट इसके लिए ग्र्च्छी 
होती है । गर्मी मे एक वार हल से जोतकर खाद दे करके वरसात ग्राते ही 
बखर से तैयार करके बो सकते हैं । लगभग डेढ़ सौ मन गोबर का खाद और 
लगभग तीन मन हड्डी का चूरा या सुपरफासफेट देना चाहिए। 
सोयाबीन में खाद्य पदार्थ (प्रतिशत )-- 


जल नाइ० फा० पे० पो० ग्रा० 
- बीज ४.७७ ६.५१ १.३६ १.८२ 
भूसा — ०.६ ०.१२ ०.८६. 
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बीज, बोझाई, सिश्रण झौर हेरफ र--वर्षारम्भ के समय ग्राठ-दस सेर 
बीज प्रति-एकड़ के हिसाब से बोना चाहिए । जाति-ग्रनुसार कतार डेढ-दो 
फुट दूर होनी चाहिए । हरे खाद के लिए बोना हो तो लगभग पन्द्रह सेर 
बीज गिराना होगा । हेरफेर के लिए दूसरे वर्ष में कपास या रबी की फसल 
लेनी हो तो गेहूं बोना उचित होगा । 

निदाई गौर सिचाई---आवश्यकतानुसार करनी होगी । 

फसल की तयारी ओर उपज--जब पत्ते पीले पड्कर बहुत-से झड़ 
जायं तव काट लेना चाहिए। माघ (जनवरी) में तेयार हो जाती है। इसे 
खलिहान में बलों से गहाकर तयार करते हैं। उपज लगभग पन्द्रह मन तक 
हो जाती है। बीज से ड्यौढी उपज भूसे की ग्रा जाती है। 

वितरण भ्रोर व्यवसाय- श्रभी इसकी खेती बहुत कम होती है । 
व्यवसाय भी नहीं के बराबर है। अन्य देशों में इसके कई पकवान बनाते हैं। 

. उपयोग भ्रोर गुण- पोषक द्रव्यों की मात्रा के हिसाव से देखा जाय 
तो. इसकी दाल सब दालों से उत्तम है। परन्तु न तो यह जल्दी पकती है, 
ओर न अच्छी स्वादिष्ट है। हरे पौधे खाद के लिए श्रथवा पशुओं को 
खिलाने के काम श्राते हैं। हरी फलियां तरकारी के काम ग्रा सकती हैं। 
बीज से रोटी-बिस्कुट इत्यादि वना सकते हैं । इनसे तेल०भी निकाला जाता 
है, जिसका उपयोग तिल, मूंगफली या श्रलसी के तेल की भांति होता है। 
सोयाबीन के पोषक द्रव्य (प्रतिशत) 

जल आ० जा० स्नेह श० यु० खनिज कल० फो० लोहा 
८.१ ४३.२ १६.५ २०.९ ४.६ ७.२ ०.६६ ०.११५ 


(१४) सेम, पोपट, वालवलोर 5७० 700070705 Lablab 
इसकी खेती गुजरात तथा दक्षिण भारत में होती है। उत्तर भारत में 


ब्रा 


अधिकांश लोग वाडियों के घेरों पर ग्रथवा घरों के आसपास मचानों पर | 


कुछ लताएं चढ़ा देते हूँ, जिनसे तरकारी के लिए फलियां मिल सकती हैं । 
ये कई प्रकार की होती हैं। किसीके वीज चपटे तो किसीके गोल, किसी- 
के बड़े तो किसीके छोटे । गुजरात में सूरती और पापड़ी नाम की सेम 
तरकारी के लिए अच्छी मानी गई है । ' 
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जलवायु--तीस-चालीस इंच वर्षावाले स्थान अच्छे होते हँ । 


संम में खाद्य पदार्थ (प्रतिशत) 


- जल नाइट्रोजन फास्फेट 
बीज ९.६ ३.६८ १.०३ 
भसा १०.० ००९१ = 


भूमि, ज॒ताई और खाद--मटियार-दुमट जमीन इसके लिए अच्छी 
होती है। गर्मी की जुताई के वाद वर्षारम्भ के समय बखर से भूमि तैयार 
करके बोते हैं। हड्डी का चूरा या सुपरफासफंट भी लगभग तीन मन प्रति 
एकड़ के हिसाव से देना चाहिए । 

बीज, बोभ्राई, मिथरण श्र हेरफ र-_वर्पारम्भ के समय इसके बीज 
बोये जाते हैं। थोड़े बीज तो खुर्पी से गढ़े खोदकर बो सकते हैं और लताएं 
घेरे या मचान पर चढ़ा देते हैं । खेतों में नारीवाले हल से या ग्ररगड़े से बा 
सकते हैं। खरीफवाली फसल के लिए लगभग पन्द्रह सेर ग्रौर रबीवाली 
के लिए बीस सेर बीज प्रति-एकड़ लगता है। पंक्तियों में खरीफवाली के 
लिए चार फुट और रवीवाली के लिए दो-ढाई फुट का अन्तर उत्तम होगा। 
इसे जुवार-बाजरे के खेतों में भी बो देते हैं। हेरफेर के लिए दूसरे साल रबी 
के अनाज की फसल लेनी चाहिए । 

निदाई और सिचाई- आवश्यकतानुसार । 

फसल की तैयारी और उपज--खरीफवाली से मार्गशीषं (नवम्बर) 
में फलियां मिलना प्रारम्भ हो जाती हैं। रबीवाली से चेत्र में फलियां 
मिलती हैं । सूखी फसल पांच-छः महीने में तैयार होती है, जिसे काटकर 
खलिहान में बैलों से गहाकर तैयार कर लेते हैं। बीज को उपज दस-वारह्‌ 
मन और उतनी ही भूसे की हो जाती है । 


वितरण और व्यवसाय--साधारण अन्तप्रान्तीय । 
उपयोग और गुण--इसकी फलियों से सब्जी बनाते हैं। सूखे बीज से 


दाल बनाई जाती है । इसकी तरकारी सूखी, मंदाग्नि करनेवाली होती है । 


वायु-विकार भी बढ़ता हे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr - य 


१६० कुषि-ज्ञान-कोष 


सेम की दाल के पोषक द्रव्य (प्रतिशत ) 


जल आ० जा० स्नेह शर्करायुवत खनिज कैल० फा० लोहा 
६.६ २४.९ ०.८ ९६०.१ ३.२ ०.०६ ०.४५ `००२ 


३-तिलहन की खेती 


तिलहन उन फसलों की खेती को कहते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। 
'ऐसी फसलों में अलसी, एरंडी, कुसूम, खसखस, तिल, मूंगफली, रामतिली, 
सरसों, तोरिया, राई और तारामीरा की गणना है। वेसे तेल खोपरे और 
कपास का भी होता है, परन्तु इनमें से पहले की गणना वाषिक फसलों में 
'न होकर फलों में होती है। इसलिए इसका वर्णन 'फलों की खेती और 
व्यवसाय” में दिया गया है और चूंकि कपास का सम्बन्ध श्रधिकतर रूई या 
कपड़ों से है इसलिए इसका वर्णन ताग की फसलों में दिया है । इनके सिवाय 
करंज और महुए से भी तेल निकाला जाता है; परन्तु इनके वीज पेड़ 
से प्राप्त होते हैं। इनके लिए जिसे खेती कहना चाहिए, नहीं की जाती । 
तिलहुन की खेती से हमें वीज के सिवाय तेल और खली भी मिलती 
हे । कुछ दिन पूर्व तेल का उपयोग खाने, जलाने, उवटन लगाने, इत्र वनाने, 
गाड़ियों के पहियों और चरखे या अन्य यंत्रों में लगाने, चमड़े की चीजों को 
मुलायम रखने भ्रथवा किवाड़-पाट इत्यादि लकड़ी की वस्तुओं पर लगाने 
'के लिए ही किया जाता था भौर खली पशुओं को खिलाई जाती थी। 
वर्तमान समय में उपर्युक्त सूची बहुत बड़ी हो गई है । तेलों से साबुन 
भी बनाया जाता है, ग्लिसरीन प्राप्त करते हैं, मोमजामा ( ०] ००६४४ ) 
'बनाते हैं और सवसे अधिक तो वनस्पति घी के लिए इनका उपयोग किया 
जाता है। खलियां पशुओं को खिलाने या जलाने के काम में लाई जाती हैं। 
बीज से तेल निकालने के लिए ग्रधिकतर देशी घानी ही काम में लाई 
जाती है। कहीं कहीं कोल-भील गदि जातियां बीज को कुचलकर गरम 
'करके दवाव देकर तेल निकालते हैं । वर्तमान समय में कई कारखाने भी 


तैल निकालने के खुल गए हैं; परन्तु खाने के लिए तो देशी घानी का तेल ही 
उत्तम होता है। 
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तेल निकालने की घानी के सिवाय दूसरी यक्तियां-- 

(१) रोटरी घांनी--यह देशी घानी-जैसी ही होती है परन्तु खूंट और 
साठ दोनों लोहे के होते हैं; भौर देशी घानी में जसे लाठ घूमती है वेसे इसमें 
साठ झौर खूंट दोनों ही घुमते हैं। यह एंजिन से चलाई जाती है । इसमें कई 
घानियां एक साथ लगी रहती हैं । दस घानियों से दस घण्टे में करीब ६० 
मन बीज का तेल निकाला जाता है । देशी घानी को अपेक्षा रोटरी घानी 
से दो-चार शतांश तेल भी अधिक निकलता है । 

(२) हाइड्रोलिक प्रेस--इसमें बीज को कुंचलने या दलने के पश्चात्‌ 
भाप से गरम करके कपड़ों में (जो इसके लिए एक खास प्रकार के होते हूँ) 
दवाकर तेल निकालते हैं। दबाने से तेल निकल जाता है और खली कपड़ों 
में रह जाती है जिसे वाद में निकाल लेते हैं । 

(३) एक्स्पेलर--इनमें वीज कुचलकर या वैसे ही डाल देते हैं । यंत्र 
द्वारा बीज दबाये जाते हैं। यंत्र एक जालीदार -बेलन (€४।०५९7) में 
रहता है। सो तेल इसके छिट्रों से बाहर निकल शाता है भोर खली यंत्र के 
दूसरे मुंह की तरफ से बाहर निकल जाती है। 

(४) रासायनिक उपचार--इसमें तेल के कुचले हुए बीजों पर ऐसा 
रासायनिक पदार्थ डाला जाता है कि जिसमें तेल घुल जाता है। इसके लिए 
बहुधा बेनजीन (3६2९०९) काम में लाते हैं। इसके उपयोग से करीब- 
करीब सब तेल निकल भ्राता है। कहीं-कहीं खलियों से तेल निकालने के 
लिए इसका उपयोग किया जाता है। जव तेल बेनजीन-मिर्थित निकल 
ग्राता है तो उसे भ्रक॑ खींचने की भांति गरम करके बेनजीन को अलग कर 
लेते हैं । 

इस रीति से तैयार किया हुआ तेल खाने के काम में नहीं ग्राता, क्योंकि 
उसमें कुछ बेनजीन रह जाता है। खली भी पशुओरों को खिलाने के काम की 
नहीं रहती, क्योंकि उसका स्नेह सब खींच लिया जाता है। वह बेकार हो 
जातो है। केवल खाद के लिए ग्रच्छी रहती है। 


(१ ) अलसी, तीसी Linseed Linum usitatissimum 
८पन्नसी का, पौधा/सीले या सफेद फलवाला दो-ढाई फुट ट ऊंचा होता है। 
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के दो वर्ग हैं। एक के पौधे दौंजी अधिक फॅकते हैं और दूसरे वर्ग के 
न्न । अच्छी तरीवाली भूमि में जेसी बिहार में होती है दौंजी फकनेवाली 
अलसी अच्छी होगी । मध्यप्रदेश तथा राजपूताने की.तरफ कम दाँजी 
फॅकनेवाली बोनी चाहिए । ग्रलसी के वीज भूरे, पीले और सफेद ऐसे तीन 
रंग के होते हैं। बीज के भाकारानुसार अलसी, छोटी-बड़ी, ऐसी दो प्रकार 
की होती है । | 
जलवायु--तीस-पेतीस इंच से लेकर पचास-साठ इच वर्षावाले स्थान 
अलसी के लिए अच्छे होते हैं। फूलते समय बादल झा जायं तो गर्भाधान 
' ठीक नहीं होता । 
भूमि, जुताई प्रौर खाद--मटियार दुमट मिट्टी में अलसी अच्छी होती 
है। जुताई गेहूं-जेसी महीन होनी चाहिए। ख़ाद गोवर का दो सौ मन के 
लगभग देना अच्छा होगा । खली या एमोनियम सल्फेट का खाद देना हो 
तो लगभग १० मन खली या ढाई मन एमोनियम सल्फेट देना चाहिए । 
| झलसी में खाद्य पदार्थ (प्रतिशत) 
जल नाइ० फा० पे० पो० अ्रा० 
बीज ६“२ ३'६८ १५३ ११३ 
भूसा ११६ ००१६ २०२ 
बीज, बोझाई, सिश्रण और हेरफेर- नम्बरी जातियों में उत्तरप्रदेश 
के लिए कानपुर ४७७ और ११९३; मध्यप्रदेश के लिए ई० बी० ३; 
५५ झर (मालवे के लिए) बुन्देलखंड के लिए टी ६ग्रच्छी सिद्ध हुई हे । एन 
पी १२,१२१ १२४ ग्रौर ४५ भो ग्रच्छी जातियां हूँ। नं० ४५ पर हर्दे 
का असर नहीं होता । बिहार के लिए वीहार नं० १ अच्छी है। अलसी 
कार्तिक (अवतूबर) में वोई जाती है। कहीं-कहीं छींटकर भी बाते हैं। 
इसे नाई या तिफन से बोय तो कतारों में नौ इंच का अन्तर रखना चाहिए । 
लगभग छः सेर वीज प्रति एकड़ वोना होगा । जब गेहूं, जौ, चना के साथ 
बोई जाय तो दो सेर बीज प्रति-एकड़ काफी होंगे । हेरफेर---जुवा र, कपास, 
चना या मक्का के साथ उत्तम होगा । 
निदाई और सिचाई--निदाई प्रायः नहीं की जाती। सिचाई जहां 


वहां हिए 
८लावृषयकता हो व्हा करनी चा 66 Digitized by eGangotri 


। | 
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'फसल की तयारी रौर उपज--इसे उस .समय उख़ाड़ना चाहिए जब 
_ फल पक जायं; लेकिन पौधे ट्टने-जैसे न हों । कहीं-कहीं पौषे हॅसुए से काटे 
भी जाते हैं। वाद. में खलिहान में बैलो से गहाकर तयार करते है । अलसी 
छ-सात मन प्रति-एकड की उपज अच्छी माननी चाहिए। वैसे कहीं-कहीं 
वीस-वाईस मन तक की उपज भी ग्राई है। 

वितरण भ्रोर व्यवसाय--उपज का तीन-चार शतांश भाग बीज के 
लिए रखकर शेष का ग्न्तर्प्रातीय वितरण और कुछ का निर्यात भो होता 
है । इसका व्यवसाय बीज, तेल और खली तीन पदार्थों में होता है । शुद्ध 
अलसी में ३९से ४८ प्र ०श० तक तेल रहता है, परन्तु देशी घानी से पचीस- 
तीस शतांश तक निकलता है। रोटरी घानी या प्रेस से तेतीस से छत्तीस 
शतांश तक निकल भ्राता है। भ्रलसी का आयात तो नहीं, लेकिन निर्यात 
काफी है । 

उपयोग और गुण--प्रलसी के बीज और खली पशुओं को खिलाये 
जाते हें। तेल खाने ग्रौर जलाने के काम आता है। लकड़ो पर लगाने तथा 
छापे की रोशनाई में भी इसका उपयोग होता है। खली खाद के काम भी 
आती है। अलसी बलकारक, पित्तनाशक और वात को दूर करनेवाली 
होती है। उवाली हुई अलसी जुलाब का काम करती है । 
पशुश्रों के लिए भ्रलसी के पोषक द्रव्य (प्र० श०)-- 


बीज खली 
जल ६.६ ८.७ 
भ्रामिषजातीय २०.३ २७.० 
स्नेह ३७.१ १३.२ 
शकेराजातीय २८.८ ३७.६ 
खनिज २.४ ६.६ 


(२) एरंडी Caster Ricinus communis 


खरीफ में होनेवाली एरंडी के पौधे आठ-दस फुट ऊंचे और रबी वाली 
के चार-पांच फुट ऊंचे होते हें। बीज कठोर छिलकेवाले और कई रंग के 


होते हैं:0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९४ कृषि-ज्ञान-कोष 


जलवाय--पचीस-तीस इंच से लेकर पचासं-साठ इंच वर्षावाले स्थानों 
में एरंडी हो जाती है। 
. भुमि, जुताई शोर खाद--खरीफवाली के लिए बलुश्रा-दुमट या दुमट, 
और रबीवाली के लिए दुमट या मटियार-दुमट अच्छी होती है। खरीफ 
की फसल अकेली कम वोई जाती है, प्रत: जिस फसल के साथ बोते हे उसके 
लिए जो जुताई होती है, वही इसके लिए भी है । रबी की फसल अकेली 
लगाई जाती है, साधारण जुताई करनी होती है। खाद लगभग एक सौ मन 
प्रति-एकड़ देना चाहिए। 

. बीज, बोग्नाई, मिश्रण ओर हेरफेर--नंवरी जातियों में बंबई एन २० 
और मद्रास में आर. सी. २१५ अच्छी हँ। खरीफ एरंडी की कतार जुवार, 
बाजरा, कपास या तूश्रर के साथ लगा देते हैं। रबी में धान काटने के बाद 
जल्दी से जमीन तैयार करके एरंडी और सेम वो देते हैं। अकेली बोई जाय 
तो खरीफ के लिए सात-ग्राठ सेर और रवी के लिए दस सेर वीज प्रति- 
एकड़ लगेगे। सिंचाई की सुविधाहो तो खरीफवाली एरंडी को जेष्ठ 

(मई) में, भौर नहीं तो वर्षा होने पर बोना चाहिए । रबी की फसल 
आश्विन (श्रवतूबर) में बोई जाती है। खरीफ की कतारें सात-श्राठ फुट 
तथा रबी की दो फुट की दूरी पर होनी चाहिए। तारों में पौधे तीन फुट 
और दो फुट की दूरी पर होने चाहिए । $ | 
[नदाई ग्रौर सिचाई- जहां आवश्यकताही। | ३ 
फसल को तैयारी और उपज--खरीफवाली पौष-माघ (दि. ज.) से भं 
पकना शुरू होती है । सो ज्यों-ज्यों फल पकते जाय, उन्हें तोड़ते जाना 
चाहिए । उसी भांति रबी की फसल फाल्गुन ( फरवरी) से पकना शुरू होती 
है। एरंडी की उपज छः मन से लेकर दस मन प्रति-एकड़ तक पाई जाती है । 
रबी की भ्रपेक्षा खरीफ की उपज धिक होती है । 
बितरण और व्यवसाय--छिलकासहित बीज पर तेल की गणना की . 
जाय तो ४० से ४४ प्र ० श० तक रहता है लेकिन घानी से चार-पाँच शतांश 
कम ही निकलता है। इसका व्यवसाय बीज, तेल और खली ऐसे तीन पदार्थों . 
के रूप में होता है । 
००-०. बरमोपपमो इए क एंड्ी के जीजू में, एक कार, विष रहता है। 


ango 
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इससे इसकी खल पशुओं को नहीं खिला सकते |, भाप द्वारा निकाला हुआ 

तेल जुलाव के काम आता है। जलाने, कलों में देने तथा लिनोलियम 
(Linoliumn) बनाने इत्यादि के काम भी आता है। खली खाद के काम 

॥ ७ बा है। एरंडी का तेल दस्तावर और वालों को मुलायम करनेवाला . 

होता है । « | 


ह (२ ) कुसूम, करडी Safflower Carthamus tinctorious 


वैसे कुसूम की अनेक जातियां हैं, परन्तु दो मुख्य हैं । एक फूलवाली, 
जिसकी पंखड़ियों से रंग निकाला जाता है भ्रौर दूसरी वह, जिससे तेल लेते 
हैं। कुसुम का पोधा जाति-अ्नुसार डेढ़ फुट से लेकर तीन फुट तक ऊंचा 
होता है। बीज सफेद होते हैं। 

जलवायु--इसके लिए पचीस से चालीस इंच वर्षावाले स्थान और 
ठंडा जलवायु उत्तम होता है। 

भूमि, जुताई प्रोर खाद--हलकी बलुआ-दुमट भूमि इसके लिए अच्छी 
होती हे। साधारण जुताई और लगभग डेढ़ सौ मन गोवर का खाद उत्तम 
| होगा । खली देना हो तो सात-आठ मन देनी चाहिए । 

कुसूम में खाद्यपदार्थ--बीज में २.१२ प्रतिशत नाइट्रोजन; भूसे में 
१.४० प्रतिशत नाइट्रोजन । 

बीज, बोझाई, मिश्रण आर हेरफेर--एन. पो. १ नम्बर बीज के लिए 
अच्छी है । एन. पी. १, बम्बई गड़ग २-१०-१, म. प्र. एन ७, निफाड़ ६.३० 
अच्छी जातियां हैं । ग्राठ-दस सेर बीज प्रति-एकड़ कतारों में बोना चाहिए। ` 
कतारों में डेढ़ फुट का अन्तर उत्तम होगा । वोने का समय भ्रादिवन-कातिक 
है। हेरफेर कपास या मूंगफली के साथ अच्छा होगा । 

निदाई ग्रौर सिचाई- जहां आवश्यकता हो। निदाई के समय साग- 
चाले पौधों को छः-छ: इंच की दूरी पर और बीजवालों को एक-एक फुट की 
दुरी पर कर देना ग्रच्छा होगा । < 

फसल को तयारी और उपज--रंग निकालने के लिए आजकल कुसुम. 
की खेती नहीं होती, तेलवाली जाति की ही होती है । बीज की उपज दस- 
बारह मन तक हो जाती है। जब पोध सूख जाते हैं तो खलिहान में पीट 
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कर बीज छुड़ाना होता है, क्यों कि इसमें कांटे होते हैं । फसल फाल्गुन-चत्र 
4 | i * 
तर हर व्यवसाय--फूल, बीज, तेल भौर खली ऐसे चार पदार्थो 
के रूप में इसका व्यवसाय होता है। रंगरेज फूलों का रंग निकालकर 
कसूमी रंग तैयार करते हैं। बीज में २५ से ३० शतांश तक तेल रहता है । 
घानी से तेल निकालने में तीन-चार शताश कम आता है। पडी 
उपयोग श्रौर गुण- छोटे पौधों की तरकारी बनाई जाती हे । यदि 
बीज के छिलके निकालकर तेल निकाला जाय तो वह साफ और पीले रंग 
का होता है । उवालकर ठंडे पानी में डाला जाय तो एक प्रकार का सीमेंट 
बन जाता है, जिससे कांच और 'टाइल्स' जमाते हैं। वीज भूनकर भी 
खाये जाते हैं। खली पशुओं को खिलाई जाती. है ग्रौर खाद का काम भी 
देती है । वीज दस्तावर होते हैं । गठियावात झौौर लकवे में इसका उपयोग 
किया जाता है । > 
कसम को खली में पशुझों के लिए पोषक द्रव्य (प्र दा०)--- 
, . जल आ० जा० स्नेह ' ` शार्करायुक्त खनिज 
९६.८३ ४२.१३ ६.७२: ३४-५१ ` “४२ 


' (४) खसखस पोस्त Poppy Papayer soriiferurn 


, इसकी खेती श्रफीम के लिए की जाती है, परन्तु वीज का उपयोग भी 
बहुत होता है । बीज राजगिरे के आकार के परन्तु बहुत छोटे होते हैं। पौधे 
दो-ढाई फुट से लेकर तीन-चार फुट ऊंचे हों जाते हैं। इसके फूल कई रंग 
के होते हैं। फल डोडे कहलाते हैं।. . ': ॒ ०4 २३ 

जलबायु-_तीस से पचास इंच. वर्षावाले स्थान में भ्रफीम अच्छा 
होता है। पाले से इसको हानि पहुंचती है । जब फलों से दूध (अफीम) 
निकालने का समय हो उस समय राते ठंडी रहें तो दूध फलों पर ग्रच्छा जम 
जाता है और उसे इकट्ठा करने में सरलता होती है। : "को 

भूमि, जुताई और खाद--इसके लिए दुमट या बलुआ-दुमट जमी 
अच्छी होती है। खसखस रवी की फसल है अर सिचाई से ही हो सकती 


है. इसके पहले मक्का की फसल ली जाती ' है जिसे बहुत सा खाद देते' हैं, 
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ताकि खसखस को नहीं देना पड । यदि इसे ही देना हो तो सात-भ्राठ मन 
खली या दो मन एमोनियम सलफेट प्रति-एकड़ देना चाहिए । जुताई काफी 
अच्छी करनी होती है । ग्रन्तिम जुताई के वाद क्या रियां और पानी देने की 
नालियां बना लेनी चाहिए । 

बीज, बोभ्राई, मिश्रण और हेरफर--वीज पिछली फसल के ही बोने 
चाहिए । प्रति एकड़ दो-ढाई सेर वीज काफी होंगे । इन्हें छींटकर बोते हैं । 
इनके योने का समय शा श्विन-कातिक (अक्तुबर) है । इसकी पारियों पर 
लहसुन लगा देते हैं। घनिया और जीरा भी थोड़ा छींट दिया जाता है । 
अगली फसल के लिए वीज रखना हो तो चुने हुए फल ही रख लेने चाहिए । 

निदाई और सिचाई--दोनों काफी करनी पड़ती हैं। हर निदाई के 
समय कुछ पौधे उखाड़ जाते हैं ताकि पौधों में दूरी बढाई जा सके ओर 
उखाड़े हुए पौधों से सब्जी वनाई जाय। श्रन्तिम निदाई तक पौषे छः-छः 
इंच की दूरी पर कर दिये जाते हैं, सिचाई साधारणतः चार-पांच वार भोर 
कृहीं-कहीं अधिक भी करनी होती है । फल जव दूध निकालने की स्थिति 
यर पहुंचें तो दस-पन्द्रह दिन पहले पानी बन्द कर देना चाहिए। 

फसल को तैयारी रौर उपज--फाल्गुन-चेत्र में फल ऐसे आकार के 
हो जाते हैं कि उनसे दूध निकाला जा सकता है । फलों पर जव भुरा-भुरा 
पदार्थं जम जाय और वे कठोर मालूम पड़ने लगें, तव उनमें तीन नोकवाले 
यन्त्र से चीरा दिया जाता है । यह कार्य दोपहर-वाद होता है। फलों से 
निकला हुआ दूध रात-भर में, फलों पर जम जाता है भौर दूसरे दिन सुबह 
छरपले (दूध इकट्ठा करने के यन्त्र) से प्रत्येक डोडे पर से इकट्ठा किया 
जाता है। दो-चार दिन बाद उसी फल में फिर चीरा देकर दूध निकालते 
हूँ । वैशाख तक फल सूख जाते हैं, अतः उन्हें तोड़ लेते हैं और पीटकर दाना 
छुड़ाते हैं । अफीम की उपज झाठ-दस सेर प्रति-एकड़ और वीज की दो-तीन 
मन तक हो जाती है । 0 ' 

वितरण और व्यवसाय--अ्रफीम सरकार ही खरीदती है । वीज का 
वितरण अन्तर्प्रान्तीय होता है। इनमें चलीस शतांश तक तेल रहता है । 
अफीम का निर्यात भी होता है । 

उपयोग और गुण--छोटे-छोटे पौधों की तरकारी बनती है । इन्ह्‌ 
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_सुखाकर भी रख लेते हैं और वाद में सब्जी बना लेते हैं । भ्रफीम ग्रौषधि के ` 
काम आता है। बीज खाये जाते हैं। उनसे तेल भी निकाला जाता है। चित्रः 
कारों के रंग के लिए खसखस का तेल उत्तम माना गया है । श्रफीम पेचिश,' 


कै, आँखो के रोगों में तथा पेट-दर्द में भी काम भ्राता है । खली पशुश्रों को! 
खिलाई जाती है । मनुष्य भी इसे खाते हैं। ' 
(५) तिल il Ginjelly Sesamumn orientale 


इनमें कुछ जातियां फैलनेवाली और कुछ खड़ी होती हैं । पौधों कीः 


ऊंचाई जाति-ग्रनुसार दो से पांच फुट तक होती है तिल लाल, सफेद, काले' 
और भूरे ऐसे चार रंग के होते हें। 


जलवबायु--पचीस से पेंतीस इंच वर्षावाले स्थान तिल के लिए श्रच्छेः 


होते हैं ; 
भूमि, जुताई और खाद--तिल अधिकतर हलकी भूमि में ही बोये जाते. 
हैं, वेसे दुमट मिट्टी भी अच्छी होती है । इन्हें अधिकतर ज्वार, कपास, 


बाजारा आदि के खेतों में भी बो देते हैं। यदि अकेला बोना हो तो एक वार' 


हल ओर दो बार बखर चलाकर बो देना चाहिए । खाद इससे पहली फसल 


को देना अच्छा है, या जिस फसल के साथ बोया जाय उसके लिए जो 


खाद दिया जाय, वह इसके भी काम भ्रावेगा ।: 
तिल के खाद्य पदार्थ (प्र ०) -- 


जल नाइ० फा०पे० पो० झा० ., 


बीज १.१ २.९३ १.३ ज्ञ 
पत्ते और डंडी -- ०.५७ ०.३ १.१७ 


बीज, बोग्राई, मिश्रण और हेरफर--नम्बरी जातियों में एन. पी.. 
३, ७, २९ और मद्रास में एस. आई. ८९ अच्छी पाई गई हैं । २९ की अपेक्षा 
नं० ३ और ७ जल्दी पकती हैं भौर नं०३ नं० ७ की अपेक्षा कम फैलनेवाली 
है। तिल छोंटकर बोये जाते है । लगभग तीन सेर बीज प्रति-एकड काफी 
होंगे। मध्यभारत और गुजरात की तरफ आषाढ (जून-जुलाई) में बोते हैं ॥ 
मध्यप्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण को तरफ तथा ' उत्तरप्रदेश के तराईवाले 


लाग में बरीफ भोर रबी दोनों फसलें, होती हैं परी वर्षा छ्न के समक 


ss SS SOT nn 
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और रबी आश्विन में बोना चाहिए । बंगाल की तरफ जिस जमीन में पानी 
बहुत रहता है, माघ-फाल्गुन (ज. फ.) तक बोते हे । तिल जुवार-कपास के 
साथ भी बोये जाते हे । इस स्थिति में ये मुख्य फसल की कतारों में आ जाते 
हैं । हेर-फेर जल्दी आनेवाले तिल के बाद चने के साथ अच्छा होगा । खरीफ 
की फसल के साथ हेर-फेर करना हो, तो वाजरा या छोटे धान के साथ 
` करना चाहिए। 

निदाई और सिचाई--जहां आवश्यकता हो । 

फसल को तैयारी और उपज--जाति-पनुसार बोने के समय से साढ़े 
तीन महीने से पांच महीने में फसल तैयार हो जाती है। जब इनके कुछ 
फल फटने लगें, तब काट लेना चाहिए । बाद में पूले बांधकर खलिहान 
में खड़े रख देने चाहिए। ऐसा करने से कुछ दिनों में सब फल फट जायंगे। 
फिर पूलों को उलटाकर डंडे से पीटकर बीज नीचे गिरा लेते हें ओर साफ 
कर लेते हुँ। . ` 

बितरण और व्यवसाय--तिल, तेल और खली ऐसे तीन पदार्थों का 
व्यवसाय होता है । इसके तेल का कुछ निर्यात होता है । 

उपयोग और गुण--तिल खाने के काम राते हे । इनसे गजक और 
रेवडी बहुत बनाई जाती है । तेल से कई सुगन्धित तेल बनाते हैं । तेल खाने 
तथा जलाने के काम भी आता है । खली मनुष्य तथा पशु खाते हें। इसे 
खाद के काम भी ला सकते हे । तिल बलदायक, उष्ण, कफकारक, बाल 
तथा त्वचा के लिए हितकारी हें। खूनी ववासीर में मक्खन के साथ पीस 
कर दिये जायं तो लाभ होता है। 
तिल के पोषक पदार्थ (प्र श०)-- 


बीज खली 
जल ५.१ १०.०७ 
झा० ज० १८.३ ३१.६६ 
स्नेह ४३.२ १०.६ 
शर्क रा युक्त २५.२ २९.५९ 
खनिज ५.२ ५,७० 
केलशियम . १.४५ द 
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फा० पे० ०.५७ — 
लोहा ०.०१ = 
(६) मूंगफली, भुईमूंग, चीना बादाम 
Groundnuts Arachis hypogea 


मूंगफली खड़ी और फॅलनेवाली ऐसी दो प्रकार की होती है । खड़ी में | 


फलियां छोटी होती हं । मूंगफली का फूल तो ऊपर खिलता है, लेकिन गर्भा- 
घात के बाद वह जमीन में चला जाता है जहां फलियां वनती हे । खड़ा 
पौधा डेढ़-दो फुट ऊंचा होता है! 

जलवायु--यह साठ-सत्तर इंच से अधिक वर्षावाले स्थानों में भ्रच्छी 
नहीं होती । क कर 
भूमि, जुताई झर खाद--इसके लिए उत्तम भूमि दुमट होती ह । 
खड़ी वाली के लिए बलुआ-दुमट भी उत्तम होगी । इसके लिए जमीन की 
जुताई काफी अच्छी करनी चाहिए ताकि फलियां जो भूमि के अन्दर बैठती 
हैं, अच्छी बन जायं । लगभग १५० मन गोवर का खाद, तीन मन हड्डी का 
चूरा ओर मिल सके तो मन-सवा मन पोटेशियम सलफेट देना चाहिए 
पोटेशियम सलफेट के अभाव में दस-वारह मन राख भी दे सकते हैं । 
मंगफलो में खाद्य पदाथ (प्र० श० )— 


नाइ० फा० पे० पो० ग्रा० 
फलियां ३.८७ १.१५ ०.६६ 
मुसा १.१८ ०.३३ ०.५५ 


| बीज, वोभ्राई, मिश्रण, और हेरफेर--नम्बरी जातियों में मद्रास में 
फलनेवाली में ए. एच. २५ तथा गृच्छेवाली में ए. एच. ४५ अच्छी हैं। बम्बई 
के लिए नं. ८, ५-१, के. १ और के ३, मध्यप्रदेश के लिए ए. के. ८-१२ और 
१२-२४ तथा उत्तरप्रदेश के लिए अ्रकोला १० अच्छी है। मोटे-पतले छिलके 
अनुसार पसठ से पचहत्त र शतांश तक मूंगफली के बीज प्राप्त किये जाते हैं । 
प्रति-एकड करीब तीस सेर बीज बोना होता है। मद्रास की तरफ एक मन 
तक भी बोते हैं। मद्रास को छोड़कर अन्य स्थानों में मंगफली ग्राषाढ-श्रावण 
में बोई जाती है । मद्रास में छोटे दानेवाली माघ-फाल्गुन (फरवरी-मार्च 
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और बड़े दानेवाली ज्येष्ठ से श्रापाढ़ (मई-जून) तक बरानी खेतों में बोते 
हैं । वर्षा से पहले बोई जानेवाली को सींचना होता है। कतारें जाति-अनु- 
सार एक फुट से डेढ़-दो फुट होनी चाहिए । फंलनेवाली की कतार डढ़-दो 
फुट की दूरी पर रखनी होंगी । कतारों में बीज पांच-छः इंच की दूरी पर 
गिराना चाहिए। मूंगफली को मक्का व कपास के साथ भी बोते हैँ! 
मूंगफली का हेरफेर कपास के साथ बड़ा भ्रच्छा होता है। 

निदाई और सिचाई- प्रारम्भ में निदाई काफी करनी पड़ती हे । जब 
फूल की सफेद डंडियां गर्भाधान के वाद भूमि में जाने लगें, उस समय निदाई 
सावधानी से करनी चाहिए । यदि वह बाहर निकल आयेंगी तो फल नहीं 
बेठेगे । सिंचाई जहां आवश्यकता हो, होनी चाहिए । 

फसल की तैयारी अर उपज- जब पत्ते पीले पड़ जायं और आधे सूख 
जायं तब मूंगफली उठाई जाती है। छोटे वीजवाली के पौधे खींच लिये 
जाते हैं । बड़ी तथा फॅलनेवाली के लिए हल जोतकर या मजदूरों से खुदवा 
कर फलियां चनवाई जाती हैं भौर सुखा लेते हैं। मूंगफली की उपज पन्द्रह 
'मन से लेकर तीस मन तक हो जाती है। बीज के लिए अथवा मूंगफली को 
रखने के लिए छिलके-सहित रखना ग्रच्छा होता है। 

वितरण और व्यवसाय--उपज का लगभग १३ प्रतिशत बीज के काम 
आता है। शेष खाने के काम आती हैया तेल निकाला जाता है। इसका 
व्यवसाय भी बीज, तेल और खली तीनों रूप में होता है । तेल से वनस्पति 
'घी बहुत बनता है । मूंगफली के बीज में ४८ से ५० प्रतिशत तक तेल रहता 
है; परन्तु घानी द्वारा निकालने से ४० से ४५ प्रतिशत तक ही मिलता है। 

उपयोग प्रौर गण- मंगफली वाल में भूनकर खाई जाती है। इसके 
कई पकवान भी वनते हैं । तेल खाने के काम में आता है। डालडा वनस्पति 
'घी इसी तेल का वना हुआ होता है। खली मनुष्य तथा पशु खाते हैं। इसे 
खाद के लिए भी काम में लाते हैं । 
"संग फली के पोषक द्रव्य (प्र श० )-- 

बीज ५: खली 


जल ७.६ ७.४७ 
ग्रा०्जा० २३.७ : , ४३.९१ 
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स्नेह ४०.१ ११.७८ 
शर्केरायुक्त २०.३ २७.६५ 
खनिज १.६ RA 
केलशियम ००५ 

फा० ०.३९ 

लोहा ' ००१९ 


(७) रामतिली, रामतिल Biger Guizotia Abyssinica 


इसके पौधे तीन से पांच फुट ऊंचे होते हैं। फूल सूरजमुखी के जेसा- 

लगभग एक इंच व्यास का होता है। वीज पतले, करीव श्राध इंच लंबे, काले 
` और चमकोले होते हैं । 

जलवापु--पचीस-तीस इंच वर्षा वाले स्थान इसके लिए अच्छे होते हूँ । 

भूमि, जुताई और खाद--इसे भी हलकी जमीन में ही बोना अच्छा 
है । जुताई खरीफ की फसलों-जैसी होनी चाहिए । खाद भी इसे नहीं दिया 
जाता; परन्तु यंदे मिल सके तो सौ-सवा सौ मन तक गोवर का खाद दे 
देना चाहिए । 

रामतिली में खाद्य पदार्थ--नाइट्रेट ३ प्रतिशत : 

बीज, बो प्राई, मित्रण और हेरफेर--इसे वर्षारम्भ के समय वोना 
चाहिए । इसे छींटकर भी वोते हैं । वैसे कतारों में भी बोई जाय तो उनमें 
एक-एक फुट का अन्तर उत्तम होगा। करीब चार सेर बीज प्रति-एकड़ 
बोना होगा । रामतिली बहुधा रागी, कंगनी, जुवार, बाजरा, कपास, कुलथी 
और मूंग के साथ बोई जाती है। मुख्य फसल की कतारों में इसकी कतार 
बो देते हैं यदि अकेली बोना हो तो उपर्युक्त फसलों के साथ हेरफेर हो 
सकता है। | | 

_ निदाई और सिचाई--जहां आवश्यकता हो । 

फसल को तयारी ग्रोर उपज--जोने के समय से चार-पांच महीने मे 
तैयार हो जाती है । पौधे जब सूख जायं, तब फसल काट लेनी चाहिए । 
खलिहान में डालक्ररडंडो से पीटकर बीज छुड़ा लेते हैं। यदि श्रधिक हुई तो फूल 
काटकर गहाई कर लेते हैँ। बीज की उपज करीब पांच मन तक हो जाती है। 
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वितरण और व्यवसाय---इसका व्यवसाय भी वीज, तेल तथा खली 
तीनों पदार्थों के रूप में होता है । इसके वीज में लगभग ४० प्रतिशत तेल 
रहता है। देशी घानी से ३५ प्रतिशत तक प्राप्त हो जाता हे । 

उपयोग झौर गुण--हरे पौधे विशेषतः भेड़ों को खिलाये जाते हैं । 
बीज की चटनी बनाकर भी खाते हैं । इसके तेल से एक प्रकार की बु ग्राती 
है। ताजा तेल खाने तथा पुराना जलाने के काम आता है। खली दुधारू 
पशुओं के लिए बहुत उपयोगी मानी गई है । यह खाद के काम भी ग्राती है। 
रामतिल के पोषक द्रव्य (प्र ० श०)-- 


बीज खली 
जल ६.१५ ७.४२ 
ग्रा जा० २०.०७ ३८.५६ 
स्नेह ४१.१४ &.३ 
शर्केरायुक्त १५.०८ `. २५.४८ 
खनिज ४.३७ . ९.२५ 


(८) तारामीरा Taramira Fruca 50076 
तो रिया Toria Brassca campastris var-Gauca 
राई Mustard Brassica juncea 


सरसों Rape Barassica campastris var-Toria 
उपर्युषत चारों फसलें एक जाति को हैं और खेती की रीति सवको 
समान ही है । इनके पौषे दो-तीन फुट से लेकर चार-पाँच फुट ऊंचे हो जाते 
है) सरसों का बीज पीला या भूरा ग्रौर चिकना होता है । राई का खुरदरा 
होता है। तोरिया के बीज गोल, भूरे, नीले छाई लिये हुए होते हैं । तारा- 
मीरा के बीज गोल होते हैं । 
जलबायु--तीस से पचास-साठ इंच वर्षावाले स्थानों में ये अच्छे 
होते हैं। ॒ 
' भूमि, जुताई और खाद--इनके लिए कछार-दुमट भूमि प्रच्छी होती 
है । जुताई गेहूं की जुताई से कुछ कम करनी होगी । इसके लिए १ ५० मन 
गोबर का खाद या सात-ग्राठ मन खली या दो मन एमोनियम सल्फेट देना 
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-चाहिए । इसे फासफोरस के खाद से अच्छा लाभ पहुंचता है, सो दो-ढाई मन 
“हड्डी का चूरा या सुपरफासफेट देना चाहिए। 
'उपय क्त फसलों में खाद्य पदार्थ प्र० श० ( नाइट्रोजन)-- 

तारामीरा ४.२, तोरिया ३.२५, राई ३.७४, सरसों ३.२८ । 

बीज, बोझाई, मिण और हेरफेर --इनके वोने का समय झादिवन- 
कार्तिक है । पंजाब में तोरिया कहीं-कहीं भाद्रपद (अगस्त) में भी वोया 
'जाता है । तोरिया के लिए कतारों में एक फट का ग्रौर ग्रन्य के लिए फुट- 
'डेढ़ फुट का भ्रन्तर ठीक होगा। तारामीरा की कतारें बहुधा चने के साथ 
बोई जाती हैं । हेरफेर खरीफ की फसल में मक्का, उड़द या कपास के साथ 
कर सकते हैं। रबी की फसल के साथ करना हो तो चना, मटर, जव इत्यादि 
के साथ कर सकते हैं । बीज की मात्रा राई के लिए दो-ढाई सेर और अन्य 
के लिए कतारों में बोना हो तो चार-पांच सेर और छींटकर वोना हो तो 
'छः-सात सेर तक काफी होगा । 

विदाई और सिचाई--जहां ग्रावश्यकता हो । 

फसल की तयारी और उपज--वोने के समय से तीन सप्ताह में सरसों 
के पौध साग के योग्य हो जाते हैं। सरसों और राई की पकी हुई फसल 
माघ या फाल्गुन तक तैयार हो जाती है। गेहूं के क्रम की भांति इसकी 
फसल विविध स्थानों में पृथक्‌-पृथक्‌ समय में तैयार होती है । वम्बई की 
'तरफ जल्दी और पंजाब की तरफ देरी से होती है। तारामीरा की फसल 
अन्य की भ्रपेक्षा कुछ देरी से होती है। राई और तारामीरा की उपज 
पांच-छः मन, तोरिया की. सात-आठ मन और सरसों की आठ-दस मन 
श्रति-एकड़ हो जाती है। खलिहान में पीटकर या बँलों से गहाकर तैयार 
करते हूँ । 

वितरण श्रौर व्यवसाय--इनका व्यवसाय वीज, तेल ग्रौर खली के 
रूप में होता है। तारामीरा में लगभग ३० शतांश, तोरिया में लगभग ४० 
शतांश, राई में ३०-३९ शतांश और सरसों में ४१ से ४७ शतांश तक तेल' 
रहता है । इनका आयात नहीं के वरावर है, निर्यात काफी होता है 

उपयोग शौर गुण--सरसो के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। तेल 
'खाने, जलाने तथा साबुन बनाने के काम आता है "राई अधिकांश मसाले 
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का काम देती हे । तोरिया और तारामीरा का तेल भी सरसों के तेल की 
भांति काम में लाया जाता है। खलियां पशुग्रों को खिलाई जाती हैं और 
खाद के काम ग्राती हे । 

राई तीक्ष्ण, गर्म, कफनाशक, पाचक और क्षुधावर्धक होती है ।सरसों 
और तोरिया में भी कुछ अंश तक ऐसे ही गुण होते हैं । 
खली के पोषक द्रव्य (प्र श०)-- 


तारमोरा . तोरिया सरसों' 
जल ७.८३ १४.६२ ९.७३ 
आ० जा० ३३.७५ [२८.६२ ३०.१९. 
स्नेह ८.३४ १२.१८ १२.४७ 
शकं रायुक्त २७.५१ २८.७६ २६.८ 
खनिज १३.७० ७.३४ १०.१६ 


४--ताग वालो फसलों की खेती 
(१) अम्बाडी Ambadi Hibisicus connabis 


पटुआ Patua १ Subdarifla 


इसके पौधे ग्राठ-दस फुट ऊंचे होते हैं। वेसे तो इसकी कई जातियां हैं. 
परन्तु उन्हें हम दो वर्गो में विभाजित कर सकते हें । एक वह जिसमें फूलों 
का पुटपत्र (८9५५) मोटा और रसभरा हो और जिससे चटनी और 
मुरब्बा बन सके । दूसरे वर्ग में वह अम्बाड़ी है जिसके पुटपत्र पतले होते हैं 
और सन निकाला जाता है। 

जलवायु--तीस-चालीस इंच वर्षावाले स्थान उत्तम होते हैं। ' 

जमीन, जुताई ओर खाद--इसे बहुधा जुवार-बाजरे के साथ बोते हैं. 
सो उनके लिए जैसी जुताई रौर खाद होगी, वही इसके लिए ठीक है । 

बीज, बोभ्राई, मिश्रण और हेरफेर--जितना बीज डालना चाहें, 
जुवार, बाजरे के बीज के साथ मिलाकर बोते हैं। लगभग एक सेर प्रति- 
एकड काफी होगा । कहीं-कहीं कुछ कतार जुवार या बाजरे की और एक- 
दो कतार इसकी बोते हैं । 
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निदाई और सिचाई- जहां ग्रावश्यकता हो । 

फसल की तैयारी और उपज- कातिक ( ग्रक्‍तूवर-नवम्वर) तक 
'फसल तैयार हो जाती है । इसके पौधे उखाड़कर पूले बांध लिये जाते 
हैं । जव पौधे सूख जाते हैं तो उन्हें पीटकर पत्त और बीज छडा लेते हैं । 
बाद में पानी में गलाकर सन निकाल लेते हे । पहले दो-तीन दिन तक पूले 
खडे और बाद में श्राड़े गाढ़कर गलाये जाते हैं । जब वे इतने गल 
जाते हैं कि ताग जल्दी से छूट . जावें तो मजदूरों दारा ताग छुड़ा लिया 
जाता है। बाद में घोकर सुखा लेते हैँ। इसका ताग सफद और मुलायम 


होता है । 


वितरण और व्यवसाय--घर-खर्च इतना रखकर शेष वेच दिया 
'जाता है । 
उपयोग और गुण--कोमल पत्ते तरकारी के काम आते हैं। यदि 
-पट्यना हो तो पुटपत्र चटनी, मुरव्वा इत्यादि बनाने के काम आते हैं। सन 
से टाट, पट्टी, रस्से इत्यादि बनाते है । इसके रस्से सन के रस्से से कुछ कम- 
जोर होते हैं । 
(२) कपास Cotton Gossypium variaties 


४ ५: 
कपास का पौधा जाति-ग्रनुसार दो फुट से लेकर सात-अ्राठ फुट ऊंचा. 
होता है। फल खुल जाते हैं तो कपास उनमें से लटकता रहता है जो चुन 
"लिया जाता है। 


जलवायु--कपास की बाढ़ के लिए उष्ण प्रौर तर वातावरण चाहिए । 


फल बैठने लगे उस समय से ठंडा और सूखा वातावरण चाहिए ताकि फल 
'फूट सके । कपास को पाले से हानि पहुंचती है यही कारण है कि जहां सर्दी 
“का भय अधिक रहता है वहां कपास सिचाई के आधार पर वर्षा के पहले 
“ही बोया जाता है । वर्षा के विचार से देखा जाय तो २५ से ४० इंच वर्षा- 
` वाले स्थान उत्तम होते हैं। जहां कपास की बाढ़ के समय ७० फे० से ९०" 
फें० तक तापमान तहता है वहां कपास की बाढ़ अच्छी होती है। 
भूमि, जुताई और खाद--भारतवर्ष में कपास के लिए काली मिट्टी 
अच्छी सिद्ध हुई है जो मध्यप्रदेश, मव्यभारत, गुजरात, हैदराबाद और 
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मद्रास में पाई जाती है । इससे दूसरे नम्बर की कछार भूमि पंजाब, उत्तर 
प्रदेश, विहार की है। कपास की काली मिट्टी की जुताई विशेषतः वर्षा 
होने के बाद बड़ी सावधानी से करनी होती है ! अधिक गीली जोती जाय, 
तो उसमें ढेले पड़ जाते हैं। इसके लिए तो पहली फसल उठाकर ही हल 
चलाकर छोड़ देनी चाहिए । वर्षा आने के कुछ दिन पहले गोबर का खाद 
डालकर मिला देना चाहिए। खाद मिलाने के बाद पहली वर्षा होते हो 
जल्दी से जोतकर कपास वो देना चाहिए। कपास के लिए यदि पहली 
वाली फसल को भ्रच्छा खाद दिया हुआ हो, तो इसे देने की आवश्यकता 
_ नहीं । यदि न दिया हो तो साठ-सत्तर मन गोबर का खाद देना चाहिए । 
भाद्रपद (अगस्त) में एमोनियम सलफेट भी आध मन प्रति-एकड़ देना 
उत्तम होगा। एमोनियम सलफेट के अभाव में चार-पांच मन प्रति-एकड़ 
खली का खाद भी दिया जा सकता है । 


कपास की फसल के खाद्य पदार्थ ' (प्रतिशत )-- 


जड़ धड़ पत्ते फल वीज र्ड 

नाइट्रोजन  .४८ -६र्” २.२५ १.८३ ३-५४ -१८ 
फा० पे० २६ २१ ४८ ‘9८ १.४ ०६ 
पो० ग्रा“ -६० -८५ १-०६ १.६ २१.१३ -१& 
बीज, बोझाई, मिश्रण और हेरफेर-कपास के नम्बरी बीज पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रान्तों में भूमि की स्थिति अनुसार कई तरह के हैं, सो स्थानीय कृषि- 
विभाग की सम्मत से बोना चाहिए। यहां पर नम्बर' दिये जाते हैं । 
कोष्ठकवाले अंक कपास से कितनी प्रतिशत रूई निकलती है, यह दिखलाते हैं। 
भारत के विभिन्न प्रान्तों के लिए कपास की सुधरी हुई जातियां-- 


१ Brown HB. 933 Cotton P. 220 originally compil- 
ed by Anderson. 
२ Indian Central Cotton Committee, 3lst Repoot 
952. 
3 jndian Farming Vol. XII :2: PP 33-37 के ग्राधार पर 
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कोष्ठकों में कपास से प्राप्त होनेवांली रूई की मात्रा 

आन्ध्रप्रदेश बटर 
एन १४ (२५%), लक्ष्मी (३६%), सी २ (३०%), वैस्टन १ 

(२५%), आर १ (३३% ), परभानी अमरीकन (३२%) । 


उत्तरप्रदेश-- 

रानीबेन (३७% ), २१६ एफ (३३%) । 
गुजरात--- 

कल्याण (४०%), देवीतेज (४०%), दिगूविजय( २९%), 

देवीराज (३८% ), विजल्प (३६%) । 
मध्यप्रदेश--- कु 

इन्दौर २ (३३% ), मालकरी (३५%), वुरी (२४%) 
मद्रास-- 
के ५ (२७%), एम० सी०यू० १ (३५९), एम० सी० यू० २ 
(३२%) । ' 
महाराष्ट्र-- प क्ट 

गऊरानी २२ और ४६ (३१%), दोलत (३६%), वीरनार 
(४०%), बुरी (३४%) । ॒ 
मसूर ॥ ० 

जयघर (३०%), लक्ष्मी (३६% ), वेस्टन १ (२८%), एम० 
ए०५ (३५%), सिलेक्शन ६६ (३०%), एण्ड्यूज़ (१३%) । * 
पंजाव-- | 

२३१ आर (४३%), ३२० एफ (३४%), 

एल० एल० ५४ (३६% ), एच १४ (३५%) । 
राजस्थान-- 

गंगानगर १ (४०%) इन्दौर १ (३१%) । 

कपास के वीज प्रात-एकड़ पांच-छः सेर बोने होते है । कम फैलनेवाली 
या मोटे बीजवाली जाति के बीज कुछ अधिक बोने होते हैं। इसके बीज 
रोएं के कारण चिपके रह जाते हैं और बोने में कठिनाई होती-है। इसलिए 
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उनमें गोवर ग्रौर चिकनी मिट्टी मिलाकर रस्सीवाली खाट में से नीचे गिराते 
हैं जिसमें वे ्रलग-्रलग हो जायं । कहीं-कहीं बिना खाट के ही मिट्टी मिला 
देते हैं। ्रधिकांश स्थानों में कपास पहली वर्षा के वाद बोया जाता है। 
परन्तु सिंचाई का सुभीता हो तो बरसात के पहले भी वो सकते हैं। ऐसा 
करने से एक तो दूसरी फसलें जो वरसात शुरू होने पर बोई जाती हैं, उनके 
बोने का समय मिल जाता है; दूसरे जहां सर्दी में पाले का भय हो, वहां 
कपास जल्दी झा जाता है । मद्रास में जिन स्थानों में वर्षा भाद्रपद से शुरू 
होती है वहां भाद्रपद से आश्विन (अगस्त-सितम्बर) तक वोया जाता है । 
रामनाथपुरम्‌ ग्रोर मदुराई जिलों में सिचित फसल फरवरी-मार्च में बोते 
हैं। बोने के लिए पंजाब की तरफ छींटकर बोते हैं। कतारों मं बोने के 
लिए श्ररगड़े या नालीवाले हल अच्छे होते हैं। कतारों मं दूरी ग्रठारह इंच 
की और जो अधिक फंलनेवाला हो तो दो फुट की दूरी म्रच्छी होगी । गुज- 
रात में कहीं-कहीं पांच फुट की दूरी पर वोकर बीच मं मूंगफली या मूंग 
बो देते हैं। कपास के साथ मूंगफली का हेर-फेर अच्छा होता है; परन्तु जहां 
जंगली जानवरों से मूंगफली को विशेष हानि का भय हो भ्रथवा पशुझों के 
लिए चारे की आवश्यकता हो तो जुवार बोना पड़ेगी । 

निदाई और सिचाई- कपास में दो-तीन वार निदाई अंवश्य करनी 
चाहिए, ताकि घासपात इसे दबा न सके । सिंचाई जहां ग्रावश्यकता हो, 
करनी चाहिए । 

फसल की तयारी ग्रौर उपज--कपास के फल से जब कपास लटके 
लगे तब चुनना पड़ता है और चुनाई करीव तीन-चार वार होती है । पहली 
चुनाई में लगभग ३५% और दूसरी में ४५% और शेष तीसरी और चौथी 
चुनाई में चुन लिया जाता है। पंजाब में यह कार्य आश्विन से माघ तक, 
मद्रास में माघ से श्राषाढ़ तक और अन्य स्थानों में कातिक से माघ तक 
होता है। कपास की उपज तीन मन से लेकर छः मन तक होती है । वसे 
कहीं-कहीं खाद प्रौर सिंचाई के आधार पर इससे दुगनी-तिगुनी भी हो 
जाती है। 

वितरण आर व्यवसाय- आजकल भारतवषं में अनाज को मंडियों 
जैसे 'कॉटन-मार्केट' खुले हुए हैं । वहां पर कपास लम्बे या छोटे रेशेवाला, 
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अथवा पहली, दूसरी, तीसरी चुनाई का ग्रथवा उसकी सफाई के आधार 
पर, उसमें पत्ते वगरह तो नहीं हैं, यह देखकर मूल्य ठहराया जाता है या 
गाड़ियां नीलाम होती हैं और कृषक जीनघर पर डाल श्राते हैं। जहां रूई 
छुडाई जाती है वहां रूई की कच्ची या पक्की गांठों को बांधकर मिलों में 
चालान कर दिया जाता है । 

उपयोग झौर गुण--रूई से कपड़े वनते हैं । बिनौले पशुभ्नों को 
खिलाये जाते हैं । इनसे वनस्पति घी बनता है। इनमें १७ से २०% तक तेल 
रहता है। खली पशुओं को खिलाई जाती है या खाद के काम ग्राती है । 
इंडियों से टोकरियां बनती हे । 

कपासिये (बिनोला) के पोषक द्रव्य (प्र० श>)- 
जल श्रा०जा० स्नेह शकरायुक्त खनिज 
8.० १६ १८ ३४ ४ 


(३) पाट Jute Carchorus Copsularis olitarius 


भूमि की उवरा-शक्ति के अनुसार इसके पौधे पांच-छः फुट से लेकर 
ग्राठ-दस फुट ऊंचे होते है। वेसे कहीं-कहीं पन्द्रह फुट तक की ऊंचाई भी 
पाई जाती है। 

जलवायु--इसकी बाढ़ उष्ण वातावरण में अच्छी होती है । जिन 
स्थानों का तापमान ८० फं०सेकमन हो, वे स्थान अच्छे पाये गए हैं। 
वर्षा भी ७० इंच के लगभग ग्रौर सम हो तो भ्रच्छी होती है। 

भूमि, जुताई और खाद--यह सब प्रकार की मिट्टी में हो जाता है; 
परन्तु पहाड़ी हिस्सों वाला पाट मजबूत होता है पाट की खेती ऐसी जगह 
होती है, जहां बरसात में पानी भरा रहता है! पौष-माघ में पांच-छ: बार 
हल से जुताई कर लेनी चाहिए। ढेले पठार से तोड़े जा सकते हैं। खाद 
ऊंची पहाड़ी भूमि में देना होता है। लगभग डेढ़ सौ मन गोबर का खाद 
देना चाहिए । 

बीज, बोवाई, मिश्रण झौर हेरफेर--चार-पांच सेर वीज प्रति-एकड़ 
छींटकर बोये जाते हैं । यदि कतारों में बोना हो तो कतार झ्राठ-नौ इंच 
की दूरी पर होनी चाहिए। जहां बरसात में पानी भर जाता है वहां माघ- 
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फाल्गुन में ही बो देते हैं, ताकि बाढ़ श्राने के पहले पोधे बढ़ जायं, अ्रन्यथा 
फाल्गुन से वेशाख तक बोते हैं । पाट के बीज सब जगह अच्छे नहीं होते । 
पाट बंगाल में अच्छा होता है, परन्तु बीज ग्रात्ताम और बिहार से ले जाते 
हैं। 

निदाई श्रोर सिचाई--निदाई का काम आवश्यकतानुसार होना 
चाहिए। सिचाई की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु बोते समय यदि तरी 
कम हो और सींचने की सुविधा हो तो सींच सकते हैं । 

फसल को तयारी श्रोर उपज--बोने के समय से लगभग चार महीने 
में फसल तयार हो जाती है। जब इनके फल झड़ने लगें तब काटना चाहिए । 
उपज बीस-पचीस मन प्रति-एकड तक ग्रा जाती है । पचास-साठ मन डंडियां 
भी मिल जाती हैं। वीज की उपज छः-सात मन तक होती है। भम्बाड़ी 
की तरह गलाकर ताग छुडाया जाता है। 

वितरण झौर व्यवसाय--धुले हुए सन को स्थानीय व्याप।री खरीद- 
कर मिलों तक पहुंचा देते हैं। पाट के ताग का मूल्य उसकी लम्बाई, रंग 
तथा मुलायमी पर होता है। 

उपयोग और गुंग--ताग से ग्रनाज तथा चीनी रखने के बोरे बनाये 
जाते हैं प्रथवा कपड़ों की गांठों पर चढ़ानेवालो चट्टियां बनाते हैं। इसके 
गलीचे भी बनाते हें। जो पाट अच्छा नहीं होता, उसे कागज बनाने के काम 
में लाते हें। बीज में लगभग २०% तेल रहता है जो चमं-रोगो पर काम 
आता है। पाट के बीज जहरीले होते हैं। पशु खा जायं तो मर जाते हे सो 
सम्हालकर रखने चाहिए । 


(४) सन Sannhemp Crotalaria juncea 


इसका पौधा पांच-छः फुट ऊंचा होता है प्रर यदि भूमि ग्रच्छी हुई 
तो और भी ऊंचा हो जाता है । यह दाल-वर्ग की जाति का पौधा है और 
सूक्ष्म जन्तुओं द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन से लाभ उठाता है। 

जलवायु--इसकी फसल उष्ण और शीतोष्ण भागों के मेदानो में प्रच्छी 
होती है। पहाड़ों पर यह म्रच्छा नहीं होता। चालीस से साठ इंच वर्षा इसके 
लिए उत्तम है। इससे अधिक वर्षाबाले स्थानों में बाढ़ भ्रच्छी नहीं होती । 
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भूमि, जुताई और खाद--सन के लिए दुमट भ्रोर बलुआ-दुमट मिट्टी 
उत्तम होती है । पानी लगनेवाली मिट्टी अच्छी नहीं होती । इसके लिए 
तीन-चार मन हड्डी के चूरे का या दो-ढाई मन सुपर फासफेट का खाद 
उत्तम होगा । बरसात के पहले साधारण जुताई कर लेनी चाहिए । 

बीज, बोग्राई, मिश्रण ग्रौर हेरफेर--इसका हेरफेर किसी भी फसल 
के साथ हो सकता है। बहुधा इसे हरे खाद के लिए काम में लाते हैं सो 
इसके बाद गेहूं, ईख आदि फसल लेते हैं। इसके वीज छींटकर बोये जाते 
हैं। एक मन बीज गिराना चाहिए ताकि पौधे लम्बे हों भ्रोर उनमें टहनियां 
न फूटें । इसे वर्षारम्भ के समय बोना उत्तम है। 

निदाई भ्रौर सिचाई- नहीं करनी पड़ती । यदि बरसात के पहले 
बोया जाय तो सिंचाई करनी होगी । 

फसल को तैयारी भ्रोर उपज--हरे खाद के लिए उस समय गाढ़ देनी 
चाहिए जब फूलों की कलियां दिखाई दें, अथवा फसल ग्राठ-दस सप्ताह की 
हो जाय । यह भी देखना चाहिए कि इसमें गाढ़ने के बाद एक वरसात 
ग्रच्छी-सी हो जाय, नहीं तो इसके सड़ने में पानी सूख जायगा । तागवाली 
फसल बोने के समय से पांच-छः महीने में तेयार होती है। ऐसी फसल को 
काटकर अम्बाड़ी की भांति गलाकर ताग निकालना चाहिए। ताग के लिए 
फसल पुर्ण पकने पर काटी जाय तो वीज मिल जाते हैं और पत्तों के झड़ 
जाने से भूमि की उवंरा-शक्ति बढ़ जाती है। लोगों का ऐसा विश्वास है 
कि यदि फसल पूर्ण पकने दी जाय तो ताग कमजोर हो जाता है । 'ऐम्पायर 
मार्केटिंग बोर्ड' की रिपोर्ट से तो ऐसा मालूम होता है कि ताग कमजोर 
नहीं होता । सन के ताग को धोने के वाद बाजार में बेच दिया जाता है । 

जो सन हरे खाद के लिए गाढ़ा जाता हो उसकी उपज २०० से ३०० 
मन प्रति-एकड़ हो जाती है। ऐसे खाद में लगभग ७५% जल और ०.४ 
से ०.५ शतांश नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। 

सन के ताग की उपज पांच-छः मन, डण्ठल साठ-सत्त र मन और बीज 
भी छः-सात मन तक हो जाता है । 


वितरण श्रोर व्यवसाय--ताग ग्रौर सन के बीज का व्यवसाय ग्रन्त- 
प्रान्तीय ही 


ही होता है। क | 
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उपयोग और गुण--सन के ताग से जो रस्सी बनती है वह पानी में 
भिगोने से जल्दी सड़ती नहीं । हरे पौधों से खाद बनता है। पशुओं को भी 
कहीं-कहीं हरे पौधे खिलाये जाते हैं । फूलों की पकौड़ियां भौर तरकारी भी 
बनाते हैं। ताग से सुतली और रस्से बनते हैं। सुतली से टाट-पट्टियां भी 
बनती हैं। डंडियां टट्टे बनाने तथा जलाने के काम आती हैं। बीज यदि 
श्रधिक हों तो गेहूं के लिए खाद का काम अच्छा देते हैं। इनमें लगभग ६ 
प्रतिशत नाइट्रोजन रहती है। लगभग १० सेर नाइट्रोजन पहुंचे, इतने बीज 
डालना चाहिए । 


५- अन्य मूल्यवान फसलों को खेती 


(१) तम्बाकू Tobacco Nicotiana tabacum 
rustica 

तम्बाकू का भ्रागमन १६०५ में पुतंगालियो द्वारा भारत में हुआ, ऐसा 
अनुमान हे । 'टेवेकम' जाति के पत्ते विना डंडी के नोकीले होते हैं । 'रस्टी- 
का' के पत्ते की नोक गोल होती है । पहली के फूल गुलाबी रंग के बिखरे 
हुए होते हैं । दूसरी के पत्ते पीले ग्रौर घने होते हैं। तम्बाक्‌ के पत्ते साधा- 
रणतः जितने चौडे होते हैं, उससे दूने लम्बे होते हैं । 

जलवायु-चाढ़ के समय उष्ण और तर वातावरण चाहिए, परन्तु 
पकते समय सूखा गौर ठंडा होना चाहिए । इसे पाले से बहुत जल्दी हानि 
पहुंचती है। चौड़े पत्तेवाली को भोले से भी काफी नुकसान होता है । 

भूमि, जुताई झर खाद--इसके लिए गांव के निकट की बलुआ-दुमट 
मिट्टी अच्छी होती है । जुताई भी काफी अच्छी करनी चाहिए। चूंकि पौधे 
रोपे जाते हैं, अतः जुताई के लिए समय भी अच्छा मिल जाता है । खाद 


प्रधिक नहीं देना चाहिए । लगभग सौ-सवा सौ मन गोवर का खाद काफी | 
होगा । तम्बाकू के लिए पोटेशियम के खाद का महत्व विशेष है, सो दूसरा 


न हो तो दस-वारह मन राख देनी चाहिए । 
तम्बाकू के खाद्य पदार्थ (प्र० श ०) -- 
सूखे पत्तों नाइट्रोजन फा० पे० पो० आ० 
'में २.९२ ०.६३ १.३९ 
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बीज, बोग्राई, मिश्रण और हेरफेर--उत्तर भारत के लिए एन. पो. 
१९ और एन. पी. २० अच्छी हैं । हुक्के के लिए एन. पी. १६ आर खाने के 
लिए एन. पी. २०, ४० और ५३ अच्छी होती हैं । गुजरात म गाड़ियों नं. 
६ और पीलियों नं. ४३ ग्रौर नं. २४ अच्छी उपज देती हैं। तम्बाकू के बीज 
नर्सरी में गिराकर पौधे तैयार करने होते हें । एक एकड़ के लिए ग्राधो 
छटांक बीज महीन बालू में मिलाकर पांच फुट चौड़ी और तीन फुट लम्बी 
नसंरी में बोना काफी होगा । इसके पौधे छः-सात सप्ताह म रोपने योग्य 
हो जाते हैं। नर्सरी में बीज गिराने का समय पृथक्‌-पृथक्‌ स्थाना में अलग- 
झलग है। अधिकांश स्थानों में श्रावण-भाद्रपद (अगस्त-सितम्बर ) है। 
सहारनपुर भौर झांसी की तरफ वैशाख-ज्येष्ठ (ऐ०-मई ), बंगाल की तरफ 
श्रावण से भ्राश्विन (अग० से भ्रवतूब र) पंजाब में कातिक-अगहन ( भ्रक्तूब र- 
नवम्बर) हैं। रस्टीका जाति के पौधे जो, छोटे और कम फॅलनेवाले होते 
हैं, उन्हें डेढ-दो फुट की दूरी पर रोपना चाहिए । हुक्केवाली टेवेकम जाति 
के पौधे ३! >< २.५? की दूरी पर ग्रौर सिगरेटवाली को २.५ >९ २.५ पर 
रोपना चाहिए । 


निदाई और सिचाई--नसं री में पौधों को छांटकर उन्हें छः-छः इंच : 


की दूरी पर कर देना चाहिए। ठोकरा नाम का घातक पौधा निकल ग्रावे 
तो उसे नष्ट कर देना चाहिए । पौधे जब रोपे जाते हैं तो उन्हें टिड्डे काट 
देते हैं सो उनसे वचाने की ओर ध्यान रखना चाहिए। तम्बाक के पोधों में 
बढ़ती हुई कोंपल तोड़ना और वगल से निकली कोंपल तोड़ना ऐसी दो 
क्रियाएं और होती हैं। जब दस-वारह पत्ते ग्रा जाते हैं, तो बढ़ती हुई 
कोंपल तोड़ दी जाती हे । कहीं-कहीं कोंपल तोड़ने के बाद उस स्थान पर 
बांस का सूआ भोंकते हैं ताकि ऊपर की बाढ़ वन्द हो जाय और पत्ते अच्छे 
वने । सिगरेटवाली तम्बाकू में पन्द्रह-सोलह पत्ते छोड़कर ऐसा करना 
चाहिए। जहां पत्त पहले ही मोटे हों वहां कोंपल नहीं तोड़नी चाहिए । ऐसी 
सूरत में नीचे के कुछ पत्ते छोड़कर ऊपर के पत्ते सिगरेट और सिगार के 
काम ग्रा सकेंगे । जिन पौधों से बीज लेना हो, उनकी ऊपर की कोंपलें नहीं 
तोड़नी चाहिए, बाजूवाली अवश्य तोड़नी चाहिए । सिंचाई की जहां 
८ल्पवपकताही,क्ारती होगी. ५ Collection. Digitized by eGangotri 
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फसल को तेयारी और उपज--रोपने के समय से चौथे-पांचवें महीने 
में तयार होती है । टेवेकम से रस्टीका कुछ दिन पहले तैयार होती है। पत्तों 
में जब हलका-सा पीला रंग और कहीं भूरे धब्बे नजर भ्रावें तब पत्ते काटने 
योग्य होते हैं। सब पत्ते एक साथ तैयार नहीं होते, अतः ज्यो-ज्यो तैयार 
होते हैं काटते जाते हैं। काटने के पश्चात्‌ इन्हें खास रीति से सुखाना और 
तैयार करना पड़ता है, जिससे सौरभ और सुगन्ध (7००३) , चाहिए वैसी, 
ग्रा जाय । सिगरेट वाली तम्बाकू को खास प्रकार की भट्टियो में सुखाते हैं, 
जिनका वर्णन लेखक की 'खेती की रीति' के तीसरे भाग में दिया 
है। इसके सिवाय विभिन्न रीतियों से सुखाने तथा तेयार करने का वर्णन 
भी उसमें है। उपज के विचार से देखा जाय तो हुक्केवाली तम्बाक्‌ से 
लगभग पच्चीस मन पत्ते मिल जाते हैं। सिगरेटवाली की उपज इसकी 
एक-तिहाई होती है । डंठलों की उपज कहीं-कहीं पत्तों से ग्राधी और कहीं- 
कहीं पांचवें भाग तक ग्रा जाती है। 

वितरण भ्रोर व्यवसाय--तम्वाक के कहीं-कहीं खड़े खेत बेच दिये 
जाते हैं। कहीं-कहीं तम्त्राक तेयार करनेवाली कम्पनियां होती हैं, जिन्हें 
बुलाकर बेचने के लिए तैयार की जाती है । बीड़ी के लिए चूरा तैयार करके 
बेचते हैं। सिगरेट वाली के पत्तों का चालान वक्सों में होता है । कहीं-कहीं 
पत्ते पतंवार जमाकर चट्टियों से बांधकर भेजते हैं। मार्केटिंग विभाग से 
तम्बाक्‌ के ग्रेड भी बने हुए हैं। हुक्केवाली तम्बाकू को खास रीति से 
तैयार करते हैं। इसमें केला, अमरूद, अनानास, कटहल इत्यादि डालते हैं। 

उपयोग और गुण--तम्बाक्‌ खाने, पीने और सूंघने के काम याती 
है । उपज का ५९% भाग चिलम या हुक्के द्वारा काम में प्राता है । शेष का 
उपयोग अन्य प्रकार से होता है। तम्बाक्‌ का काढ़ा लाही-जेसे कीट के 
लिए ग्रच्छा विष होता है। तम्बाक्‌ के बीज में २५.३०% तेल रहता है 
जो खाने के काम तो नहीं ग्रन्य व्यवसाय के काम का है। खली खाद का 
काम दे सकती है । सूंघनेवाली तम्बाकू से सर्दी या जुकाम में काफी भ्राराम 
पहुंचता है। तम्बाकू का चूर्ण दन्तमंजन का काम देता है। पीनेवालों का 
कहना है कि इससे थकावट दूर होती है। अधिक खाने और पीने से हाजमा 
बिगड़ जाता है । 
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(२) ईख, गन्ना, ऊख, सांठा-- 5084०82 
Saccharum officinarumt 


गन्ने के पौधे से ग्रामीण तथा नागरिक सब परिचित हैं। ऊंचाई में 
जाति-अनुसार उपयोगी भाग की ऊंचाई पांच फुट से लेकर सात-ग्राठ फुट 
होती है। मोटे तौर पर गन्ने की तीन श्रेणियां हैं : जल्दी पकनेवाला, मध्यम 
श्रेणी का तथा देरी से पकनेवाला। गन्ने की मोटाई का विभाजन किया 
जाय तो पतला, मध्यम श्रेणी का और मोटा, ऐसी तीन श्रेणियां होंगी। 
साधारणतः पतला बहुत कठोर भर मोटा बहुत मुलायम होता है। 

भूमि, जुताई भ्रौर खाद- गन्ने के लिए सर्वोत्तम भूमि दुमट-कछार होती 
है; परन्तु अब तो वैज्ञानिकों ने ऐसी जातियां निकाल दी हैं कि हर प्रकार 
की भूमि के लिए एक-न-एक जाति मिल जाती है। गन्ने के लिए जुताई 
काफी करनी होती है और खाद भी वहुत-सा देना पड़ता है, क्योंकि फसल 
को पूरे बारह महीने की खुराक देना होती है। खाद देने की उत्तम रीति 
यह होगी कि सबसे पहले सन का खाद दिया जाय। उसके वाद गोवर, 
खली या एमोनियम सलफेट देना उत्तम होगा। कुछ खाद के प्रयोगों के 
आधार पर हम निम्नलिखित मात्राएं देते हैं, जिन्हें खली या एमोनियम 
सलफट के रूप में दे सकते हैं। गोवर का खाद मिल सके, तो लगभग तीन 


सौ मन से चार सौ मन देना चाहिए । 

उत्तर विहार ३० सेर नाइट्रोजन प्रति-एकड़ + ३५ सेर फा० पे० 
दक्षिण बिहार ४० , » „» » त ३० सेर फा० पे० 
उत्तरप्रदेश ५० ,, कक पल 

मध्यप्रदेश ५० ,, 22 2) 33 

मद्रास ७५ ,, 77. 799... 7 

बम्बई १५० १2 


खली या एमोनियम सलफेट की ग्राधी मात्रा गन्ना लगाते समय और 
आधी मिट्टी चढ़ाते समय दे सके तो अच्छा है, अन्यथा पुरी मात्रा प्रारंभ में 


द ही दे सकते हैं 
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गन्ने के भागों में खाद्य पदार्थ” (प्र० श०)-- 
ना० फा० पे पो० झा० के० ग्रा० 


जड़े और खूटियां ०.३० २.१३ १.६२ १.०८ 
सूखे पत्ते ०.२३ ०.०६ १.२७ ०.७० 
वांड और हरे पत्ते ०.५९६ ०.४३ ०.७६ ०.३३ 
पैरने जसे गन्ने ०.२० ८.३६ ०.३४ ०.०९. 


पेरने जसे ह्रे गन्ने ०.०५ ०.०६ ०.०८ ०.०२ 
बीज, वोझाई, मिश्रण और हेरफेर--कृषि-विभाग की सम्मति से ही 
गन्ने की जाति चुननी चाहिए। वैसे कुछ प्रचलित जातियां यहां दी जाती 
हैं। विहार*-३ १३, ४१९ वी. झो. ३, १०, १४, १७, २४, २९: नीची 
जमीन के लिए ६६२। पंजाब--को एल. ९, को ३१२, को २८५, को ४२१। 
बंगाल--को ४२१, ५२७, ४५३, ३१३, ४१६ । बम्बई--४९०, ४७५, 
५२७। मद्रास--को ४४९, ५२७, ४७१ | उड़ोसा--को ४१६, को ४२१। 
गन्ने के टुकड़े लगाये जाते हैं जो फुट-डेढ़ फुट लम्बे होते हैं। प्रत्येक टुकड़े 
में तीन से पांच ग्रांख होती हैं। ये टुकड़े दो रीति से लगाये जाते हूँ । एक 
आंख से आंख मिलाकर और दूसरा छोर से छोर मिलाकर। जहां दीमक 
का भय ग्रधिक हो वहां पहली रीति ग्रच्छी होती है । दोनों रीति से लगाने 
में कितने टुकड़े लगेंगे, इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र से हो सकती है । 
छोर से छोर मिलाकर 
४३५६० 
गन्ने के टुकड़े की लम्वाई फुट में > जगे के टकड़ की लम्बाई फुट मे > कतारों 
आंख से आंख मिलाकर 


को इसी कुटे तिक 


हा ~ mm so SI TI 000 70 00. ळ्या 
res er ~ 33 ~ 


टुकड़े की पहली भांख से भ्रन्तिम ॥ % कतारों की दूरी फुट में 


१ सहस्रबुद्धे, बम्बई कृषि-विभाग बुलेटिन १७४, १९३३, पू० ३६। 
२ इंख-समाचार, इंख-ग्रन्वेषण संस्था, पुसा बिहार, जनवरो-फरवरो 
१९५८ । 
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उपर्युत्रत टुकड़ों में गन्ने की लम्बाई का भाग देने से प्रति-एकड़ गन्ना- 
संख्या निकल भ्रायेगी । 

यदि बीज का वजन निकालना हो तो कुछगन्नों का वजन करके संख्या 
प्रति-एकड पर गणना करके निकाल सकते हैं । साधारणः छीला हुआ पतला 
गन्ना लगभग सत्तर-पचहतर मन ग्रोर मोटा अस्सी-नव्बे मन प्रति-एकड़ 
लगता है । गन्ना लगाने के लिए निर्मित दूरी पर हल से चास (नालियां) 
निकालकर उनमें गन्ने दवा दिये जाते हैं। कहीं कहीं नालियों में पहले पानी 
देकर गन्ने के टुकड़े पांव से गीली मिट्टी में दवा दिये जाते हैं। कहीं-कहीं 
ऐसा भी किया जाता है कि गन्ने के टुकड़ों को एक-दो रोज के लिए पानी 
में डाल देते हैं। ऐसा करने से उपज में कुछ लाभ होता है, क्योंकि आंखों 
में काफी तरी ग्रा जाती है, जिससे वे जल्दी फूट जाती हैं । गन्ना बहुधा 
माघ-फाल्गुन (फरवरी) में लगाया जाता है। वेसे बिहार में अक्तूबर से 
ऐप्रिल तक भी लगाया जाता है । दक्षिण भारत में माघ-फाल्गुन से वैशाख 
(फ. सेऐ.) तक लगाते हैं। कतारों की दूरी कमजोर भूमि में डेढ़-दो फुट 
काफी होगी । उपजाऊ भूमि में दो से ढाई फुट तक बढ़ा देनी चाहिए । 

रखत, पड़ी या खूंटो--गन्ने की खेतीवाले एक साल गर्ता बोते हैं । 
उरो काटने के पश्चात्‌ खूंटियां वसी ही छोड़ देते हैं, जिनसे नये कोंपल निक- 
लकर फसल तेयार हो जाती है। ऐसी फसल को रखत, पेड़ी या खूंटी कहते हैं। 

गन्ने के साथ मिश्रण का प्रश्‍न तो प्रथम वर्ष में होता है, सो उस साल 
गन्ने की कतारों में मेथी-जेसी दलहन की फसल ले लेनी चाहिए । 

गन्ने का हेरफ र-- (१) सन--गन्ना---गन्ना ( खूंटी ) पड़त--मेहूं ; 
(२) मूंगफली--गन्ना--गन्ना (खूंटी) पडत - गेहूं उत्तम होगा । 

निदाई और सिचाई--दोनां बहुत करनी पड़ती हैं। पौधों पर मिट्टी 
भी चढ़ानी होती है और मिट्टी चढ़ाते समय खली या एमोनियम सलफेट 
का खाद भी देना होता है। गन्ना गिरने न पाये, इसलिए कुछ गन्नों को 
इकट्ठे करके बांध भी देते हैं ताकि एक-दूसरे के सहारे से सब खड़े रहें । गन्नों 
में पांच-छ. महीने के वाद जो दोजियां निकलें, उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। 
गन्ने में कहीं-कहीं सिंचाई नहीं करनी पड़ती । अधिकांश स्थानों में तीन से 
लेकर दस-बारह बार तक सिचाई करनी पडती है । 
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विभिन्न फसलों को खेती २१९ 


फसल की तयारी और उपज- दीपावली ( भ्रक्तूबर ) के समय से 
फसल तेयार होने लगती है, परन्तु गन्ना पौप (दिसम्बर) से पीलने-जैसा 
होता है और जाति-भ्रनुसार चैत्र तक चलता रहता है। गन्ने के पकने की 
पहचान उसके रस में चीनी की मात्रा से करते हैं। जब यह मात्रा चौदह- 
पन्द्रह शतांश तक गन्ने के रस में पहुंच जाती है तब गन्ना काटने योग्य होता 
है। साधारण कृषक पत्तों के रंग से, बाढ़ के रुकने से तथा गन्नों को तोड़ 
कर पहचान लेते हैं । जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं और गन्ना खेत में से तोडते 
समय जल्दी टूट जाय, तो समभना चाहिए कि गन्ना पक गया। गन्ने के 
पकने को पहचान ब्रिक्स हायड्रोमीटर नाम के यंत्र से भी होती है। रस में 
डालने से जब यह इतना डूबे कि उसपर के श्रंक १९ से २० बतलाये, तो 
गन्ना पका हुआ माना जाता है। गुड़ या चीनी के लिए जब गन्ना भेजा 
जाता है तो उसके पत्ते छील दिये जाते हैं। गन्ने की कटाई हँसुए से होती 
है प्रोर उसीसे छीला भी जाता है। साधारणतः अच्छे खेतों में पतले गन्ने 
की उपज चार सौ मन तक हो जाती है। चीनी के व्यवसाय की रिपोर्ट में 
उपज के निम्नलिखित अंक दिये हे-- 

उत्तरप्रदेश ३९१ मन; बिहार ३०४ मन; बंगाल ४५१ मन; पंजाब 
२०६ मन; मद्रास ६४८ मन बंबई ५७७ मन प्रति-एकड़ । 

गन्ने से चीनी तो कारखानों में बनती है; परन्तु गुड़ कृषक स्वयं बना 
लेते हैं । इसके लिए लोहे की चर्खियों द्वारा रस निकाला जा सकता है। 
ऐसी चर्खियों से साठ-सत्तर शतांश रस निकाला जा सकता है। बेल जोड़ियां 
अच्छी हों तो तीन-चार मन गन्ना प्रति-घंटा पीला जा सकता है। गन्ने के 
रस को कढ़ाह में उबालकर गुड़ बनाते हैं। इसका मेल निकालने के लिए 
दूध, चूने का पानी, भिडी, सेमल, फालसा, सुखलाई को छाल का रस काम 


` में लाते हैं । 'एक्जिवेटेड चारकोल' से छानकर रस शुद्ध किया जाय तो गुड़ 


अच्छा बनता है । 
जब गरम होते-होते रस का तापमान ११६ से १२० शतांश तक 
आ जाय तो समभना गुड़ अच्छा बनेगा । यदि ११० से ११२ शतांश से 
कम पर उतार लिया जाय तो गुड़ पतला होगा । 
गुड़ बनाने के यंत्र पृष्ठ ६६ पर देखें । 
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बितरण शोर व्यवसाय नु 

गन्ने की व्यावसायिक रिपोर्ट में वितरण के अ्रंक निम्नलिखित हैं: 
बीज ६.६% ; पशुझों के लिए १.१%; चूसने के लिए ८-५%; चीनी के 
लिए १७.४% ; खांड ४.५%; गुड़ ६१.१%; अन्य न । 

कृषक गुड़ खास बड़ी मंडियों में ले जाकर वेच श्राते हैं। वहां से वित- 
रण होता है। चीनी कारखानों से ही वितरण के लिए बिकती है । 

उपयोग झौर गुण--मोटा गन्ना या पौंडा चूसने के काम आता है। 
बाजार में गन्ने की गंडेरियां कातिक से वैशाख तक विकती रहती हैं। 
मध्यम श्रेणी और पतले गन्ने का रस बाजारों में विकता रहता है। इससे 
चावल पकाकर मीठे बनाये जाते हैं जिसे रसाल कहते हैं । चीनी ओर गुड 
से कई प्रकार के पकवान बनते हैं । चोग्रा (शी रा ) का उपयोग पीने की तम्बाकू 
के लिए किया जाता है । पत्ते पशुओं को खिलाये जाते हें । रस निकाल लेने 
पर जो गूदा वचता है, उससे जलावन का काम लेते हें । ऐसे गूदे का उप- 
योग कागज, नकली रेशम, कोयले का चूर्ण तथा पशुग्रों को खिलाने के 
लिए किया जाता है। गन्ने पर जो सफेद पदार्थ रहता है उससे मोम बनाते 
हें । 

६-चारे की खेती 

भारत को आजकल दूध का अभाव बहुत खटक रहा है, जिसका कारण 
चरागाह या गोचर-भूमि की कमी है। इसकी पूर्ति खेतों मं हरा चारा 
उपजाकर ही हो सकती है। ऐसे चारे कई प्रकार के हैं, परन्तु यहां पर हम 
कुछ मुख्य-मुख्य चारों का वर्णन करते हैं। इनमें गिनीघास ग्रौर हाथीकांडा 
अनाज-वगे के हैं श्रौर बरसीम, लूसर्न, शफताल और संजी दाल-वर्ग के हैं । 
पहले दो की अपेक्षा इनमें पोषण-शक्ति अधिक होती है परन्तु एक निर्धा- 
रित मात्रा से विशेष उन्हें नहीं खिला सकते, क्योंकि भ्रधिक खिलाने से 
पशुओं को आफरे की व्याधि हो जाती है । | 

दाल-वर्ग की घास उपजाने के लिए यदि पहली बार उपजाई जाय तो 
खेतों में एक खास प्रकार के जन्तु प्रयोगशाला से मंगवाकर छोड़ने चाहिए। 


अवि खो जज मेज हों तो शीड. एपिकल्इज,डिजज, हंस्‍्टी- 


विभिन्‍न फसलों की खेती २२१ 


ट्यूट, दिल्ली से मंगवाना चाहिए। इस क्रिया को 'इनाक्युलेशन' कहते हैं 
(१ ) गिनी घास Guinea grass Panicum maximum 


भूमि, जुताई भौर खाद- यह बलुम्रा को छोड़ हर प्रकार की मिट्टी में 
हो जाता है। एक बार लगाने से कई साल तक एक स्थान पर रहता है । 
जुताई अच्छी गहरी करनी चाहिए । खाद के लिए छाना हुआ शहर का 
कूड़ा-ककंट लगभग तीन सौ मन प्रति-एकड़ देना चाहिए और हर चोथे 
साल खाद देना चाहिए। 

लगाना--पुराने पौधों से कूंचे काटकर बरसात में दो-ढाई फुट की 
दूरी पर लगा देने चाहिए। 

सिचाई---प्रावश्यकतानुसा र । 

फसल की तैयारी, उपज और उपयोग--घास लगभग तीन फुट ऊंचा 
होता जाय तो काटते रहना चाहिए। पहले साल छः-सात और बाद में 
ग्राठ-दस कटाई प्रतिवर्ष मिल जाती हैं। प्रत्येक कटाई में सौ-सवा सौ मन 
. हरा घास मिल जाता है। इसे पशुझ्नों को खिलाया जाता है । 


( २ ) हाथी कांडा Elephant grass or Napier grass 
pannicum purpeureum, 
इसकी खेती गिनी घात जेसी ही होती है। रोपने के समय से चार- 
पांच महीने में पहली कटाई मिलती है ! इसके बाद डेढ़-दो महीने के ग्रन्तर 
पर कटाव ले सकते हैं। लगभग दो सेर प्रति-मन हरा घास प्रति-कटाव 
प्रति-एकड़ मिल जाता है। 


( ३ ) बरसीम Berseem Egyptian clover 
Trifolium alezandrinm 
भूमि, जुताई श्रोर खाद--भारी को छोड़कर सब प्रकार की मिट्टी में 
हो जाता है। मक्का जेसी खरीफ की फसल को काटकर खेतों की जुताई 
करके क्यारियां बना लेनी चाहिए। इसके लिए तीन-चार मन हड्डी का 
चरा या सुपरफासफेट का खाद देना चाहिए और गोबर या खाद लगभग 
ढाई सौ मन देना चाहिए। 
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बीज, बोझाई झर हेरफेर--श्रच्छे साफ खेतों में दस-बारह सेर और 
दूसरे में लगभग पन्द्रह सेर बीज प्रति-एकड़ आश्विन-कातिक (अक्तूबर ) 
में छींटने होंगे । बीज को पहले भिगोकर फुला लेना चाहिए और वाद में 
क्यारियौं में पानी भरकर गीली जमीन पर छींट देना चाहिए अथवा पहले 
छींटकर फिर पानी दे देना चाहिए । भीगे हुए वीज छींटने में कठिनाई न 
हो, इसलिए उन्हें थोड़ी मिट्टी के साथ मिला लेना चाहिए । हेरफर मक्का 
जैसी फसल के साथ हो सकता है । यदि रवी की फसल लेना हो तो गेहूं 
लेना चाहिए। हि 

सिचाई--श्रावश्यकतानुसार कर । 

फसल की तैयारी, उपज और उपयोग---वोने के दो महीने बाद पहला 
कटाव और फिर हर महीने एक कटाव ले सकते हैं। ऐसे पाँच-छः कटाव 
मिल जाते हैं । प्रत्येक कटाव में एक सो मन हरे चारे की उपज मिल 
जायगी । दुधारू पशुग्रों के लिए यह चारा ग्रच्छा उपयोगी है । सूखे चारे 
' या भूसे के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए । दो भाग भूसे के साथ एक 


भाग वरसीम होना चाहिए । जं 


(४) लूपने Lucern Alfalfa medicago sativa 
इसकी खेती वरसीम-जैसी ही होती है, परन्तु एक बार बो देने के बाद 
यह तीन-चार साल तक एक जगह रहता है, अतः प्रतिवर्ष कुछ खाद दे देना 
चाहिए। इसके लिए सात-ग्राठ सेर बीज प्रति-एकड़ वोना काफी होंगे । 
इससे प्रति-वर्ष पांच-छः कटाव मिल जाते हैं और प्रत्येक कटाव में लग- 
भग एक सौ मन हरा घास मिल जाता है। इसे भी सूखे घास के साथ 
मिलाकर खिलाना चाहिए । 


(५ ) शफताल Persian clover 
Trifolium rescupt- atum 


जैसे बरसीम की खेती मिस्र में विशेष होती है, वेसे ही इसकी खेती 


ईरान में होती है। इसकी खेती वरसीम की खेती के समान ही होती है। 
इसका पौधा बरसीम के पौधे से कुछ छोटा होता है। इससे साल-भर में 
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(६) सेंगी Indian clover Melilotus parviflora 
इसका पौधा बरसीम से कुछ छोटा, पीले फूल का होता है। खेती 
वरसीम की खेती के समान ही होती है। परन्तु इसका माघ (फरवरी) में 
एक ही कटाव मिलता है, इससे इसे खाद कम देना चाहिए। बीज की मात्रा 
प्रति-एकड़ बीस सेर होगी । इसकी उपज डेढ़ सौ से दोसौ मन तक हो 
जाती है। इसे भी सूसे चारे के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए । पांच सेर 
से अधिक किसी पथु को नहीं देना चाहिए । 
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साग-भाजी की खेती 


वर्तमान समय में उत्तम स्वास्थ्य रखने के लिए साग-भाजी का उपयोग 
बहुत बढ़ गया है भौर दिन-व-दिन बढ्ता ही जा रहा है। इसकी खेती ऐसी 
है कि अल्प पूंजी से कुछ-न-कुछ आमदनी होती रहती है विशेषतः नगरों 
के निकट इसकी खेती विशेष लाभप्रद होती है। यदि सिचाई का उचित 
प्रबंध हो तो कृषक ही नहीं, हर कोई शिक्षित युवक थोड़ी पूंजी लगाकर 
अपना तथा अपने झ्राश्चितों का जीवन-निर्वाह कर सकता है। 

साग-भाजी को पांच-छः भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 

(१) कन्दवाली, ्र्थात्‌ जिनका उपयोगी भाग भूमि के अन्दर हो; 
जैसे गाजर, मूली, आलू, शकरकन्द । 

(२) वे जिनके पत्ते या कोमल डंडियां काम में आती हों; जेसे बन्द- 
गोभी, साग। | 

(३) वे जिनके फूल या फली की डंडी काम गाती है; जैसे पदुआ, 

. फूलगोभी । 

(४) वे जिनके फलों का उपयोग होता हो; जैसे परवल, टमाटर। 

(५) वे जिनकी फलियां या बीज काम में आते हों; जसे ग्वार, मटर। 

(६) इस वर्ग में हम मसाले आदि की गणना करेंगे । 

लेखक की 'साग-भाजी की खेती” नाम की पुस्तक में प्रत्येक तरकारी 
की खेती का विवरण निम्नलिखित स्तम्भों में किया गया है । स्थानाभाव 
के कारण इस ज्ञानकोष में कुछ स्तम्भों का वर्णन सामूहिक रूप में ही दिया 

है १), जमीन; जताई और खाद, ( २) बीज जीना बोने की रीति का 
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' वर्णन तो प्रत्येक तरकारी के साथ दिया है, परन्तु बोने के समय का वर्णन 
परिशिष्ट में दिया है, क्योंकि विभिन्न भागों में यह समय म्लग-अलग है । 
प्रति-एकड़ पौधों की संख्या और वीज की मात्रा का श्रनुमान भी परिशिष्ट 
में दिया है। 

। यहां पर यह भी बतला देना उचित होगा कि कुछ साग-भाजियों के 

बीज पहले नसंरी में वोये जाते हैं ग्रौर बाद में पौधे जब दो-तीन इंच ऊंचे 

हो जाते हैं तव खेतों में लगाते हैं। नसंरी में बोने का विशेष भ्रभिप्राय यह 
होता है कि साग-भाजियों के पौधे बाल्यावस्था में खेतों की शीतोष्णता 
सहन कर सकें अ्रथवा उन्हें कीट से हानि न पहुंचे । थोड़े क्षेत्रफल में होने 
से उनकी रक्षा सरलता से हो सकती है । 

नसंरी का झाकार आवश्यकतानुसार लम्बा लेकिन ४-५ फुट से अधिक 
चौड़ा नहीं होना चाहिए ताकि निंदाई-सिचाई सरलता से हो सके । बरसात 
में जो नर्सरी बनाई जाय, वह नौ-दस इंच ऊंची होनी चाहिए। 

(३) निदाई और सिचाई--(४) फसल की तैयारी (५) उपयोग 

और गुण, तथा 
(६) कीट और व्याधियों का वर्णन पृष्ठ १०१ पर दिया गया है। 


१. कन्दवाली तरकारियां 


अर्थात्‌ वे फसले जो भूमि के अन्दर होती हैं। चूंकि इनकी बाढ़ भूमि 
के ग्रन्दर होती है इनके फलने के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए, जो जल्दी से दव- 
कर इन्हें फूलने की जगह दे दे, न कि काली गौर भारी मिट्टी, जो भ्रपने-प्राप 
ही फूलकर इन्हें दबा दे। ऐसी मिट्टी बलुआ-दुमट होती है जो कन्द की बाढ़ 
को नहीं रोकती । भारी मिट्टी इन्हें दवा देती है जिससे कन्द सुन्दर प्राकार 
के न होकर टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। ऐसी फसलों के लिए जुताई गहरी श्र 
अच्छी करनी होती है कार्वेनिक खाद भी ग्रधिक मात्रा में देना इनके लिए 
उचित है। साधारणतः लगभग २०० मन सडा हुआ गोवर और दो-ढाई 
मन हड्डी का चरा या सुपर फासफेट का खाद इन्हें देना चाहिए। इसके 
साथ फसल से होनेवाली श्राय के अनुसार कृत्रिम खाद भी दे सकते हैं । डेढ़- 
मन एमोनियम सलफेट झौर दो-ढाई मन सुपरफासफेट भी देना चाहिए । 
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जहां की भूमि में पोटेशियम कम हो, वहां सवा मन के लगभग पोटेशियम 
सलफेट देना चाहिए । है 2) 
'कन्दवाली फसलें दो प्रकार की होती ह । एक वे, जिनकी का क 
में लाई जाती हैं भौर दूसरी वे, जिनके धई रूपांतरित होकर भूम 
अन्दर बाढ़ पाते हैं। 
जड़वाली तरकारियां 


(१) गाजर Carrot Daucus cart'o ta; (२) मूली Ra 
Raphanus जव) (३) शलजम Turnip BBS ! apa 
(४) चुकन्दर 3९०: 3९/0 yulguris (५) | yh arsnip, 
Pastinaca sativa; (६) साल्सीफाई Salsi fy 7 ragopogon 

porifoliu5 (७) रुटे वागा Rutabaga Brassica nahobrassica, 

(८) स्किरेट SKirret Siu अवा. ब 
उपर्युक्त में से पहली चार की खेती जरा बिशेष रूप से होती है। दूसर 

चार को बगीचों में कहीं-कहीं स्थान मिल जाता है। र 

१. गाजर--इसके बीज कतारों में, जिनकी दूरी एक फुट हो, बोये 
जाते हैं। जब पौधे निकल श्रावें तो उनकी छंटनी अ 09५ 
करके पांच-छः इंच की दूरी पर कर देने से गाजर अच्छी... ' ळं 
बैठती है । साधारण निदाई-सिंचाई करते रहने से फसल । । 
तीन-चार महीने में तैयार हो जाती है। गाजर के बीज 
तैयार करना हो तो कन्द के नीचे का आधा भाग काटकर & 
ऊपर का आधा भाग अच्छी उपजाऊ जमीन में लगा देना चाहिए । इनम 
लगभग दो फुट का अन्तर रखना चाहिए । कुछ दिनों के लिए गाजर रखना 
पड़े तो बालू में रख सकते हैं। गाजर सुखा करके भी रखी जा सकती है । 
इसके लिए कद्दूकस में कसकर सुखाना चाहिए । 


उपयोग शरोर गुण--कच्ची खाई जाती है। दूध-चीनी के साथ हलवा _ 


भी भ्रच्छा बनता है, इसकी तरकारी भी बनाते हैं। आंख की रोशनी के 
लिए, दांतों के लिए तथा संग्रहणी मौर बवासीर के लिए इसका सेवन ग्रच्छा 
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२. मूली--कतारों में एक फूट का और पौधों में पांच-छ: इंच का अन्तर 
ठीक होता है। जौनपुरी मूली के लिए दस-वारह इंच का ग्रन्तर अच्छा 
होगा। मूली के वीज क्यारी अथवा पारी पर बोने 
चाहिए । आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहने से डेढ़ 
महीने में पत्ते, दो महीने में जड़ें और ढाई महीने में फल 
तेयार हो जाते हैं। बीज की तैयारी गाजर के समान । 
इसे पन्द्रह-पन्द्रह दिनों के ग्रन्तर से बोया जाय तो काफी 
दिनों तक मूलियां मिलती रहती हैं । 

उपयोग श्रौर गुण--मूलियां कच्ची खाई जाती हैं। पत्ते, जड़ म्रौर 
फल की तरकारी बनती है। पत्ते ग्रौर जड़ पाचक्र तथा स्वर को उत्तम 
करनेवाले और नेत्रों को लाभ पहुंचानेवाले होते हैं । 

३. शलजम--इसके बीज एक फुट के प्रन्तर वाली कतारों में बोते 
चाहिए । इन्हें पारियों पर भी बोते हैं । कतारों में 
पौधों का अन्तर पांच-छः इंच का होना चाहिए । बराबर 
सिचाई करने से ढाई महीने में फसल सब्जी के योग्य हो 
जाती है। २५० से ३०० मन उपज प्रति-एकड़ ग्रा जाती 
है । इसके बीज गाजर की भांति तैयार करते हैं, परन्तु ये 
पहाड़ों पर ही होते हैं । 

उपयोग योर गुण--जड़ और पत्तों की सब्जी अनाई जाती है । शलजम 
पाचक श्र वीयंवर्धक होते हैं। 

४. चुकन्दर--इसके बीज भी कतारों में क्यारियों में या पारियों पर 

बोने चाहिए । पंक्तियों में भ्रन्तर एक फुट का ग्रौर 
i पौधों में पांच-छः इंच का होना चाहिए ] इसकी फसल 
पू शत 9 छ: महीने में तयार होती है और उपज पचास-साठ मन 
तक हो जाती है। इसके वीज भी पहाड़ों पर ठंडे स्थानों 
५). में होते हैं। 

उपयोग श्रौर गुण--जड़ और पत्तों की तरकारी बनती हे। जमंनी 
झौर रूस में चीनी भी बनती है। इसका ग्राचार भी बनाया जाता है। 
इसका सेवन पाचन-शक्ति को बढ़ाता है। 
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४. पारस्निप ६. साहसौफाई ७. रुटेबागा ८, स्किरेट--इनकी खेती 
विशेष रूप से नहीं होती । यदि किसीकी इच्छा हो, तो गाजर की भांति 
जमीन तैयार करके एक-दो क्यारी लगा सकते हैं। पारस्निप और साल्सी- 
फाई की कतारें डेढ़ फुट दूर होनी चाहिए। कतारों में पौधों का भ्रन्तर 
छः इंच का उत्तम होगा । बोने के समय से छः महीने में इनकी फसल तयार 
होती है। 

र्टेवागा की खेती शलजम की खेती के समान होती है। शलजम के पत्ते 
हरे और खुरदरे होते हैं और इसके साफ और नीले रंग के होते हैं । बोने के 
समय से पांच-छः महीने में फसल तैयार होती है । 

स्किरेट की जड़ एक न होकर गुच्छे के रूप में होती है। जड मीठी 
आर भरे रंग की होती हैं। इसे बीज ग्रौर खूंटी दोनों से तैयार करते हैं। 
बोने के समय से चार-पांच महीने में फसल तैयार होती है। इसकी तरकारी 
भी बनाई जाती हे । 


वे कन्दवाली तरकारियां, जिनके रूपांतरित धड़ या शाखाएं 
भूमि में बेठती हैं- 


(१) भ्रालू Potatoes SOlUNUN tuberosiin; (२) श्रर्वी, 
घुईयां Arum Colocasia esculenta (antiquorum); (3) 
शकरकन्द Sweet Potatoes Jporm0ea bataa5; (४) गांठगोभी१ 
Knolkhol, Brassica Caulorapa (oleracea Var gongy 
lodes);(%) सूरन Elephants foot Amorphophallus Com- 
panulatus; (६) गराडू Yams Diascoria alata Vor 
४।०९०७०,:(७) रतान Yams, Diascoric Purpura, (८) सुथनी 
Kidney shaped yams Diascoria fasciculaia (९) कच्चू 
Jerusalem artichoke Helianthus tuberosus; ( १० प्ररारूट 


१ गांठगोभी भूमि के अन्बर तो नहीं होती परन्तु कुछ भूमि में रहती 
है । चूंकि यह एक रूपान्तरित धड़ है, प्रतः इसको इस चगं में ले 


लिया है । 
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Arrowroot Muranta arandinacca ; (११) टेपियोका Tapi- 
oca Munihot (Utilisima); (१२) एसपेरेगस Asparagus 
Asparagus officinalis. 

इनमें से पहली ४ की खेती प्रायः सब प्रान्तों में; ५,६,७ की गुजरात 
तथा दक्षिण भारत मं, ८ की विहार में ग्रोर ११ की ट्रावनकोर-कोचीन में 
विशेष रूप से होती है। १० और: १२ को कहीं-कहीं छोटी-मोटी क्यारियों 
में स्थान मिल जाता है । 

१. आल्‌--इसके लिए ढाई सौ से तीन सौ मन गोबर का खाद या 
दस-पन्द्रह मन सरसों की खली का खाद ग्रच्छा होगा । इन्हें थोड़ी जमीन 
चीरकर कतारों में (छोटे भ्रालू हों तो समूचे, भौर 
बड़े हों तो टुकड़े करके) लगाते हैं। पहाड़ी ग्रालू के 
लिए कतारों में डेढ़ फुट का अन्तर और मंदानवालों 
के लिए दो-ढाई फुट का अन्तर रखना चाहिए। 
कतारों मं पहले छः इंच का और दूसरे में नो इंच का भ्रन्तर उत्तम होगा। 
इन्हें इतने गहरा रोपना चाहिए कि दो-तीन इंच मिट्टी की तह से ढक जाय। 
निदाई के समय जब पौधे सफेद-सफद शाखे फेंकने लगें तो उपर मिट्टी चढ़ानी 
चाहिए । करीब तीन-चार वार मिट्टी चढ़ानी होगी । मिट्टी चढ़ाने से जो 
नालियां बनती जाती हैँ उनमें जहां आवश्यकता हो सिंचाई करनी चाहिए। 
वोने के समय से चार-पांच*महीने में फसल तैयार हो जाती है श्रौर उपज 
पचास मन से लेकर २५० मन प्रति-एकड़ तक हो जाती है। वेसे कृषि- 
पंडितों ने सात सो मन से अधिक उपज भी प्राप्त की है? । ग्रगली फसल के 
लिए बीज रखना हो तो नींबू के ग्राकार के प्रालू ठंडे गोदाम में या कोयले 
के चूर्ण में रखना चाहिए । भ्रालू सुखाकर भी रखे जाते हैं। 

उपयोग ग्रोर गुण--इसकी तरकारी ओर मीठे या नमकीन पदार्थ 


FS TT PHT TS ०»... र 


१ श्री जयपालचन्द बुलन्वशहरवालो ने लगभग ७३५ मन उपज दिख- 
लाई है (Indian Farming, July ]953 Supplement.) 

* लेखक को 'सागभाजी को खेती, झाठवां संस्करण, पृष्ठ ११७ में 
सुखाने की रौति दी है। 
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बनाये जाते हँ । इनसे स्टार्च भी बनाते हैं। इनकी तरकारी सूखी, वलदायक 
और अग्निदीपक होती है। मोटे मनुष्यों को आलू का उपयोग बहुत कम 
करना चाहिए । न 
२. अर्वी घईयां--डेढ़ सौ से दो सौ मन गोवर का खाद या लगभग दस 
मन खली का खाद ठीक होगा। अर्बी की गांठे क्यारियो 
में अथवा नालियों में लगानी चाहिए। पंबितयों में दो 
फुट का और पौधों में एक फुट का अन्तर अच्छा है । 
ज्यों-ज्यों पत्ते बढ़ते जायं, निदाई के समय कुछ मिट्टी | 
चढ़ाते जाना चाहिए । आवश्यकतानुसार सिचाई करते | 
रहने से पत्ते दो-तीन महीनों में और कन्द चार-पाँच 
महीनों में तैयार हो जाते हैं। श्रर्वी की उपज लगभग तीन 
॒ 
। 
| 
] 
| 


सौ मन प्रति-एकड़ तक हो जाती है । अगली फसल के लिए सूखे तथा 
हवादार कमरों में मचानों पर इसकी गांठे रखनी,चाहिए । 
उपयोग झौर गुण--पत्तों की तरकारी, पकोड़े इत्यादि श्रच्छे बनते 
हैं। कन्द की तरकारी वलदायक, चिकनी ग्रौर भारी होती हूँ! 
३. हकरकन्द--लगभग दो सौ मन गोवर का खाद देकर भूमि तयार 
कर लेनी चाहिए । जहां सिंचाई करनी पड़े, वहां क्यारियाँ वनाकर उनमें 
. लगाना चाहिए । एक-एक हाथ की दूरी पर लताझओों के टुकड़े लगाये जाते 
हैं। जबतक लताएं भूमि ढकने नहीं पाती, निदाई करनी होगी । झा र्विन में 
लगाई गई लता से तीन महीने में और माघवाली से चार महीने में कन्द 
मिल जाते हैं। उपज एक सौ से ढाई सौ मन तक हो जाती है । बीज के लिए 
लताएं रखने के लिए आश्विनवाली से माघ की फसल 
के लिए और माघवाली से ग्राषाढ में कुछ लताएं लगा देते 
हैं, जिससे आश्विन में फिर वीज मिल जाता है। एफ. ए. 
१७ सफेद अच्छी जाति है। | 
उपयोग और गुण--उबालकर, आग में भूनकर 
अथवा सव्जी बनाकर खाते हें । इसके टुकड़े करके सूख 
भी सकते हैं । इसका श्राटा भी बनाया जा सकता है । पत्तियां पशुझों 


को दिखाई "जाती, ह क 003 वलूदायक्र,श्रोर,कुछुदुप्तावर | 
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होते हैं । 

४. गांठगोभी--दो सौ मन गोबर का खाद देकर जमीन तंयार कर 
लेनी चाहिए । इसके बीज नर्सरी में लगाकर रोपत॑यार , 
करके लगाने चाहिए । इसकी कतारें लगभग १५ इंच दूर शि 
और कतारों में पौधे ६ इंच की दूरी पर रखने चाहिए। 
निदाई और सिचाई ग्रावरयकतानुसार करने से तीन-चार (६५) 
महीने में फसल तंयार हो जाती है। ज्यों-ज्यों गोभियां श्र 
काम के योग्य होती जायं, उनकी तरकारी बनाई जा सकती है । उपज 
लगभग १५० मन प्रति-एकड़ तक हो जाती है। इसके बीज ठंडे स्थानों में 
ही बनते हैं भ्रतः वहीं से मंगवाने होंगे । 

उपयोग श्रौर गुण---त रका री बनाई जाती है । पशुओं को भी खिलाये 
हैं। इसकी सब्जी कुछ दस्तावर होती है । 

५. स्रन--इसके लिए कम सड़ा हुआ खाद भी काम देगा । लगभग 
२०० मन खाद देना चाहिए । इसके लगाने के लिए बड़ी सूरन के ग्रास 
पास जो छोटी गांठ निकल आती हैं वे लगाई जाती हैं। इनका वजन लगभग 
एक छटांक होता है । पूरी वाढ़ पाई हुई सूरन चार साल में तैयार होती है । 


ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है हर साल कुछ दूरी बढ़ाकर वही गांठ क्यारियो , 


में लगाई जाती हैं। पहले साल १, दूसरे साल १.५४, तीसरे साल २ भ्रोर 
चौथे साल ३'--४.५ के ग्रन्तर पर लगते हैं। आवश्यकतानुसार निदाई- 
सिचाई करते रहने से चौथे साल में जो सूरन तयार होती है उसका वजन 
लगभग पांच सौ मन प्रति-एकड़ हो जाता है । हर साल बोने के समय तक 
गांठों को हवादार मकान में रखना चाहिए। 

उपयोग और गुण--कन्द की तरकारी बनाई जाती है । इसका भ्रचार 
भी बनता है। यह कफ-नाशक श्रौर भगरिनि-वर्घक होती है । 

६. गराइ, ७. रताजू--खेतों की भ्रन्तिम जुताई के बाद तीन-तीन फुट 
की दूरी पर दो-दो फुट चौड़ी नालियों में खाद भरवा देना चाहिए । इसके 
लिए कन्द के टुकड़े विशेषतः ऊपरी भाग के काटकर खाद भरी हुई नालियों 
में लगाना चाहिए। कतारों में अन्तर पांच फुट का ग्रौर पोधों में तीन फुट 


काफी होगा । लगाने के बाद कुछ दिन तक घास से ढककर रखना चाहिए | 
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आवश्यकतानुसार निदाई-सिंचाई करते रहने से सात-आठ महीने में फसल 
तैयार हो जाती है । प्रति-एकड़ दो से ढाई सो मन कन्द प्राप्त हो जाते हैं । 
हवादार मकान में कन्द वैसे ही कई दिनों तक रखे जा सकते हैं । 

उपयोग और गुण--कन्द की तरकारी वनती है। यह अग्निदीपक 
और सूखी होती है। बवासीर श्रौर कफ वालों के लिए विशेष लाभप्रद 
होती हे । 

८. सुथनी--इसकी खेती विहार में होती है । इसके कन्द एक-एक फुट 
की दूरी पर खेतों में लगा दिये जाते हैं श्रौर 
विना सिंचाई के हो जाते हैं। लगाने के समय PS 
से छः-सात महीने में फसल तैयार होती है। Ta 
उपज दो सौ से ढाई सौ मन तक हो जाती है। 9 
कन्द मचानों पर हवादार मकानों में रख 
सकते हैं । 

उपयोग झर गुण--शकरकन्द की भांति उवालकर खाते हैं । यह 
सूखी और भारी होती है । 

९. कच्चू--इसके लिए लगभग दो सो मन गोवर का खाद या १० 
मन खली देना अच्छा होगा। इसके लिए कच्चू के टुकड़े लगाये जाते हैं । 
पंक्तियां ढाई फुट और उनमें पौधे एक-एक फुट की दूरी पर होने चाहिए । 

न आवश्यकतानुसार निदाई-सिचाई करते रहने से छ.- 
CS सात महीने में फसल तैयार हो जाती है लगभग १०० 

मन कच्चू मिल जाते हैं । बीज के लिए कच्चू मिट्टी में 
गाढ़कर रखने चाहिए । 

उपयोग ग्रौर गुण--आलू की भांति उवालकर तरकारी बनाते हैं। 
आलू की अपेक्षा यह जल्दी पचनेवाली होती है । 

१०. भ्रारूट-- इसकी गांठे एक-एक]फुट की दूरी पर लगाई जाती हैं 
ग्रौर पौधों पर मिट्टी चढ़ानी होती है । फूल ग्राते जायं तो उन्हें तोड़ डालना 
चहिए । सिचाई की जहां आवश्यकता हो करनी होगी । लगाने के समय से 
ग्राठ-दस महीने में फसल तैयार होती है प्रौर लगभग दो सौ मन कन्द मिल 


जाते हूँ, जिनसे १५३, रा ते मिल जाता. है।॥- क़्जू क्री प्रांदों-क्ीआंति 
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इसकी गांठे भी बोने के लिए रख ली जाती हैं। 

उपयोग और गुण--गांठों की तरकारी बना सकते हैं, परन्तु प्रधिक- 
तर स्टाचें बनाने के काम भ्राता है। यह हलका और जल्दी पचनेवाला 
होता है । 

११. टेपियोका--इसके लिए १५० मन गोबर-पत्तों का खाद काफी 
होगा । वर्षारम्भ के समय एक फुट व्यास के एक फुट गहरे गढ़ों में इसकी 
डंडी के टुकड़े लगाये जाते हैं। टुकड़ों का दो-तिहाई भाग गाड़ना होता है । 
पौधों में २ फुट का अन्तर रखना चाहिए । इन पर मिट्टी भी चढानी होती 
है । छः-सात महीने में कन्द तरकारी के योग्य हो जाते हैं । स्टाचं के लिए, 
पत्ते झड़ने लगें श्रौर जमीन फटने लगे, तव उखाड़ना चाहिए । उपज सौ- 
सवा सो मन प्रति-एकड़ भ्रा जाती है । 

उपयोग और गुण--कन्द छीलकर शकरकन्द की भांति काम में लाते 
हैं। इनसे सब्जी और मिठाई भी बनती हे । चूर्ण से साबुदाना भी बनाते हैं। 
कन्द को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ करके सुखाकर भी रख लेते हूँ । 

१२. एसपेरेगस--इसके लिए गोवर कूड़ा-ककंट लगभग तीन सौ मन 
प्रति-एकड़ डालना होगा । इसके बीज या रोप पंक्तियों में लगाने चाहिए । 
पंकितयां डेढ़ फुट की दूरी पर होनी चाहिए। उनमें रोप एक-एक फुटको 
दूरी पर लगा सकते हैं। इनपर मिट्टी चढ़ानी होती है। तीसरे साल में 
इसके डंठल तरकारी-योग्य होते हैं और दस-बारह साल तक मिलते हैं । 

जिन डंठलों पर मिट्टी नहीं चढ़ती वे हरे हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग ५० 
मन डंठल मिल जाते हैं । 

उपयोग और गुण--डंठलों की तरकारी बनाई जाती है जो बलदायक 


होती है। 
२. पत्त और कोमल डंडियां काम सें लाई 
जानेवाली तरकारियां 
इनके लिए नाइट्रोजन का खाद विशेष लाभप्रद होता है। लगभग दो 


मन प्रति-एकड फासफेट का खाद भी देना ग्रच्छा होगा ताकि पौधे स्वस्थ 
हों और कीट और व्याधियों का आक्रमण विशेष न ही । जताई भी गोभी 
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जैसी दो-एक फसलों को छोड़कर अधिक गहरी नहीं करनी पड़ती । भूमि 
बलुग्ना और मटियार को छोड़कर सब प्रकार की अच्छी होती है । इस वर्ग 
में निम्नलिखित तरकारियां हुँ 

(१) प्याज़ Onion Alium cepa, (२) लहसुन Garlic 
Aliur sativum; (3) लीक Leek Allium porrurn; (४) गंधक 
shallot Allium ascolonicurn; (५) शाईव Shive Allium, 
schoe-nopro5urn; (६) सिबाल $७०] A [lium flstulosum. 

उपर्युक्त तरकारियां प्याज की जाति की हूँ आर अधिकतर साग- 
भाजियों को स्वादिष्ट बनाने के काम आती हैं । इनमें की पहली दो मुख्य 
हैं, शेष को कहीं-कहीं स्थान मिल जाता है । | 

(७) कुसुम Safflower Cartas tinct0riuS; (८) खस- 
खस Poppy Papaver somniferum; (९) खिसारी Khesari 
Lathirus sativus; (१०) चौलाई Chaulai AMarantus blt- 
(00; (११) पालक Spinach Spi/05a 0/९१८९; ( १२) पालक 
खट्टा 5076 R/€. V5iC0r/u5; (१३) पोई Malabar night 
Shade Basella alba and Basella rubra; (१४) वथुग्रा 
Bathua Chenopodium album; (१५) मेथी Fennugreek 
Trigonella foenum-graecum; (१६) राई Rai Brassica 
juncea; (१७) राजगिरा Rajgira Ammarantus Cundatus 
paniculatus; (१५)लूणिया Purslane Portulaca oleracea; 
(१९) सरसों Sarson Brassica Campestris; (२०) सरसों; 

. सफेद arson white. Brassica 4/06; (२१) साग लाल और मरसा 

Sag Amarantus gaggaticus. | 

उपर्युक्त ७ से २१ तक की खेती भारतवर्ष में बहुत दिनों से होती 
चली भ्रा रही है। इनके लिए दो मन फोसफेट के खाद के साथ सवा सो मन 
गोवर का खाद काफी होता है । ये सब प्रकार की भूमि में हो जाती हैं । 

(२२) बंधगोभी Cab॥६९.Ba55ica ०।९।०८९८; (२३) चीनी 
गोभी Chinese cabbage Brassica oleracea gemmifera; 
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(८८७॥९/५,* (२५) लट्यूस Lettuce Lectuca sativa. 

उपर्युक्त (२२ से २५) का आगमन विदेशों से हुग्ना है। बंधगोभी की 
खेती विशेष रूप से, लेट्यूस की उससे कम तथा शेष दो की कहीं-कहीं 
होती है। 

इनके लिए गोबर का खाद दो सौ से ढाई सौ मन, फासफंट का खाद 
दो-डाई मन, हड्डी का चरा या सुपरफास्फेट और मन-सवा मन एमोनियम 
सलफेट या चार-पाँच मन खली का खाद देना लाभप्रद होगा । इनके लिए 
दुमट भूमि ग्रच्छी होती दै । 

निम्नलिखित का आगमन भी विदेशों से ही हुआ है। जबतक ग्रंग्रेज थे, 
उनके वगीचों में कहीं-कहीं इन्हें स्थान मिल जाता था । ग्रब इनकी खेती 
की संभावना नहीं है । फिर भी किसीकी इच्छा हो तो निज के वगीचों में 
स्थान दे सकते हैं । इनके लिए दो सौ मन गोवर का खाद ओर दो-ढाई मन 
हड्डी का चूरा या सुपरफासफट प्रति-एकड़ काफी होगा । 

(२६) एण्डाईव Endive Chicoriuim endiva; (२७) प्रौरेक 
Orach Atriplex hortense;(२५) कासनी Chicory Chicoriunt 
it yb५ऽ; (२९) काने सलाद Corn Salad Valleianella oli- 
{07द; (३०) काईन Cordoon Cyneria cardunculus; (३१) 
केल Kale Taruxacum officinale; (३२) कोलाडंस Collards 
Brassica oleracea acephelig; (३३) चाडंस Cbards 3९८ 
valgaris var 2४2९६, (३४) डेण्डेलियन Dandelion Toraxa- 
cum Officinalis; (३५) पासेले Parsley Petroselinum hor- 
{९॥5९; (३६) ख्बवं Rhubarb Rheumrha ponticum; (३७) 


; शेरविल Shervil Anthricus cere folium; (३८) सिसरी Sage 


Saliva offlcinales; (३९) सेलेरी Celery Apium graveo- 
lens: 

१. प्याज- गोबर का खाद इससे पहली फसल को देना ग्रच्छा होगा। 
प्याज को ही न देना हो तो दस मन खली और दस-बारह-मन राख देना 
ग्रच्छा है। लेखक के प्रयोग में सन के बीज का खाद भी भ्रच्छा पाया गया। 
सन की फसल को ताग और डंठल के लिए काटकर बीज उसी खेत में भिगो- 
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कर अंकुरित करके छींट दिये गए थे। इसकी तुलना हरे सन को गाढ़कर 
भी की गई थी । जिस खेत में बीज डाला गया था, उससे ८.३ मन सन का 
ताग, ६९ मन डंठल ग्रौर ५९ मन प्याज हरे खादवाले खेत से श्रधिक आये । 
इसके बीज नसंरी में डालकर रोप लगाये जाते हँ । रोप जव चार-पांच 
इंच ऊंचे हो जायं तो पांच-पांच इंच की दूरी पर लगा देने चाहिए । निदाई 
साधारण । रोपने के समय से पांच महीने में प्याज उठाने-जेसे हो जाते हे । 
वैसे सब्जी के लिए तीन महीने बाद से भी उखाड़े जा सकते हैं । इसके बीज 
प्राप्त करने की रीति है कि पिछली फसल के बड़े-बड़े चुने हुए प्याज लगा 
देने चाहिए । इनके फूलों में जो वीज आते हैं, उन्हें नमी से वचाकर रखना 
चाहिए। प्याज की उपज २०० से २५० मन तक हो जाती है । 
उपयोग और गुण--इनकी तरकारी बनाई जा सकती हैं ओर इससे 
तरकारियां भी स्वादिष्ट की जाती हैं । प्याज पाचक, बलवर्धक, उत्तेजक, 
कफ ग्रौर ज्वर-नाशक, सर्दी और खांसी को कम करनेवाला होता है । हैजे 
के दिनों में इसका सेवन विशेष रूप से करना चाहिए। चीनी के साथ इसका 
रस देने से खूनी बवासीर में लाभ पहुंचता है । 
२. लहसुन--प्याज की भांति भूमि तेयार करके इसकी कलियां 
क्यारियों में छः-छः इंच की दूरी पर लगा देनी चाहिए। अन्य फसलों की 
पारियों पर लगा देने से भी लहसुन हो जाते हैं। रोपने के 
| समय से पांच-छः महीने में फसल तैयार हो जाती है ग्रौर 
| उपज लगभग ५० से ७५ मन तक आ जाती है । 
/ उपयोग और गुण---त रका रियों को स्वादिष्ट करने 
र . के काम में लाई जाती है। इसका तेल लकवा और बादी 
में काम देता है। बुखार, खांसी-सर्दी पर लहसुन का सेवन 


५५ 


भ्रच्छा होता है । 
३. लीक--लीक के पौधों पर मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। पंक्तियां और 
पौधों में पांच-छः इंच का अन्तर रखना चाहिए। शेष कार्य प्याज के समान । 
४. शाईब--इसकी सेती स्काटलेड में होती है। प्याज की भांति 
भूमि तैयार कर खूंटी से लगाते हैं । 


००-०४ (सिवाल-5 इसे बीज या खूंदी से जगाते हैं।। एक,साख, लाने से 
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दो साल तक पत्ते मिलते रहते हैं । 


उपयोग और गुण-३, ४, ५ का उपयोग तरकारियों को स्वादिष्ट करने 
करने के लिए किया जाता है। गुण करीब-क्ररीब प्याज-जैसे हैं । 
७. कुसूम (पृष्ठ १९५) 
८. खसखस-- (पृष्ठ १९६) 
९. खिसारी-- (पृष्ठ १७५) 
१०. चोलाई--इसे क्या रियों में छींटकर बोते हं । पौधे कोमल मिलते 
रहें, इसलिए इसे एक मास के अन्तर पर बोना चाहिए । ऐसे क्रम से चार- 


पांच महीने तक तरकारी मिलती रहती है । वीज के लिए कुछ पोघे छोड़ 
देने चाहिए। 


उपयोग और गुण--क्रोमल पौधों की तरकारी बनाई जाती है। इस- 
की तरकारी हलकी, पाचक भ्रौर खून को साफ करनेवाली होती है । 

११. पालक--छींटकर क्यारियों में या पंक्तियों में वो सकते हँ! 
पंक्तियों में एक फुट का अन्तर रखना चाहिए। झ्रावश्यकतानुसार सिचाई 
करते रहने से ४-५ महीने तक पौधे मिलते रहते हैं । बीज के लिए कुछ पौधे 
छोड़ देने चाहिए । 

उपयोग और गुण--पौधों के तरकारी बनाई जाती है जो पाचक भोर 
खून को साफ करनेवाली होती है । 

१२. पालक खट्टा--खेती पालक-जैसी । इसकी तरकारी स्कर्वी नाम 
की व्याधि में लाभप्रद होती है । - 

१३. पोई--पोई लाल और हरे पत्तेवाली अलग-प्रलग होती है। 
इसके खेत-के-खेत नहीं लगाये जाते है । इसकी बेल छप्परो पर या मचानों 
पर चढ़ा देते हैं। बरसात में इसके पुराने पेड़ के पास जो नई बेल निकल 
आती है, वह लगा देनी चाहिए । 

उपयोग और गुण--पत्तों की तरकारी बनाई जाती है। पकौड़े-समोसे 
आदि भी इससे प्रच्छे बनते हैं। इसकी तरकारी स्वास्थप्रद ग्रौर ठंडी होती 
है । इससे रक्तपित्त के विकार शांत होते ह । 
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१४. बथस्ना--इसे छींटकर या पंक्तियों में बोते हैं। पंक्तियों में नौ 
इंच का ग्रन्तर ग्रच्छा होता है । पर गेहूं के खेतों में श्रापसे-श्राप निकल भ्राता 
है वह काम में ला सकते हैं । बोने के समय से एक महीने में पौधे तरकारी 
के योग्य हो जाते हैं। इससे भी चार-पांच महीने तक तरकारी मिलती 
रहती हे । 

उपयोग और गुण--इसकी तरकारी पाचक, हलकी आर दस्तावर 
होती है । तिली, बुखार, ववासीर आदि में गुणदायक है । 

१५. मेथी--चृंकि यह दलहन की फसल है इसके लिए फासफेट का 
खाद अवश्य देना चाहिए---डाई मन के लगभग हड्डी का चूरा या सुपर 
फासफंट देना उत्तम होगा। गोवर का खाद यदि पहली फसल को नहीं 
दिया हो तो सौ-सवा सौ मन इसे दे देना चाहिए । इसे क्यारियो में छींटकर 
बोते हैं। आवश्यकतानुसार निदाई करते रहने से एक माह में इसके पौधे 
तरकारी के योग्य हो जाते हैं। वीज चार महीने में तयार होते हैं। लगभग 
आठ दस मन वीज प्रति-एकड़ मिल जाते हैं । 


उपयोग और ग॒ण--हरी मेथी की तरकारी वनती हे । इसे सुखाकर 
भी रख सकते हैं ताकि ग्रभाव के समय काम ग्रावे । बीज की तरकारी चने 
की दाल के साथ बनती है । मेथी क्ष्धावधक बलदायक, वातूनाशक, पेचिश 
के दस्तों को रोकनेवाली, वढी हुई तिल्ली तथा खांसी में भी काम श्राती 
है। गठिया-वादी इसके सेवन से नष्ट होती है। 

१६. राई--सरसों की तरह। 

१७. राजगिरा--छींटकर या पंक्तियों में बोते हैं । । पंक्तियों में डेढ़ 
फुट का और पौधों में एक फुट का अन्तर काफी होगा । कुछ ग्रतर पर बीज 


वोने से चार-पांच महीने तक सब्जी मिलती है। बीज के लिए कुछ पौधे 
छोड़ देने चाहिए । 


उपयोग और गुण--कोमल पौधे भर पत्तों से तरकारी बनाते हैं, 

जो हलको पाचक होती है। वीज से लावा वनाकर फलाहार के काम में 
लाते हैं । 

१८. लूणिया (कुलफा) साग--छींटकर वयारियों में बोना चाहिए। 
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ह दो जाति का होता है। एक हरे पत्तेवाला म्रौर दूसरा सुनहरे पते- 
वाला । बोने के समय से तीन-चार सप्ताह में पौधे सब्जी के योग्य तैयार हो 
जाते हैं । 

उपयोग ओर गुण--को मल पौधों की तरकारी बनाई जाती है। स्वाद 
में लूणिया कुछ खारा ग्रौर खट्टा होता है। इसकी तरकारी पाचक प्रौर 
अग्निदीपक होती है । 

१९. सरसों--(पृष्ठ २०३) 

२०. सरसों सफेद--स रसों की तरह । 

२१. साग--इसकी भी खेती राजगिरा-जंसी होती है । 

२२. बंघगोभो--दुमट भूमि ग्रौर दो सौ से ढाई सौ मन गोवर का 
खाद, दो-ढाई मन हड्डी का चूरा या सुपरफासफेंट और पांच मन खली या 
मन-सवा मन एमोनियम सलफट देना 
अच्छा होगा । 

इसके बीज नसंरी में गिराकर 
पौध तयार क्रिये जाते हैं। चार-पांच 
सप्ताह के होने पर इन्हें क्यारियों में या 
पारियों पर लगा सकते हैं। पंक्तियों 
में डेढ़ से दो फुट का ग्रन्तर और पौधों में एक फुट से डेढ़ फुट का अन्तर 
अच्छा होगा । इसके पौधों की जड़ों पर थोती मिट्टी चढ़ानी चाहिए । बोने 
के समय से जल्दी ग्रानेवाली ढाई-तीन महीनों में और देरीवाली चार-पाँच 
महीनों में तैयार हो जाती है । उपज १५० मन से २५० मन तक हो जाती 
है । बीज पहाड़ों पर ठंडे स्थानों में ही होते हैं । चुनी हुई गोभियाँ एक स्थान 
से हटाकर दूसरे स्थान में लगा दी जायं, तो वे फूट जाती हैं श्रौर बीज बन 
जाते हैं । 

उपयोग भ्रौर गुण---इसकी तरकारी बनाई जाती है, जो दस्तावर 
आर स्वास्थप्रद होती है । 


२३. चौनी गोभी--यह बंधगोभी-जँसी होती है परन्तु चपटी न होकर 
उलटे लट्टू की ग्राकार की होती है । 
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२४. ब्रसेल्स स्पाउद्स--इसमें ऊंची डंडी पर बंधगोभी के आकार 

की छोटी गोभियां लगती हैं । इनके रोप भी 

नसंरी में तैयार किये जाते हे । इन्हें दो-ढाई फुट की 

दूरी पर लगाना चाहिए। निदाई के समय पौधों पर 

कुछ मिट्टी चढानी होगी। बोने के समय से पांच-छः 

महीने में गोभियां तोडने-जेसी होती हैं । खेती की क्रिया 
| $ बंधगोभी-जसी ही है । 

उपयोग भ्रौर गण--बंधगोभी की तरह । 

२५. लेद्युस--खाद की मात्रा वंधगोभी से लगभग ग्राधी दी जाय । 
इसे बीज या रोप से तैयार करते हैं । पंक्तियां छः इंच ग्रौर पं कितियों में पौधे 
भी छः इंच की दूरी पर होने चाहिए । निदाई के समय ज्यों-ज्यों पत्ते बनते 
जायं, उन्हें बांधते जाना चाहिए, जिससे वे कोमल रहें । इसके पत्ते कुछ 
खुली हुई बंधगोभी-जंसे होते हैं । 

उपयोग श्रौर गुण--पत्ते सलाद के काम ग्राते हैं श्रर्थात्‌ कच्चे ही खाये 
जाते हैं। स्वाद के लिए नमक, मसाला, नींव का रस डाल सकते हैं । यह 
ठंडी और खून को साफ करनेवाली होती है । 

जेसाकि पहले कहा गया है, निम्नलिखित फसलों की खेती भारत में 
कहीं-कहीं अंग्रेजों के बगीचों में हुआ करती थी और श्रव तो बहुत ही कम 
होती है। फिर भी किसीकी इच्छा हो तो वंधगोभी के लिए जिस तरह से 
भूमि तैयार करते हे, करके इन्हें निम्नलिखित दूरी पर लगा सकते हैं । चंकि 
ये ठंडे देश की चीजे हं इन्हें आश्विन-कातिक (अ्रक्तृवर-नवम्बर) में वोना 
चाहिए। ये सव वीज से पदा की जाती हे । रुवर्व कन्द से भी हो जाता है। 

इनमें से एंडाइव, कासनी, कानंसलाद, केस, पासले, रुववं आर शेर- 
विल की सलाद काम में आती है । शेष के पत्ते तथा डंडियों से सब्जी बना 
सकते हैं । रुवर्ब के पत्त र्वी के पत्ते की भांति जमीन की सतह के पास से 
निकलते हं । यह कई साल तक लगा रहता है, ग्रतः इसे एक ओर स्थान दे 
देना चाहिए । एंडाईव, कोलाइ स, डेण्डेलियन, पासले और सेलेरी के बीज 
पहले नसंरी में बोये जाते हैं सेलेरी पर मिट्टी चढ़ानी होती है ग्रौर कासनी 
के पत्ते सफेद करने होते हैं इसलिए उन्हें गमले से ढकना पड़ता है। 
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` पौधों की दुरी बोने या रोपने के समय 
पंक्तियों पोधों , सेतैयारीका समय | 
की दूरी की दूरी 


२६ ओरेक १.५ १” २.५ महीने में 
२७ एण्डाईव १” १” २ १% 
२८ कासनी १” ६ ३-४  /) 
२६ काडू न ४ १ द ३-४ ,, हित. 
३० कार्न सलाद १” ६” २. . >> 
३ १ क्स २ १” ३:५ क टा जे 
३२ कोलाड स ' ३“ २” ३ १? व्र 
३३ चार्ड १.५ १” २.५ दो 
३४ डंडेलियन १ ६” २ ०१, वा 4 
३५ पासले १” डी ४ 00 
३६ रुवं ४ १” 3 
३७ शेरविल द” ६” 5 4 RR 
३5 सिस्री १ $ १” २ | | 
३९ सेलेरी ३” १“ We 
३. फूल को डंडी या फूल काम में लाई जानेवाली 
तरकारियां 


१. ग्लोव श्राटिचोक G0b artichoke SYnara SCOIyMUS:; 
२. पटुवा R०९७ Hibiscus ५०७०/०; ३. फलगोमी 
Cauliffower; Brassica oleracea Vor. botritys; 
४. ब्रोकोली Broccoli Brassica oleracea. 

(१) ग्लोब आटिचोक--यह सूरजमुखी जाति का होता है । ग्रधखिले 
फूल श्रौर कलियां काम में लाई जाती हं । इसके लिए दुमट मिट्टी और लग 
भग दो सौ मन गोबर का खाद अच्छा होगा इसे बीज म्रौर पाँच (७५. 
८९7५) दोनों से पैदा करते हैं बीज से पैदा करना हो तो रोप-नसंरीमी २ 
तैयार कर, जब वे दो-ढाई इंच ऊंचे हो जायं, तो खेतों में लगाना चाहिए। | 
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पंक्तियों में पांच-छः फुट का और पौधों में दो-तीन फुट का अन्तर काफी 
होगा। वोने के समय से करीब वारह महीने में फसल तैयार होती है। 
उपयोग--कोमल कलियां और फूल तरकारी के काम गते हैं । 
(२) पदुवा--पृष्ठ २०५ पर देखें । 
(३) फूलगोंभी--जिस तरह से वंघगोभी के लिए खाद देकर भूमि 
तैयार की जाती है, इसके लिए भी करनी चाहिए । इसके बीज नसंरी में 
गिराये जाते हैं और रोप को खेत लगाने 
, से पहले एक वार नसँरी में एक जगह से 
: हटाकर दूसरी जगह पर लगाकर 
पन्द्रह-बीस दिन बाद खेत में लगाना 
2 „< : अच्छा होता है। इन्हें पारियों पर लगाना 
हः . अच्छा होता है । पंक्तियों में दो फुट 
“= ` और पौधों में डेढ़-दो फुट का अन्तर 
न रखना चाहिए । आवश्यकतानुसार. 
निदाई-सिंचाई करते रहने से जाति-ग्रनुसार कातिक से फाल्गुन (श्रक्तूबर 
से फरवरी-माचं ) तक फूल मिलते रहते हे। इसके वीज पहाड़ों पर ठंडे 
स्थानों में ही होते हे । 
उपयोग और गुण--फूलगोभी की तरकारी, अचार ग्रादि बनाते हैं । 
यह बादी और कब्ज़ करनेवाली होती है। हृदय को इसकी तरकारी से लाभ : 
पहुंचता है। 

.. (४) ब्रोकोली--यह भी एक प्रकार कौ फूलगोभी है। इसकी खेती फूल- 
गोभी जेसी ही होती है। फसल तैयार होने में फूलगोभी की भ्रपेक्षा भ्रधिक 
समय लगता है। सात-आठ महीने में फूल तैयार होता है । इसके पौषे 
ढाई फुट के अन्तर पर लगाने चाहिए । 


४. फल कास मे लाये जानेवाली तरकारियां 


. इनमें से परवल, टमाटर, बेंगन आदि ऐसी हैं जिनके लिए हलकी 
डुमट मिट्टी अच्छी होती है । ककड़ी, खरबूजा भ्रादि के लिए बलुझ उत्तम 


होगी । 
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हँ र 2 में निम्नलिखित तरकारियों की गणना हैः 
१: (१) आल, कदुआ, लौकी Bottle gourd ९९7८77. 
Vulgaris; (२) उच्चे Bitter gourd Minors आ 
(३) करेला Bitter gourd Momordica Charantia; ( ४) 
कह» कदीमा, काशीफल, सीताफल Pumpkin Cucurbitg 
(४०५८१०८ ; (५) कह , विलायती हलवा-कद्द_ Vegetable marrow 
Cucurbita pepo; (६) कहू, भुरा, शिषकुम्हड़ा, पेठा 557 
gourd Benincasa hispida; (७) कुन्दर Kundu Tricosen- 
thes diseca; (८ ) खरबूज़ा Melon Cucumis melo ; (९) 
खी रा Cucumber Cucumis sativus; (१०) खीरा गोल, कचरी 
Cucumber Cucumis anguria; (११) चथेल, किकोडा 
Chathail Momordica cochinchininsis; (१२) चिचडा 
Snake gourd Tricosanthes anguiana; (१३) टमाटर 
Tomotoes Lycopersicum esculantumn ; (१४) टिण्डा. Tinda 
Citrullus vulgaris var fistulosus; (१% ) तरबूज, कलिंगडा, 
हिन्दवाना Water melon Citrullus Vulgaris; (१६ ) तोरी 
तरोई, भिगुनी 5३००४० 8०ए7 7.८ ०८॥४००४॥।; (१७) तोरी 
धिया, घिवरा Sponge gourd Luffa cylindrica; (१८) परवल 
Parwal Tricosanthes dioica; (१६) फूट Cucumber 
Cucumis malo var momordica; (२०) बेंगन Brinjal 
Solanum melongena; (२१) भिण्डी Ladies fingers Abel. 
moschus (Hibiscus) esculantus; (२२) मिर्च Chillies 
Capsicum Frutescens (annum); (२३) मोगरी Mogai 
Rappanus sativus Var caudotus; (२४) सेता, रेती, ककड़ी 
Cucumber cucumis melo var utilitimus; (२५) स्क्वादा 
Sqash Cucurbita melo pepo. 

(१) आल, लोकी--इसकी लता छप्परों या मचानों पर चढ़ाई जाती 
है। बहुधा लोग अपने घरों के भ्रासपास भी लगा देते हैं । खेत-के-खेत 
कम ही बोये जाते हैं। खेत में लगभग १५० मन गोबर का खाद देकार 
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उन्हें तैयार कर लेना चाहिए । इसके बीज लगाये जाते हैं, परन्तु 
नर्सरी में तैयार करके पौधे भी लगा सकते हैं । 
पौधों में लगभग छः-छः फुट का अन्तर रहना 
चाहिए। माघ में बोई जाय उसके लिए चार- 
५, चारफुट का अन्तर काफी होगा । लताएं जमीन 
~ से कुछ ऊंची रहें इसलिए मचान का प्रबन्ध न 
८५८9 = हो सके तो कुछ टहनियां डाल देनी चाहिए । 
५८४५ 24 तन. आषाढ में बोई जानेवाली से कातिक से माघ 
LBD डा तक और माघवाली से बैशाख से आषाढ़ तक 
< लौकियां मिल सकती हैं। माघ में बोई जाने- 
वाली के लिए 'समर प्रालिफिक' अच्छी जाति हैं। | 
_ उपयोग अर ग्रण--फलों की तरकारी, रायता, खीर, हलवा आदि 
बना सकते हैं। इसकी तरकारी ठंडी, शीघ्र पचनेवाली, दस्तावर और बल- 
दायक होती है। 


(२) उच्चे--उच्चे के फल करेले-जैसे, लेकिन छोटे-.; 


है 
१ | ff 


५५.१ ॥. 
£ प i} 


हर < 
३९% 
॥ ' ह 
१७०३ 


फुट और पौधों में दो फुट का काफी होगा ।. चूंकि इनकी भी 
लताएं होती हैं भतः पौधों को जमीन से ऊपर रखने का प्रबन्ध होना चाहिए। 
उपयोग भ्रौर गुण--फलों की तरकारी बनाई जाती है जो शीतल, 
कड़वी और दस्तावर होती हे । 
(४) कह --लगभग एक सौ मन खाद देकर 
जमीन तैयार करनी चाहिए। इसे बहुधा मक्का के a) 
खेतों में शी बो देते हैं। इसके बीज पंक्तियों में तीन- (((( 
तीन फुट की दूरी पर बोने चाहिए। पंक्तियों में छः... 


फुट का अन्तर होना चाहिए । माघ में बोई जानेवाली से बरसात में गौर 
बरसातबाली'से सदी ओं कल/ किलत्ते हैं: ००(०॥. Digitized by eGangotri 
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उपयोग श्रोर गुण--फलों की तरकारी बनाई जाती हे। इससे भी 
रायता, हलवा ग्रादि बना सकते हैं। इसकी तरकारी कफवर्धक गौर कृब्ज- 
कारक होती है। बीज पाचक और दस्तावर होते हैं । 
म “ कह्‌, ns भी एक प्रकार का कहू, ही है। इसे अधिक 

रखा जाय तो अन्दर का गूदा सुख जाता 

की खेती.के समान ही होती है। TT 3 तक 

(६) कह, भूरा--लगभग एक सौ मन खाद और दो मन हड्डी का 
चूरा डालकर खेत तैयार करने चाहिए। इसके बीज कतारों में छः-छः फुट 
की दूरी पर बोने चाहिए । कतारों में भी अन्तर उतना दी होना चाहिए। 
बोने के समय से छः-सात महीने में फल आते हैं जिनपर भूरा-भूरा पदार्थ 
जम जाता है। इसकी एक-दो लता चप्परों पर चढ़ा दी जायं तो वहां भी 
अच्छा फल जाता है । ह 

उपयोग झोर गुण--इसकी एक प्रकार की मिठाई 'पेठा' बनती है। 
पेठा ठंडा, वीर्येवधंक, खून को साफ करनेवाला और बलदायक होता है। 
मृगी, पागलपन आदि में इसका सेवन अच्छा होता है। ताजे रस के सेवन 
से आन्तरिक अंगों से रक्त बहता हो तो वह बन्द हो जाता है । क्षयरोग, 
अश आदि शक्तिनाशक व्याधियों में पेठे का सेवन लाभदायक होता है। 
| ( ७ ) कुन्वरू--इसकी लता छप्पर या पेड़ों पर चढ़ा दी जाती है जिनमें 
डेढ़-दो इंच लम्बे फल लगते रहते हैं। इसके लिए इसकी जड़ के पास की 
गांठ गढ़ा खोदकर लगा दी जाती है । 

(८) जरदुजा--बहुघा नदी की बालू में भ्रच्छा होता है। तीन-तीन 
फुट के भ्रन्तर पर डेढ़-डेढ़ फुट चौड़ी नालियां बनाकर उनमें लगभग डेढ़ 

GD सो मन गोबर का खाद मिला देना चाहिए। ऐसी 

. नालियों में तीन-चार फुट की दूरी पर दो-दो बीज 
बोने चाहिए। बाद में सबल को रखकर निर्बल पौधे 
को उखाड़कर फंक देना चाहिए। जिस नदी में बोये 
जाते हैं उसीके जल से पहले कुछ दिन जल्दी-जल्दी सींचना होगा । जड़े 
गहरी चली जाने से फिर सिंचाई कम लगेगी। इसे माघ में लगाते हैं और 
गर्मी में फल मिलते हैं । 
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“ ~ उपयोग और गुण--इनके फल पकने पंर खाये जाते हैं। लखनऊ के 
खरवजे बड़े मीठे होते हैं। कच्चे फलों की तरंकारी बनाई जाती है।खरबजा 
दस्तावर और बलदायक होता है.। बीज ठंडे, बलदायक श्रौर ग्रधिक पेशाब 
लानेवाले होते है । क्रो 

(९) खीरा--लगभग १५० मन प्रति-एकड़ गोवर का खाद देकर 
'जमीन तैयार कर लेनी चाहिए। इसे बहुधा STR : 
मक्का के खेत में. भी वो देते हैं। अकेले बोना' 
हो तो; पंक्तियों में चार-चार फुट की दूरी पर. 
बोना चाहिए। पंक्तियों में छः फुट. का अन्तर : . 
अच्छा होगा । आषाढ में बोये जानेवाले से : 
आश्विन-कातिक (अ०-न० ) में फल मिलते हैं। 
माघ में बोने से वेशाख-जेष्ठ में मिलेंगे । 
उपयोग श्रोर गुण--फल वैसे ही खाये | 
जाते हैं। इनसे, सलाद भी वनते हैं । इनकी तरकारी भी. बनाई जाती हैः 
क्रकड़ियां ठंडी, होती हैं. । 

(१०) -खौरा गोल, कचरी--वहुधा मक्का, कपास ग्ादि के साथ वो 
देते.हैं। यह छोटे-छोटे फट के आकार की होती है। . | 
` उपयोग गौर गुण--फलों की तरकारी बनाई जाती हे । इनको वसे ही 
कच्चा भी खा सकते हैं । 

(११) चथल--गोल या लम्बा करेले-जेसा कांटेदार फल होता है। 
इसकी गांठ जो जड़ के पास होती है लगा दी जाती है.। लता मचान पर 
चढ़ा दी जाती है। बीज से भी पेदा कर सकते हैं। एक वार लता चढ़ा दी 
जाय तो कई साल तक वरसात में फल देती रहती है। दूसरी वरसात में 
फिर तई निकल गाती है। 

. उपयोग और गुण--फलों के कांटे छीलकर तरकारी बनाते हैं। 
इसकी तरकारी अग्निदीपक, बुखार श्रौर खांसी को मिटानेवाली होती है । 
इसकी जड से बालों का गिरना बन्द हो जाता है। 

., (१२) चिचड़ा--लगभग १२५ मन गोबर का खाद और दो-ढाई मन 
हट्टी का चूरा या सुपरफासफेट प्रति-एकड़ मिलाकर खेतों को तैयार करना 
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a ` चाहिए! इसके बीज दो-दो फुट की दूरी पर पंवितयों में 
छ बोने चाहिए । पंक्तियों में छः-छः फुट का ग्रन्तर रखना 


चाहिए । इसके फल तीन-चार फुट लम्बे और ङ्च-डेढ 

इंच मोटे होते हैं। इसकी लता के' लिए मचान बनाना 
जरूरी है। जब फल बनकर लटकने लगें तो उनके नीचे की नोक पर छोटे 
प्रत्थर या मिट्टी के ढेले बांध देने चाहिए। ऐसा करने से फल सीधे और 
लंबे होंगे वरसात में जो बीज बोये जायं उनसे भ्राश्विन-कारतिक में फल 
मिलते हैं.। 

उपयोग और गुण--फलों की तरकारी वनाई जाती है, जो हल्की, 
रुचिकर श्रौर वलदायक होती है। 

(१३) टमादर--सो-सवा सौ मन गोवर का खाद भौर दो मन सुपर- 
फासफट या हड्डी का चुरा मिलाकर जमीन तैयार कर लेनी चाहिए । जब 
पौषे एक फुट की ऊंचाई के हो जायं तो सवा मन के करीव सोडियम नाइ- 
` ट्रेंट या एक मन एमोनियम सलफेट का खाद भी देना चाहिए। इसके पौधे 
पहले नसंरी में तैयार किये जाते हैं। जब पांच-छः इंच ऊंचे हो जायं तो 
क्यारियों में या पानी देने की नालियों के दोनों ओर 
एक-एक फुट की दूरी पर लगा देने चाहिए । पंक्तियों 
में दो फुट का भ्रन्तर होना चाहिए। भ्रावरयकता- 
नुसार निदाई-सिचाई करने से दो-तीन महीने में 
फल आने शुरू होकर तीन-चार महीने तक मिलते 
रहते हे । यदि कुछ श्रागे-पीछे बोये जायं तो और भी ग्रधिक समय तक 
मिलते रहते हैं। दुसरी फसल के लिए ग्रच्छे पके टमाटर के बीज घोकर 
सुखा करके बन्द डिब्बों में रख लेने चाहिए। टमाटर की उपज दो सौ मन 
से तीन सौ मन प्रति-एंकड़ हो जाती है । 'सिपाक्स' और 'मीरठी' भ्रच्छी 
जातियां हैं। | | 

उपयोग शौर गुण--इसके फल बिना पकाये भी खाये जाते हैँ । सब्जी 
भी बनती है। टमाटर दस्तावर, वीयं-वर्घक और अग्निदीपक होते हैं । 
बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स आदि रोगों में इनका सेवन ग्रच्छा होता है और 
यह नेत्रों को भी लाभ पहुंचाता है। . 
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(१४) टिडा--इसके लिए बसुआ दुमट मिट्टी अच्छी होती है। सवा 
सौ मन गोबर का खाद प्रति-एकड़ के हिसाब से देकर De, 
खेत तैयार कर लेना चाहिए। इसके बीज कयारियों €” 
में दो-दो फुट की दूरी पर बोने चाहिए । ग्रावश्यकता >> ह 
नुसार निदाई-सिंचाई करते रहने से दो महीने में फल ग्राने शुरू होकर 
दो-ढाई महीने तक मिलते रहते हैं। दूसरी फसल के लिए पके हुए फल के 
बीज रखने चाहिए । 
उपयोग और गुण--कच्चे फलों की तरकारी बनाई जाती हे । टिण्डे 
कफ-पित्तनाशक, शीतल, दस्तावर और अधिक पेशाब लानेवाले होते हैं । 
(१५) तरबूज--नदी की बालू में बोने के लिए खरबूजे की भांति जमीन 
तैयार करके बोने चाहिए । दूसरे खेतों में बोना हो तो पांच-पाच फुट की 
दूरी पर डेढ़ फुट चौड़ी, आठ-दस इंच गहरी मिट्टी में, दो सो मन गोवर का 
खाद व ढाई मन हड्डी का चूरा प्रति-एकड़ के हिसाब से मिलाना चाहिए। 
बाद में सिचाई करके उपर्युक्त प्रकार से तैयार की हुईं नालियों में चार- 
चार फुट की दूरी पर दो-दो बीज बोनेचाहिए। पौधे २ 
निकल झाने पर सबल को रखकर निर्बल को निकाल... ॥ के 
देना चाहिए। आवश्यकतानुसार निदाई-सिंचाई करते ७ ८:00 
रहने से दो-ढाई महीने में फल भ्राने शुरू होकर उतने ही . (९ 
समय तक फल मिलते रहते हैं। ग्रच्छी फसल होने से 
लगभग २००० फल प्रति-एकड़ मिल जाते है । 
उपयोग भ्रोर गुण--फल का लाल गदा खाने के काम आता है। 
सफेद भाग की तरकारी वन सकती है । तरवूज ठंडा, पाचक और दस्तावर 
होता है। पीलिया नाम को व्याधि में इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। 
(१६) तोरी (किगुनी), (१७) तोरी (घिवरा)--घरों के आसपास 
लगाकर मचान पर चढ़ा देने से लताएं फलती रहती हैं। खेत में वोने के 
लिए लगभग सवा सौ मन गोबर का खाद और दो मन हड्डी का च्रा मिला- 
कर प्रति-एकड़ डालना चाहिए। इनके बाज छः-छः फुट की दूरी पर बोने 
चाहिए। माघ में बोई जानेवाली के लिए तीन-चार फुट की दूरी काफी 
होगी । बोने के समय से ढाई-तीन महीने में फल भाने प्रारम्भ हो जाते हैं। 
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भाषाढ़वाली से ग्रादिवन-कातिक में व माघवाली से वैशाख-ज्येष्ठ में फल 
मिलते रहते हैं । 


उपयोग और गुण--फलो की तरकारी बनाई जाती है जो शीतल 
और पित्तनाशक होती है। 

(१८) परवल--इसके लिए घोड़े की लीद का खाद ग्रच्छा माना गया 
है। लोद भौर गोवर का खाद लगभग डेढ़ सौ मन और ढाई मन हड्डी का 
चूरा प्रति-एकड़ डालना चाहिए। दूसरे साल पांच मन प्रति-एकड़ के हिसाब 
से खली का खाद देना चाहिए । इसे बीज से तैयार कर सकते हैं, परन्तु 
बहुधा लता ही लगाई जाती हे । तीन-चार हाथ लम्बी बेल को तीन-चार 
चार ऐसी मोड़ते हैं कि एक हाथ लम्बा बंडल बन जाता है भ्रोर एक-एक 
छोर दोनों तरफ रह जाता है। इस बण्डल के बीच के भाग को मिट्टी में 
दवा देते हैं। पंक्तियां छः फुट की दूरी पर रौर उतना ही अन्तर रोपने की 
जगह का होना चाहिए। लताएं जगह-जगह जडे फेंकने न पायं, इसलिए 
निदाई के समय उठा-उठाकर देखते रहना चाहिए। लगाने के समय से 
पांच महीने में फल आने शुरू हो जाते हैं और चत्र से आ्राश्विन तक मिलते 
रहते हैं । पहले वषं में पचास-साठ मन और दुसरे में लगभग सो मन फल 
मिल जाते हैं । तीसरे वषं में स्थान बदल देना चाहिए । 

उपयोग श्रोर गुण--पत्ते भ्रौर कोमल डंडियों की तरकारी बनाई जा 
सकती है, परन्तु बहुधा फलों की ही तरकारी बनाते हैं। पत्ते पित्तनाशक, 
डंडी कफनाशक और फल त्रिदोषनाशक हैं। इससे पाचन-शकित तीव्र होती 
है। खांसी, ज्वर और रकत-विकार दूर होते हैं। 

(१६) फूट--इसके वीज मक्का के खेत में डाल दिये जाते हैं। लताग्रों 
में खरवूजे के आकार के फल बेठते हैं। खाने में ये बहुत ही कम मीठे होते 
हैं । कच्चे फल भाद्रपद में और पके हुए झाश्विन-का तिक में मिलते हैं। 

उपयोग झौर गुण--कच्चे फलों की तरकारी बनाते हैं। पके फल वसे 
ही खाते हे । 

(२०) बेंगन--दो सौ मन गोबर का खाद और दो मन हट्टी का चूरा 
तथा दस-वारह मन राख का खाद देकर खेत तेयार कर लेने चाहिए । 
इसके पौधे पहले नसंरी में तैयार किये जाते हें। जब पोषे चार-पांच सप्ताह 
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के हो जायं तो उन्हें दो-दो 'फुटःकी दूरी पर क्यारियौं में लगा देना चाहिए! 
आवश्यकतानसार निदाई-सिंचाई करते रहने से तीन गे 
महीने में फल प्राने प्रोरम्भ- हो जाते हें और तीन- 
चार महीने तक मिलते रहते हें । इनकी उपज डंढ़ 
मसौ से दो सौ.मन प्रति-एकड़ हो जाती है । दिल्ली 
वृटिया' लम्बा बेंगनी रंग का “पानी गत गोल' द्रोनों 
अच्छी जातियां ह । 
उपयोग श्रौर गण--फलो की तरकारी वनाई जाती है जो गमं, वीय- 
वर्धक और कफनाशंक होती है । | 
(२१) भिण्डी रामतरोई--इसके लिए लगभग १५० मन गोवर का 
खाद प्रति-एकड़ डालकर खेत तयार कर लेना चाहिए । 
“इसके बीज बोये जाते हैं। बरसात में बोई जानेवाली की 
'. कतारों में दो फुट का, माघ में बोई जानेवाली में एक फूट 
का और पौधों में एक फुट नो इंच का अन्तर अच्छा होगा । 
र . बोने के समय से दो-ढाई महीने में फल मिलने लग जाते और 
तीन-चार महीने तक मिलते रहते हैं। वीज के लिए चुने हुए फल ही 
रखने चाहिए। बरसातवाली फसल से एक सो मन और माघवाली से 
'५०-६० मन फल प्रति-एकड़ मिल जाते हैं। 'सबोर सेलेक्शन” जल्दी भ्राने- 
वाली अच्छी जाति है जिसे माघ में बोना चाहिए । 'पूसा मखमली' 
भी अच्छी जाति हे । इसकी भिडियां सात-ग्राठ इंच लम्बी होती हैं भौर यह 
बरसात ग्रौर गर्मी दोनों मौसमों में उगाई जा सकती है। 
उपयोग ग्रौर गुण--फलों की तरकारी बनाई जाती है । इन्हें गोल 
काटकर सुखा करके भी रख सकते हैं। स्वाद नष्ट नहीं होता । भिण्डी 
भारी, चिकनी, कफकारक और बलवर्धक होती है। 
(२२) मिचं-लगभग १५० मन गोवर का 
खाद देकर भूमि तैयार करके क्यारियां बनाकर 
उनमें रोप लगाये जाते हैं बीज नसँरी से गिराकर 
रोप तयार करने चाहिए-। पौधों में डेढ फट का 
अन्तर काफी होगा । जब फूल भ्राने लगें तब पानी 
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कुछ कम देकर फिर.जव फल बैठ जायं तो ग्रच्छा पानी देना चा हिए। रोपने 
के समय से चार-पाँच महीने में मिचे ताइने-योग्य.हो जाती हैं । जब मिर्च 
सुख तब उन्हें दबा देना चाहिए ताक जगह कम लगे । अगली फसल के 
लिए चुनी हुई मिर्च के वीज रखना चाहिए। उपज दस-बारह मन तक होः 
जाती है ! 2 ५ है| 
मिर्च दो प्रकार की होती है। एक बड़ी, जो सब्जी के काम ग्रातो है 
दूसरी छोटी, जो मसाले के काम आती है । कर 
'“. उपयोग भ्रौर गुण- हरी मिच की सब्जी बनाई जाती है। इनका 
अचार भी.बनता है। इनसे तरकारियां स्वादिष्ट की जाती हैं । मिर्च क्षुघा- 
वर्धक, उत्तेजक और कफनाशक होती है । | 3 
" (२३) मोगरी--सवा सौ मन के लगभग गोवर का. खाद और- दो मत 
हड्डी का चूरा मिलाकर :खेत तैयार .करके इसके बीज कतारों में बोग्ने 
चाहिए । कतारों में डेढ़ फुट का और पौधों में एक फुट का अन्तर काफी 
होगा । .आवद्यकतानुंसार निदाई-सिचाई करते रहने से दो महीने भें 
फलियां आना शुरू होकर दो-एक महीने तक फल मिलते रहते हैं । कोमले 
फलियों को सुखाकर भी रख सकते हैं। Fe 
. "उपयोग और गुण स्वाद मूली की फलियों के जैसा होता है। इन्हें 
कच्ची भी खा सकते हैं ग्रौर सब्जी भी बना सकते हैं। यह पाचक और 
दस्तावर होती है । ह के 
१ . (२४).रंता, ककड़ो--खरबूजे की खेती की भांति नद्री 
`` ` में खेत तैयार कर खेती की जाती है। इसके बीज माघ-फाल्गुन' 
में तीन-तीन फुट की दूरी पर बोये जाते हैं। वेशाख-जेष्ठ में 
फल मिलते हैं । क 
उपयोग ओर गुण--ह्री ककड़ियां कच्ची 
खाई ज़ाती हैं और इनको तरकारी भी बनाई 
जाती है। दूसरी फसल के लिए पकी हुईं ककड़ी के बीज 
रखने चाहिए। ये शीतल और हलकी होती हे । 
. *(२५) स्ववाश--इसका फल नाशपाती के भकार 
का, पपीते-जितना. बड़ा होता है । इसकी दो जातियां होती हैं । एक 
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गर्मी में फलनेवाली, दूसरी सर्दी में पहाड़ों पर ही होती है । खेती तोरी की 
‘खेती के समान करनी चाहिए । 


५. दलहन की तरकारियां 


(क) वे जिनकी फलियां तरकारी के काम में आती हैं । 
(ख) वे जिनके बीज काम में राते हैं । 


इनके लिए दुमट जमीन उत्तम होती है । खाद फासफेंट का (हड्डी 
का चूरा या सुपरफासफेट) लगभग तीन मन अवश्य देना चाहिए । गोवर 
का खाद लगभग एक सौ मन मिल जाय तो अच्छा है। 

(क) (१) ग्वार 0047 ०7 ०५७६९7 ७९३० (पृष्ठ १७६) ; 
(२) चंवली, बरवटी, बोरा (पृष्ठ १८०); (३) बीन फ्रेंच French 
bean Phaseolus vulgaris; (४) बीन ब्राड Broad bean 
Vicia Faba; (५) बीन लाइमा Lima bean Phaseolus 
:una॥ऽ; (६) वीन स्क्रारलेट रनर Scarlet runner bean 
Phaseolus coccineus; (७) सेम वालोर $0॥ (पृष्ठ १८८); 
(८) सेम उदा C५ ८०/४4०; (९) सेम कमच 7NUCUNG 
#४९३; (१०) सेम चारकोनी Goa ७८४) °Psopiiocarpus 
tetragonol0buऽ; (११) सेम रहरिया Velvet bean 7777070 
570. (ख); (१२) किराश्रो (पृष्ठ १७४); (१३) चना Gram 
(पृष्ठ १७८); (१४) तुर, ग्ररहर Pigeom Cajanus cajan 
(पृष्ठ १८१); (१५) मटर 2९4३ (पृष्ठ १८४); (१६) सोयाबीन 
‘Soybean (पृष्ठ १८७) । ` | 

चूंकि उन तरकारियों का जिनके सामने पृष्ठ दिये गए हैं पहले वर्णन 
'हो चुका है, अतः यहां पर शेष की खेती का वर्णन दिया जाता है। 

(३) बीन फ्रेंच---इसकी दो जातियां होती हैं। एक के पौधे डेढ़ फुट 
'के लगभग और दूसरी के पांच-छः फुट ऊचे होते हैं। दूसरे के लिए सहारे 
का प्रबन्ध करना होता है! छोटे पौधेवाली जाति डेढ़ फुट के अन्तर पर 
'पारियां बनाकर उनपर छः-छः इंच की दूरी पर, भाद्रपद से आ्ादिविन तक, 
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बोनी चाहिए । ऊंचे पौधेवाली के लिए पारियों की दरी दो-डाई छट कर 
देनी चाहिए। छोटे पौधेव्राली जाति से ढाई-तीन महीने में ग्रौर बड़ीवाली 
से चार-पांच महीने में फल मिलने लग जाते हुँ । 

(४) बीन ब्रॉड--यह भी दो जाति का होता है। एक की फलियां छः 
इंच भ्रौर दूसरे की तीन इंच लंबी होती हैं। इन्हें आश्विन-कातिक में पानी 
की नालियां बनाकर उनके दोनों भोर नौ से बारह इंच की दूरी पर बोना 
चाहिए। नालियां तीन-तीन फीट की दूरी पर हो सकती हैं । बोने के समयः 


` से चार-पांच महीने में फलियां मिलना प्रारम्भ हो जाता है । 


(५) बीन लाईमा--इनकी फलियो की नोक मुड़ी हुई होती है। खेती 
फ्रच बीन की खेती के समान । 

(६) बीन स्का रलेट रनर--फ्रेंच बीन के बड़े पौधों की खेती के 
समान । 

(७) उदा, (८) कमच--इनकी फलियों पर रोएं होते हैं जो छने से 
मखमल-से मालुम होते हैं। इनको हटाकर तरकारियां बनाते हैं। इन्हें 
वर्षाऋतु के प्रारम्भ में बोते हैं। बीज पंक्तियों में छः-छः इंच की दूरी पर 
बोने चाहिए। इनकी लताझओं के लिए सहारे का प्रबन्ध उत्तम होता है। बोने 
समय से पांच-छः महीने में तरकारी के लिए फलियां मिल जाती हैं। 

(९) सेम चारकोनी--यह भी एक प्रकार की सेम है जिसकी फलियां 
चपटी या गोल न होकर चौकोनी होती हैं । इसकी खेती सेम को खेती के 
समान करनी चाहिए । लताएं छप्पर पर चढ़ा देने से फलियां मिलती 

हती हैं । 

(१०) रहरिया सेम--इनकी फलियों पर भी रोएं होते हैं । भ्राश्विन- 

कातिक में श्रठारह इंच की दूरीवाली पंक्तियों में एक-एक फुट की दूरी पर 
बोना चाहिए । फाल्गुन से चैत्र तक इनसे तरकारी मिलती रहती है । 


६. अन्य तरकारियां 


अन्य तरकारियों में केला, पपीता आदि फलों की खेती का वर्णन भ्रा 
सकता है; परन्तु चूंकि इनका वर्णन फलों की खेती के स्तम्भ में दिया गया 
है ग्रतः यहां पर सिफ उन्हीं का वर्णन है, जिन्हें किसी स्तम्म में स्थान नहीं 
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मिल सका। 
{ (१) घरतीफूल, छत्रक, घरतोफोड़, मुशरूम (Mushroom 


Agaricus Campesiris) --वरसात में खाद की ढेरी पर या भूमि 
में सफेद, भूरा या गुलाबी रंग का पौधा निकल याता है उसे अंग्रेजी में मरा- 
रूम और हिन्दी में घरतीफूल या छत्रक कहते हैं। इसे पंजाव में ्रधिक पसन्द 
करते हैं । इसकी खेती तलघर या अंधेरे घर में अच्छी होती है। जिस घर 
में लगाना हो उसमें मिट्टी और लीद की तहें देकर उन्हें नौ-दस इंच की 
ऊंचाई तक बनाकर आखिरी तह मिट्टी की देनी चाहिए । इस घर में तरी 
काफी रहनी चाहिए। इस प्रकार तैयारी की हुई ढेरी पर मशरूम के स्पान' 
के टुकड़े बिखेरकर मिट्टी में मिला देने चाहिए । सात-आठ सप्ताह में छत्रक 
निकल आते हैं और दो महीने तक तरकारी के योग्य मिलते रहते हैं। ऐसे 
घर में ७०-७५ शतांश तक तरी बनी रहे, इसलिए पानी छींटते रहना 
चाहिए। मशरूम की तरकारी दस्तावर और कफनाशक होती है। . 

नोट-स्मरण रहे कुछ मशरूम जहरीले होते हैं। जो मशरूम पकाने 
'पर पीला हो जाय, वह जहरीला होता है। तोड़ने पर जो नीला रंग दे उसे 
कभी नहीं खाना चाहिए । 

(२) सहजन (Drumstiks Moringa 0/९724) इसके खेत 
नहीं लगाये जाते । एक-दो पेड़ वगीचों में लगा देने से कई वर्षों तक फल 
मिलते रहते हैं। इसकी एक जाति बारहमासी होती है और दूसरी माघ- 
'फाल्गुन में फूल आर चेत्र-वेशाख में फल देती है। इसके लगाने की सरल 
रीति यह होगी कि दो फुट गहरा गढ़ा खोदकर उसकी मिट्टी में ग्राठ-दस 
सेर गोवर, पत्ते की खाद गौर एक-दो सेर हड्डी का चूरा मिलाकर भर देना 
चाहिए । फिर बरसात में किसी अच्छे पेड की डाली काटकर लगा देनी 
चाहिए । डाली लगाने के तीसरे साल से ही कुछ फल मिलने लग जाते हैं, 
जिनकी तरकारी बन सकती है। 


) स्पान (5240) लोद, गोबर. प्रोर मिट्टी में छत्रक मिलाकर 
सुखा करके कई दिनों तक रत्न सकते हें जहां लगाना हो, एसा स्पान: 
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` इसके पत्ते, फूल और फल तीनों की तरकारी बनतं गमं औौ 
तर ही है। फल गर्म और 
, (३) सिघाड़ा (Waternut Trapa bispinosa Ns, 
यह तालाब या पोखरों में जहां पानी भरा रहता है पैदा किया जाता 
है। वरसात के ग्रारम्भ में इसके फल पांव से दबाकर मिट्टी में गाड़ दिये 
जाते हैं जिनसे शाखाएं निकलती हैं और पत्ते पानी पर तैरते हुए नजर ग्राते 
हैं । आश्विन में फूल और कातिक में फल ने प्रारम्भ हो जाते हैं। मागं- 
शीषं तक सब फल चुन लिये जाते हैं। फल छोटी-छोटी नौकाझों में जाकर 
तोड़ते है या किसी लकड़ी के छोटे टुकड़े पर उलटे घड़े बांधकर उससे नौका 
का काम लेते हैँ । फल तोड़नेवाला दोनों पैर लटकाकर इस लकड़ी पर चढ़ 


जाता है श्रौर एक हंडिया साथ ले जाकर उसमें फल तोड़-तोइकर रखता 
जाता है । 


७. मसाले 


बिना मसाले के तरकारियां स्वादिष्ट नहीं होतीं इसलिए यहां पर 
कुछ मसालों की खेती का वर्णन भी दिया जाता है। 
. ` १- हल्दी Turmeric Curcuma domestica (longa); 
२. अदरक Ginger Zinjiber officinalis; ३. धनिया Gori- 
ander Coriadrum sativum; ४. पोदीना .Mint Mentha 
07/€॥55; ५. सफेद जीरा Cumin Cuminum cyminum; 
६. स्याह जोरा Carraway Carum ८077; ७. कलौंजी मंगरैला 
Black cumin Nigella sati4; ८. अजवायन Ajwan 
Trachys Permumammi (Carum copticum); ९. सौंफ 
Aniseed Pimpinella anisum; १०. सौंफ बड़ी Fennel 
Foeniculum vulgare; १९. सोम्रा Dill . (Peucedanun 
graveolens.; १२. छोटी इलायची Cordamoms Elettaria 
cordamomumM; १३. बडी इलायची -477707770777 subulatum;. 
१४. सेलेरियाक Cधlariae Apiumn 2/47८०/४४४; १५. सेवारी 
Savory Saturie hortensis; १९. काली मिच Pepper Piper 
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nigrum; १७. लौंग Clove SyZyiunt (Eugenia ) aromati- 
cum; १८. दालचीनी Cinamomum Cinamomum Zeyla- 
nicum; १९. तेजपात Tejpat Tumola obtusifolia. 

(१) हल्दी--बलुग्रा-दुमट जमीन में लगभग दो सौ मन खाद देकर 
अच्छी जुताई के पश्चात्‌ डेढ़-दो फुट की दूरी पर पारियां बनाकर उनपर 
वर्षारम्भ के समय एक-एक फुट के अन्तर पर हल्दी की गाठे लगानी चाहिए 
इसे क्यारियों में भी बो सकते हैं। निदाई के समय पोधों पर मिट्टी चढ़ानी 

तून चाहिए । सिंचाई की जहां आवश्यकता हो करनी होगी। 
BD | ॥ 0 माघ-फाल्गुन तक हल्दी तैयार हो जाती है। जब पत्ते 

५ ८-४/7 सुख जायं तो हल्दी खोद लेनी चाहिए। उपज वीस- 
पच्चीस मन सूखी हल्दी को हो जाती है। 

बीज के लिए जो गांठे रखी जाती हैं उन्हें ठंडे हवादार मकान में गाइ- 
कर रखना चाहिए। 

हल्दी कों सुखाना--खोदी हुई हल्दी को पानी के साथ उवालकर 
प॒काते हैं। बाद में सुखाकर बोरे के टुकड़ों से धिसकर ऊपर का छिलका 
निकाल देते हैं। छिलका मशीनों से भी छुड़ाया जा सकता है । 

` उपयोग और गुण--तरका रियों और दाल में रंग लाने के लिए किया 
जाता है। गर्म जल के साथ सेवन करने से पेट का ददं शीघ्र मिट जाता 
है। हड्डी को जोड़ने, घाव भरने और शरीर के रंग को साफ करने के गुण 
भी इसमें हैं । 

(२) श्रदरक--हल्दी की भांति खाद देकर भूमि तैयार करने के बाद 
क्यारियां वना लेनी चाहिए जिनमें वर्षारम्भ के समय अदरक के छोटे-छोटे 
टुकड़े एक फुट की दूरी वाली कतारों में लगाये जाते हैं। कतारों में पौधों 
का अन्तर ग्राठ-नौ इंच का रहे इस हिसाब से टुकड़े लगाने चाहिए । लगाने 
के पश्चात्‌ पत्तों से ढक देना चाहिए। भारी मिट्टी में क्यारियों में न 
लगाकर पारियों पर लगाना चाहिए। इसकी फसल भी माघ-फाल्गुन तक 
तैयार हो जाती है। दूसरी फसल के लिए हल्दी की गांठों की भांति 
अदरक ठंडे हवादार मकान में गाइकर रख सकते है । 

सोंठ बनाना--चुना ई गांठें धोकर साफ पानी में डाली जाती हैं 
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श्रोर जव छिलका ठीक से गल जाता है तो मिट्टी 
के वर्तन के टुकड़ों से धिसकर निकाल दिया जाता है 
और हवा में सुखाते हैं । इसी भांति फिर से एक वार 
और पानी में डालकर और छिलके निकालकर 
सुखाते हैं । 

उपयोग ग्रौर गुण--ग्रदरक से चटनियां और 
तरकारियां स्वादिष्ट की जाती हैं। इसका नीब्‌ के 
रस के साथ भचार भी बनता है। सर्दी, बुखार, खांसी इत्यादि रोगों में 
इसका सेवन अच्छा होता है । 

३. धनिया--प्रति-एकड़ सौ-सवा सौ मन खाद दी हुई भूमि में इसे 
चटनी के लिए कभी भी बो सकते हैं; परन्तु जहां बीज लेना हो, वहां 
आश्विन-कातिक में क्यारियों में छींटकर बोना चाहिए । जहां बिना सिचाई 
के उपजा सकते हैं वहां खेतों में कतारों में बो देना चाहिए । बीजवाले पौधों 
को जहां छींटकर बोया जाय वहां छंटनी करके उनमें लगभग नौ इंच का 
अन्तर कर देना चाहिए । चटनी के लिए तो पौधे एक महीने में तयार हो 
जाते हैं, परन्तु पके हुए बीज के लिए चार-पांच महीने लगते हैं । प्रति 
एकड़ चार-पांच मन बीज हो जाते हैं। 

उपयोग भौर गुण--छोटे पौधे चटनी बनाने के काम आाते हैं । इनसे 
तरकारियां भी स्वादिष्ट की जाती हैं । सूखे धनिये का उपयोग मसाले के 
लिए होता है। हरा धनिया पित्तनाशक है, सूखे का चूर्ण मिश्री के साथ 
खाया जाय तो बल बढ़ाता है और मस्तिष्क को तरी पहुंचाता है। 

४. पोदीना--इसे जव चाहे लगा सकते हैं परन्तु कातिक में लगाना 
अच्छा होता है। इसकी शाखाग्रों के टुकड़े जिनके साथ कुछ जड़ं हों, 
क्यारियों में छः-छः इंच की दूरी पर लगा देने चाहिए। एक बार लगा देने 
से कई वर्ष तक लगे रहते हैं पर कातिक में स्थानान्तरित करना उत्तम होता 
है। आवश्यकतानुसार सिचाई करते रहना चाहिए । गर्मी के दिनों में इनकी 
बाढ़ अच्छी होती है और इनसे चटनी बनाते हैं। पोदीना ठंडा और साफ 
पेशाब लानेवाला होता है। पाचन-शक्ति तीव्र करता है। हैजे के दिनों में 
इसका विशेष सेवन करना चाहिए । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५८ कुषि-ज्ञान-कोष 


५. सफेद जीरा--दुमट ग्रौर वलुभ्रा-दुमट, जिसमें इससे पहले वाली 
फसल को खाद दिया हो उनमें एक-एक फुट की दूरी पर पंक्तियों में जीरा 
आश्विन-कातिक में बोते हैं जहां आवश्यकता हो सिंचाई करनी चाहिए । 
एक एकड़ के लिए छः-सात सेर जीरा बोना होगा ! इसकी फसल फाल्गुन- 
चैत्र मै तैयार होती है। एक एकड़ से चार-पांच मन जीरा मिल जाता है । 

उपयोग झर गुण--बीज से तरकारियां और चटनियां सुगन्धित की 
जाती हैं । जीरा पाचक, कफनाशक, ज्वरनाशक और गर्म होता है। भून- 

' कर दही के साथ खाने से पेचिश में लाभ पहुंचाता है । 

६. स्याह जीरा- खेती सफेद जीरे की भांति की जाती है । इसके 

बीज गरम मसाले में डाले जाते हैं । यह पाचक, गरम ग्रौर बादी हरनेवाला 
होता हैं। 

र ७, कलौंजी, मंगरेला--जीरे की भांति खेत तैयार करके ग्राठ सेर प्रति 
एकड़ के हिसाव से इसके बीज क्यारियों में प्राश्विन-का तिक में बोने चाहिए। 
पंक्तियां डेढ़ फुट के भ्रन्तर पर रखनी चाहिए । सिंचाई आवश्यकतानुसार 
करते रहने से इसकी फसल चेत्र-वशाख में तैयार होती हैं। तरका री और नम- 
कीन पदार्थों को स्वादिष्ट करने तथा आचार इत्यादि में इसे(झलते हँ। ऊनी 
कपड़ों में इसके वीज रवखे जायं तो उन्हें कीट से हानि नहीं होती। 

८. प्रजवायन--मटियार-दुमट या दुमट जमीन में कातिक में पांच-छः 
सेर प्रति-एकड़ के हिसाब से इसके बीज छींटकर या कतारों में बोने 
चाहिए । पंक्तियाँ एक फुट के अन्तर पर होनी चाहिए । पौधे छः-छः इंच 
की दूरी पर रखना उत्तम होगा । फाल्गुन तक फसल तैयार हो जाती है और 
प्रति एकड़ तीन-चार मन बीज प्राप्त हो जाते हैं । 

उपयोग और गुण--नमकीन पदार्थ स्वादिष्ट किये जाते हैं । इसके 
सत (7४५४०) का उपयोग औषधि के लिए होता है । पेट का ददं इससे 
बड़ी जल्दी छूटता है। अजवायन पाचक, दस्तावर और वातनाशक है । 

९. सॉफ--वलुग्रा को छोड़कर किसी भूमि में जिसमें लगभग डेढ़ सौ 
मन प्रति-एकड़ खाद दिया हो, आश्विन-का तिक में चार-पांच सेर बीज प्रति 
एकड़ के हिसाब से कतारों में वोने चाहिए। कतारों का अन्तर डेढ़ फुट 


का उत्तम होगा । कतारों में भी पौधों को डेढ़-डेढ़ फट के भ्रन्तर पर कर देना 
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चाहिए । सिचाई ग्रावश्यकतानुसार होनी चाहिए । चेत्र-वेशाख तक फसल 
तयार हो जाती है । 

उपयोग ग्रौर गुण--इसका सत ग्रौषधि के काम गाता हे । इससे गर्मी 
के दिनों में शरवत भी वनाते हँ । पेचिश में इसके उपयोग से विशेष लाभ 
होता है । 

१०. बड़ी सॉफ--सोफ की खेती के समान ही है। चूंकि पौधे उससे 
बड़े होते हैं ग्रतः पौधों के वीच का अन्तर कुछ ग्रधिक रखना चाहिए । 

११. सोम्रा--दुमट जमीन में दस सेर बीज प्रति-एकड़ के हिसाब से 
पंक्तियों में वोने चाहिए । पंक्तियां एक-एक फुट को दूरी पर होनी चाहिए । 
पौधों के वीच का अन्तर नौ इंच का उत्तम होगा । चेत्र-वेशाख तक 
वीजवाली फसल तैयार हो जाती है । उपज ग्राठ-दस मन तक हो जाती है । 

उपयोग और गुण--पत्तियां शोरबे और तरकारियों में डाली जाती 
हैं । बीज से तेल निकाला जाता है जो औषधि के काम आता है। पेट के 
दर्द में चीज का उपयोग लाभप्रद होता है । 

१२. छोटी इलायची--इसकी खेती मलावार और मंसुर में होती 
है। पौधे हल्दी के पौधे-जैसे हाते है । तीन हजार से पांच हजार फुट की 
ऊंचाई के पहाड़ों पर जंगलों में कुछ जमीन साफ करके लगाते हैं । मंसूर में 
पान का बाड़ी में भी लगा देते हैं। इसे बीज से पैदा कर सकते है. परन्तु 
वहुधा पांच-छः फुट की दूरी पर इसकी दो-तीन गांठे एक साथ लगाते हँ । 
इलायची के पौधे तीसरे साल से फलना प्रारम्भ होते हैं परन्तु ग्रच्छी फसल 
छठे साल से होती है । प्रति-एकड़ लगभग डेढ़ मन इलायची मिल जाती 
है। जव फल पक जाते हैं तव काट लिये जाते हैं । 

उपयोग ग्रौर गुण---मिष्टान्न सुगन्धित करने, मुख-शुद्धि और श्रौषधि 
के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे कफ और पित्त के विकारों 
का दमन होता है, पाचन-शक्ति तीब्र होती हे । 

१३. बड़ी इलायची--इसकी जन्मभूमि नेपाल है। उत्तरप्रदेश को 
तराई के भागों में भी यह पाई जाती है। इसके फल भूरे रंग के तिकोनिये 
होते हैं। फल गर्मी में तोड़े जाते हैं। सस्ते मिलने के कारण इलायची की 
जगह इनका उपयोग भी होता है। गरम मसाले में यही इलायची डाली 
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जाती है । 

१४. सेलेरिएक- बीज पहले नसंरी में गिराकर जव पौधे दो-तीन 
इंच ऊंचे हो जायं, तब एक-एक फुट के भ्रन्तर पर खेतों में लगा देते हैं। 
सिचाई भ्रावद्यकतानुसार होनी चाहिए । 

उपयोग शौर गुण--पत्तो से तरकारियां स्वादिष्ट की जाती हैं भ्रौर 
डंडी की सलाद वनाते हँ । 

१५. सेवारौ- आश्विन-कातिक में इसके बीज वोये जाते हैं। पौधों 
में दो फुट का अन्तर रखना चाहिए । पत्ते सुखाकर भी रखे जा सकते है । 
इसके सुगन्धित पत्तों से खाद्य-पदार्थ और सलाद सुगन्धित किये जाते हैं । 

१६. फालो मिर्च-पान के पत्ते के श्वाकार के समान पत्तेवाली 
इसकी लता वहुवाषिक होती है। फल. पचीस-तीस की संख्या में पतली 
लता पर लगे रहते हैं । पकने पर लाल और सूखने पर काले हो जाते हैं। 
इसका छिलका निकालकर सफेद भी करते हैं। भारतवष में मलाबार और 
कोचीन में इसकी खेती होती है। बरसात में लताझ्रों के टुकड़े लगाकर लता 
टट्टियों पर ग्रथवा झाम, काजू या कटहल के पेड़ों पर चढ़ा दी जाती है। 
यहां यह भी फलती रहती है और पेड़ भी फलते रहते हैं। लगाने के बाद 
त तीसरे साल से कुछ फल मिलते हैं। अच्छी फसल छठे साल से पचीस-तीस 
जसाल तक आती रहती है । ज्योंही फल पकते हैं, उन्हें तोड़कर सुखा लेते हैं, 

जनसे उनपर भुरियां पड़ जाती हैं। प्रतिवर्ष चेत्र से ज्येष्ठ तक फल तोड़े 
आते हैँ । | 
हो ' उपयोग शोर गुण--तरका रियां स्वादिष्ट की जाती हैं । पापड़, भ्रचार 


४ दिमें इसे डालते हैं। यह तीक्ष्ण, पाचक क्षुधावर्धक भ्रोर कृमिनाशक 


So पती हे । 
, १७. लाँग--इसका पेड़ तीस-चालीस फुट ऊंचा होता है । खेती दक्षिण 

भारत में होती है इसके लिए बलुआ-ढालू जमीन उत्तम होती है । इसके 
वीच पांच-छः सप्ताह में अंकुर फॅकते हैं। जब पौधे एक-दो फुट ऊंचे हो 
जाते हैं तो उन्हें पन्द्रह-बीस फुट की दूरी पर लगा देते हैं। सात-ग्राठ साल 
की आयु से फल देना आरम्भ करके पचास-साठ साल की ग्रायु-पर्यन्त फल 

, देते रहते हैँ। एक पेड़ से प्रतिवर्ष चार-पांच सेर लौंग प्राप्त किये जाते हैं । 
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माघ-फाल्गुन में फूलों की बिना खिली कलियां डण्ठल-सहित तोड़ ली जाती 
हैं। वे जव सूख जाती हैं तो लौंग वन जाती हैं । 

उपयोग आर गुण--लौंग का उपयोग मसाले प्रौर ग्रौपधि के लिए 
किया जाता है। ये पाचक और ग्ग्निवर्धक होती हैं। सिर-ददं, दांत के 
दर्दे तथा गठिया-वादी में इसके तेल से लाभ पहुंचता है । 

१८. दालचीनो--यह भी मलावार में होती है । इसे बीज भ्रोर कलम 
दोनों से पैदा करते हूँ। इसके पेड तीस-चालीस फुट से लेकंर पचास-साठ 
फुट ऊंचे होते हैं। इसे लगाने के लिए दस-दस फुट की दूरी पर पतले-पतले 
गच्छ लगाये जाते हैं जिनमें से-दो-दो साल की आयुवाले पेड़ काटते रहते 
हैं। इन काटे हुए पेड़ों पर डेढ़-दो फुट की दूरी पर छाल की गहराई तक 
कटाव कर देते हैं और लम्बे चीरे देकर छाल छडा ली जाती है। 

उपयोग भ्रोर गुण--तरकारियों को स्वादिष्ट करने तथा औषधि के 
लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे तेल भी निकाला जाता है। एक 
मन छिलकों से करीव तीन छटांक तेल निकलता है। दालचीनी तीक्ष्ण भ्रोर 
गर्म.होती है । सिर-दर्द में इसके तेल से लाभ पहुंचता है । 

१९. तेजपात--इसके पेड़ आसाम भौर पूर्वीय हिमालय के भ्रधिक 
वर्षावाले स्थानों में होते हैं। इसकी छाल भी कुछ अंश तक दालचीनी का 
काम देती है; परन्तु अधिकतर पत्ते ही मसाले के काम आते हैं। बीज गिरने 
से पेड़ों के, नीचे जो पेड़ निकल ग्राते हैं, उन्हें ही आठ-दस फुट की दूरी 
पर लगा देते हैं, वैसे नसंरी में भी पौधे तैयार किये जा सकते हैं। पौधे 
लगाने के समय से छः साल में पत्त तोड़ने योग्य पेड़ होते हैं ग्रौर कातिक 
से फाल्गुन तक पत्ते तोडते रहते हैं। एक पेड़ से लगभग पन्द्रह सेर पत्ते 
प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। पेड़ की आयु पचास से एक सौ वर्ष तक मानी 
गई है। 

उपयोंग ग्रौर गुण--तेजपात के पत्तों का चूर्ण गरम मसाले में डाला 
जाता है। यह पाचक, उत्तेजक, ग्रधिक पेशाब लानेवाला त था ज्वरनाशक 


होता है । 
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फलों को खेती 
१. सफलता के आधार 


भारत-जसे शाकाहारी देश को प्रकृति ने ऐसी जलवायु दे रखी है कि 
यहां पर थोड़े से ही परिश्रम से चाहे जिस प्रकार के फल उपजाये जा सकते 
हैं। स्वास्थ्य के विचार से फलों का सेवन एक विशेष स्थान रखता है। 
आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो पहले पांच-सात साल के अहि परिश्रम से 
और बाद में थोड़ी देखभाल से वंधी-वंधाई वांशिक आय हो.सकती है। 
इनके लिए नगरों से कुछ दूर भूमि हो तो भी अच्छा है । | 

फलों की खेती में सफलता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विषयों 
पर ध्यान देना ग्रत्यावश्यक है । दु 

फलों के लिए भूमि का चुनाव--(१) फलों की खेती के लिए ऐसी 
भूमि चुननी चाहिए जिसमें पानी न लगता हो--बरसात में बाढ़ का पानी 
न भर जाय--भोर भूमि के जल की सतह (\/2£९7 ।१७।०) कम-से-कम 
दस फुट से नीचे हो । 

र (२) फल ऐसे चुनने चाहिए, जिन्हें पके स्थान की जलवायु अपना 

सके । 
(३) सिचाई का भी प्रवन्ध हो, क्योंकि कुछ फलों को पानी देना ही 
पड़ता हे; और दूसरी वात यह है कि फलों के बगीचे में कुछ सागभाजी भी 
उपजाना लाभप्रद होती है । 
००-०४ पक किरा प्रोज़ला अत चिली चा हिए/कि (फें सुक्र मुक 
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फलों की खेती करनी है, क्योंकि इसमें बार-बार इच्छानुसार हेरफर सम्भव 
नहीं है । 

(५) जहां तक सम्भव हो, मालिक के रहने का स्थान बगीचे को 
भूमि में ही हो; क्योंकि “मालिक की भ्नांख नौकर के हाथ से ग्रधिक काम 
करती हे ।' 

फलों के वक्षों के वर्ग--फलों के वृक्षों को हम तीन वर्गों में विभाजित 
कर सकते हें: 

(१) पचीस-तीस फुट से अधिक ऊंचाईवाले वृक्ष जिनके नीचे पशु घूम 
सके या विश्राम कर सकं और वृक्षों को हानि न पहुंचा सकें, बल्कि उनके 
उठने-बैठने से उनके गोबर और मलमूत्र से वृक्षों को खाद मिल जाय । ऐसे 
फलों में ग्राम, कटहल, जामुन, लीची ग्रादि की गणना है। ै 

(२) दूसरे वर्ग में हम उन फलदार पेड़ों को स्थान देंगे जिनकी ऊंचाई 
दस-पन्द्रह फुट से लेकर बीस-पचीस फुट तक हो। जैसे आड, सन्तरा, भम- 
रूद्‌, पपीता, कलमी गाम इत्यादि । ऐसे पेड़ों में खाद प्रतिवर्ष देना होता 
है ग्रौर सिंचाई भी करनी होती है । किसी-किसीमें काट-छांट भी करनी 
पड़ती है| र 

(३) तीसरे वर्ग में उनकी गणना है, जिन्हें वृक्ष न कहकर पौधे कहा 
जाय; जैसे भ्रनानास, स्ट्रावेरी, तरबूज प्रादि । इनमें खाद और सिंचाई के 

साथ जुताई का भी काम लगा रहता है। जो 

उपर्युक्त वगे-निर्माण के आधार पर भ्रलग-पअलग वर्ग के | को 
अलग-प्रलग स्थान देना चाहिए, ताकि उनकी देखभाल सरलता से की 
जाय । उन्हें भ्राववयकतानुसार धूप मिल सके । 


२. वक्ष लगाने को रोतियां 


निम्नलिखित चित्रों से वृक्ष लगाने की रीति का ज्ञान होगा-- 

(१) वर्गाकार-- 

(२) त्रिभुजाकार--या षट्कोणाकार--- - ड 

(३) पंचवृक्षी- यानी वर्गाकार, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में एक 


पेड़ लगाना जो दूसरी जाति का कम भ्रायुबाला हो। जबतक मुख्य जाति 
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के पेड़ पूर्ण बाढ़ को पहुंचते हें; बीचवाले की झायु समाप्त हो जाती है। 

दस फुट के अन्तर पर या इससे कम दूरी पर पेड़ लगाना हो तो पहली 
रीति, दस से बीस फुट की दूरी के लिए दूसरी और बीस से अधिक दूरी पर 
लगाये जानेवाले वृक्षों के लिए तीसरी रीति उत्तम होगी । 


३. घेरा 


फलों में आकरषण-शक्ति बहुत होती है। पेड़ों पर पके हुए फलों को 
देखकर श्रच्छे-ग्रच्छे मनुष्यों का जी उन्हें तोड़ने के लिए ललचा जाता है। 
पशु भी काफी हानि पहुंचाते हैं । यदि दो-चार पेड़ों को खा जायं तो वर्षों 
की मेहनत पर पानी फिर जाता है । इसलिए फलों के बगीचे में चारों ओर 
घेरा अवश्य होना चाहिए । घेरे निम्नलिखित प्रकार के होते है : 

(१) मिट्टी, ईट या पत्थर की ऊंची दीवाल का; 

(३) जीवित पौधों का जेसे मेंहदी, रामबाण, करौंदा इत्यादि का; 

(४) सूखे कांटों का । 


४. खाद 


फलों के वृक्षों के लिए नाइट्रोजन के खाद के साथ-साथ फासफोरस 
आर पोटेशियम का खाद भी लगता है । इसलिए गोबर के खाद के साथ 
एक-शतांश, ग्रर्थात्‌ ढाई मन गोवर के खाद में एक सेर हड्डी का चूरा भ्रवदय 
मिलाना चाहिए। प्रारम्भ में जब पेड़ों को लगाने के लिए गढ़े खोदे जायं 
तो उनकी दूरी और ग्राकारानुसार तथा वृक्षों की जाति-ग्रनुसार उन गढ़ों 
की मिट्टी में दस सेर से लेकर एक मन तक उपर्युक्त मिश्रण भलीमांति 
मिलाकर उस मिट्टी से गढ़े फिर से भर देने चाहिए । भारत की भूमि 
में पोटेशियम की आवश्यकता विशेष नहीं है; परन्तु चूंकि इससे फलों का 
याकार और उनका रंग ग्रच्छा बनता है इसलिए उपर्युक्त मिश्रण के साथ 
कुछ राख मिला देनी चाहिए। 


जब पेड़ लग जाते हैं भ्रोर बड़े हो जाते हैं तो उनमें निम्नलिखित 


रीति से खाद देना चाहिए 
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जितनी दर तक पेड़ की शाखाओं का फेलाव हो उससे दो-तीन फुट की 
ग्रधिक दरी तक जड़ों का फेलाव होता है, इसलिए धड़ के पास दो-तीन फुट 
का घेरा छोड़कर उपर्यक्त दूरी तक ग्राठ-दस इंच गहरी मिट्टी खोदकर 
उसमें खाद मिला देना चाहिए । ग्राम-जैसे वृक्षों में जो हर दूसरे साल फलते 
हैं खाद उस साल देना चाहिए जिस साल पत्ते फूटते ग्रौर फल नहीं आते । 
खाद देने के पश्चात्‌ पानी दे देना चाहिए । 


५. बनस्पति-संवर्धन 


कलमे लगाना- फलो के वगीचेवालों को कलमें लगाने की कला 
भी जाननी चाहिए । कलमों द्वारा जो पौधे तेयार किये जाते हैं, वे जल्दी 
फलते हैं और उनमें गुण-परिवतंत भी नहीं होता । कलमें लगाने की कई 
रीतियां हैं और ग्रलग-श्रलग जाति के पौधों के लिए अलग-श्रलग हँ । इस- 
लिए उनका वर्णन यहां पर संक्षिप्त रूप में दिया जाता है । विशेष जान- 
कारी के लिए लेखक की 'फलों की खेती और व्यवसाय देखिये । 
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वनस्पति-संवर्धन ५ 


कळ... 


PT >>> «> वि है क ला = 2२३ तक ms हा. 


बीज से ग्रर्थात्‌ बीज नर्सरी में बोकर पौष तैयार कर लेना क 
अथवा सीधे निर्धारित स्थान पर बीज बो देना। | 
पौधे या पेड़ों के अंग से 


= के = क क काकः == `¬ ताका काया आकरः आन. सामान. क = = जग जलमा ककः तक क पाक 


स्वाभाविक जिन्हें पौधे स्वयं तैयार कर देते हैं जसे कृत्रिम 
अनानास तथा केले के पाँच (9५०६९७) स्ट्राबेरी | 
काटोटा (05९६) रामबाण में बलविल (5८।४]5) | 


~ = = mmm ms जळ 


>> 277 ल. ज “0८४७ टण 


एक वृक्षी (पेड़ के अंग को लगाना) ज दि 
१, डाली लगाना, Cuttin (दो पेड़ों के ग्रंग के मेल से) 
२. दाव कलम Layering | 
३. ग्रंटा बांधना Gooty 
स्वजातीय विजातीय 


१, चरमा चढ़ाना Budding 
२. भेट कलम रnarching 
३. कलम बिठाना Grafting 


स्वाभाविक कलमों से पोषे लगाने के लिए पाँच, टोटा व बर्लाबल को 
मुख्य पौधों से अलग करके लगा देते हैं । 

डाली लगाना--किसी अच्छे पेड़ की एक साल की श्रायु की डाली 
काटकर उसे भूमि में लगा देना। यह बहुधा वर्षा ऋतु में लगाई जाती है । 
कलम की लम्वाई नौ-दस इंच और प्रत्येक कलम में चार-पांच ग्रांख होनी 
चाहिए, जिनमें से दो मिट्टी के अन्दर गौर तीन बा वट रौर वे भी ऊपर- 
नीचे की ओर नहीं, बल्कि बाजू में रहें । नासपाती, ग्रंजीर प्रादि की कलमें 
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इसी रीति से लगाई जाती हैं । 2 
दाब फलम--इसमें एक साल की ग्रायु की टहनी को भुकाकर उसके 


बीच के भाग को थोड़ा छीलकर मिट्टी में या गमले में दवा देते हैँ। फिर 
पानी देते रहने से कटे हुए भाग की जगह से एक-दो महीने में जड फेक कर 


दाब कलम को रोति का चित्र 


लग जाती हैं। जब लग जाय तो मुख्य पेड़ के तरफ के भाग को काटकर 

आर लगी हुई कलम को खोदकर जहां चाहें लगा सकते हैं । ग्रंगुर की कलम 
इसी रीति से लगाई जाती है । 

ग्रंटा घांधना--इसमें डाली पर से एक इंच लम्बाई तक की छाल 

छीलकर उसपर गीली मिट्टी लगाकर चट्टी से बांध देते हैं । बांधी हुई मिट्टी 

गीली बने रहे, इसलिए उसपर एक हंडिया पानी की बांध देते हैं। हंडिया 

की पेंदी में एक छेद कर उसमें कपड़े का टुकड़ा डाल देते हैं जिसके द्वारा 

पानी थोड़ा-थोड़ा टपकता रहता है । लगभग दो-ढाई महीने में छीले हुए 

००-भाज़।कीआगह।पघ्रछबड़ेंगचिकल काही हैं। फिर उस आर को/मुंख्य टहनी 


फलों की खेती | २६९ 
से पृथक्‌ कर दूसरी जगह लगा देते हैं । लीची की कलम ऐसे बांधी जाती है । 


झंटा (000(५) बांधने की रीति का चित्र 


चदमा चढ़ाना--इसमें किसी उत्तम पेड़ की टहनी की ग्रांख निकाल- 
कर चित्र में दिखलाई हुई रीति से एक-दो साल के नये पौधे के धड़ पर 
चीरा देकर छाल को उठाकर उसमें बिठा देते हैं और फिर बाँध देते हैं । 
दो-तीन सप्ताह में यह ग्रांख चिपककर नये पत्ते दे देती है ग्रोर भ्रपना पोषण 
नये पौधों से करने लग जाती है । जब ठीक से कुछ पत्ते देकर जम जाय तो 
मूल पौधे को चद्मे के ऊपरी भाग से काट देते हैं और नये पौधे को जहाँ 
चाहें लगा सकते हैं । सन्तरे की कलमें इसी रीति से लगाई जाती हैं । 

भेंट कलम--मूल पेड़ की टहनी दो इंच लम्बी एक भ्रोर छीली जाती 
है। दूसरी ओर साल-डेढ़ साल को आयु के बीजू पौधे के कड को भी उतना 
ही छीला जाता है । छीलते समय इतना ध्यान रहे कि छाल ही नहीं छिले, 
बल्कि कुछ काष्ठ भी कट जाय । पेड की टहनी झौर बीजू पौधे का घड़ एक 
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२७० 


१. चश्मा निकालने को डालो 
२. बीज पोघे का घड़ 

३. निकाला हुश्रा चश्मा 

४. चरमा लगाया हुम्ला पोषा 
५, बांधा हुश्रा तयार चश्मा 


चइभा लगाने को रीति का चित्र 


६. डाली जिसपर से ट्यूब्यूलर और [रग चइमे 
निकाले गये हैं 


७, ऊपर दयब्यलर शोर नीचे रिग चइमा 


5९७९ ६४% 


८. बीजू पोधा जिसपर चहमे चढ़ाये गये हैं 
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ही व्यास का होना चाहिए । उन दोनों छीले हुए भागों को मिलाकर बांध 
देने से दो-ढाई महीने में जुड़ जाते हैं। वाद में जोड़ की जगह के नीचे से 


भेट कलम द्वारा कलमी पौधा तयार करने की रीति का चित्र 


| घे के बांध रे देना 
ख्य पेड़ की टहनी ग्रौर वीज पौधे के बांध से ऊपर का घड काट 
चाहिए । ऐसा करने से बीजू पौधे पर पेड़ की टहनी लग जायगी । फिर उसे 


जहां लगाना हो लगा सकते हूँ । हर | 
कलम बिठाता - (0078) बीजू पौषे के धड़ पर चीरा देकर 
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नीचे दी हुई रीति से ग्रच्छे पेड की कलम काटकर बिठाना होता है। कभी- 


१ र ६ ४ 02५ द्‌ 
कलम बिठाने फो रीतियों के चित्र 
१. साधारण कलम ` ४. घड़ चीरकर बिठलाई हुई कलमें 
२. जीभी कलम ५, कलसी मोम डाला गया है 
३. काठी कलम ६. वाज्‌ से बिठलाई हुई कलम 


(-.) 
|  कभीपुरानेपेइ़ पर भी उसकी डालियों में चीरा लगाकर नई कलमें लगाते 
हैं (Top working) । | 
सहारा--पौधे लगाने के पश्चात्‌ हवा से टूटने या गिरने न पाव, इसके 
लिए वांस या लकड़ी गाढ़कर सहारे का प्रबन्ध होना चाहिए । | 
६. निदाई और सिचाई 
आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। फलों के पौधों को सींचने के लिए 
उनके धड से कुछ दरी पर गोल थाला बनाकर उसमें पानी देना चाहिए । 
ज्यों-ज्यों पेड़ बढ़ते जायं थाला भी बढ़ाते जाना चाहिए। ऐसा करते रहने 
से वे थाले कुछ दिनों में मिलकर पेड़ों की कतारों के बीच नालियां बना 
देंगे। जहां दीमक का विशेष भय हो वहां थाले गोल चक्कर के रूप में न 
बनाकर पेड़ों के आसपास गमलेनुमा बना देने चाहिए ताकि दीमक पानी 
की वजह से पेड की तरफ न जाकर बाहर जाय । ऐसे स्थानों के लिए नीम 
को खली का खाद भी उत्तम होगा । उससे दीमक कम लगेगी । 
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७. काट-छांट 


फलों के पेड़ों की शाखाओं में काट-छांट भी करनी होती है । ऐसी' 
काट-छांट जड़ों, टहनियों और फल-फूलों की भी होती है । 

जड़ों को काट-छांट- कुछ पेड़ों की जड़ों को कुछ दिनों के लिए खोल- 
कर रखना पड़ता हे, उस समय कुछ जड़ों की काट-छांट की जाती है, बाद 
में खाद देकर उन्हें ढक देते हैं । 

टहनियों की काट-छांट--इस प्रकार की काट-कांट पेड़ों को सुन्दर 
आकार देने के लिए की जाती है । शाखाएं घनी हों तो वे भी काट दी जाती 
हैं अथवा व्याधिग्रस्त शाखाएं भी काटनी पड़ती हैं। कुछ पेड़ों से फल अधिकः 
आयें इसलिए भी काट-छांट करनी पड़ती है। 
_ फूलों और फलों को काट-छांट--जिन पेड़ों पर फल-फूल बहुत आय, 
उनमें से जितने चाहिए उतने रखकर, शेष तोड़ दिये जाते हैं, ताकि जो रहें: 
वे सुन्दर आकार में पनपकर बड़े हों। 

किन-किन पेड़ों की काट-छांट करनी होती है यह प्रागे दिया गया है । 
यहाँ पर यह बतला देना ही उचित होगा कि जिन पेड़ों के पत्ते सालभर में 
एक बार झड़ जाते हैं, या झड़वाना अत्यावश्यक होता है, उनमें प्रतिवर्ष 
नई बाढ़ के प्रारम्भ होने के पहले काट-छांट हो जानी चाहिए। जो पेड़ 
सदा हरे-भरे रहते हैं उनमें विशेष काट-छांट नहीं करनी पड़ती । 


८. फलों के शत्र 


फलों को हानि पहुंचानेवाले कीटों का वर्णन पृष्ठ ११६ से ११६ तक 
दिया गया है। 


8. फलों का व्यवसाय 


ग्रधिकतर ऐसा होता है कि जब फल छोटे-छोटे रहते हैँ, उसी समय 
व्यवसायी लोग बगीचों को या फलवाले पेड़ों को उस साल की फसल के 
लिए खरीद लेते हैं। ऐसी रीति में यह लाम है कि फलों की रखवाली से 
लेकर उन्हें तोड़ने, पकाने, पासंल या अन्य युक्तियो द्वारा बाहर भेजने के 
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भंभट से वच जाते हैं । परन्तु जो लाभ उस फसल को खरीदनेवाला उठाता 
है वह कम हो जाता है। कभी-कभी आंधी, श्रोले वक ग्रा जाने से फल 
झड़ जाते हैं तो उस समय, फसल जिनके हाथ में होती है उनको, हानि 
उठानी पड़ती है। जो व्यक्ति फलों की बिक्री भी अपने ही हाथों करना चाहें 
उन्हें फल तोड़ने, पकाने और चालान की रीतियों की ज्ञान होना चाहिए। 

फलों का व्यवसाय उनकी भौतिक स्थिति और स्थानान्तर करने की 
सुविधा पर निर्भर है। सूखे फल जेसे किशमिश, खूबानी बहुत ही आसानी 
से भेजे जा सकते हैं; कठोर फल जैसे हरे नारियल, कंथ, बेल इत्यादि भी 
सरलता से भेज सकते हैं, परन्तु सस्ते बिकने के कारण दूर नहीं भेजे जा 
सकते । टिकाऊ फल जैसे सेव, नासपाती, सन्तरा, भ्राम इत्यादि धिक 
मूल्यवाले होने से अच्छे पेकिंग से ही दूर भेजे जा सकते हैं। कुछ फल, जो 
अपनी कोमलता के कारण एक-दो रोज़ ही रह सकते हैं--जसे जामुन, 
करौदे इत्यादि--वाहर नहीं भेजे जा सकते । 

स्थानान्तर की सुविधा पर फलों का व्यवसाय निर्भर है। यदि रेल 
निकट हो अथवा पक्की सड़क भ्रौर मोटर-टूक का मार्ग हो तो फल आसानी 
से दूर भेजे जा सकते हैं वरना निकटवर्ती वाजार में ही कम मूल्य पर बेचने 
होंगे । 


१०. विभिन्‍न फलों की खेती 


फलों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं : जेसे ताज़े फल, 
सूखे फल और चटनी-मुरव्बा ग्रादि के फल-- 
१. ताजे फल 

१. अंगुर Grapes Vitis vinifera 

२. ्रमरूद Guava Psidium gujava 

३. ग्रनानास Pine १७७८ Ananassa sativa 

४. ग्रनार Pomegranate Punica granatum 

५. झाड़ू Peach Prunus persica 

६. ग्राम Mango Megifera indica 
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७. ककड़ी, खीरा Cucumber Cucumis sativus 
८. कटहल Jack fruit Artocarpus heterophyllus 
€. कमरख Kamarakh Ayverrhoa carambola 
१०. केला Plantain Musa sapientum 
११. खजूर भ्ररबी Dates Phoenix dactylon 
१२. " देशी ” Phonixsylvestris 
१३. खरवूजा Melon Cucumis melo 
१४. खिरनी Khirni Mimosops manilkara 
१५. गुलाब जामुन 0%/60 jamun Eugennia jambose 
१६. चकोतरा Pomelo Citrus maxima 
१७. जामुन Jamun Eugenia syzvgiun 
१८. तरबूज Water melon Citrullus vulgaris 
१९. तुरंज Citron Citrus medica 
२०. तैन्दू Persimmon Diospyros kaki 
२१. दिलपसन्द Dilpasand Citrullus var fistulosus 
२२. नासपाती Pear Pyrus Communis 
२३. नीबू कागजी Lime Citrus aurantifolia 
२४. नीबू जमेरी Lemon Citrus lemon 
२५. पपीता Papaya Carica papaye 
२६. फालसा Phalsa Grewia asiatica 
२७. बीही Quince Cydunia oblanga 
२८. बेर Ber Zizyphus var 
२६. वेरी गूज Goose berry Physalis peruviana 
३०. ,, ब्लेक Black Rubus fTucticoSsus 
३१. ,, स्टा Straw, Fragaria vesca 
३२. बेल 4eglemarmelos 
३३. रामफल Bulocks heart Annona reticulata 
३४. रेता Cucumber Cucumis var utilitimus 
३५. लीची Lichi Litchi chinensis 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७६ कृषि-ज्ञान-कोष 


३६. लोकाट Loquat 9770007770 / ५७०११८८ 
३७. शफताल Nectarine AMygdalus persica 
३८. शहतूत सफेद Mulberry MOTUS alba 
काली र. » Tubra 

३९. शरीफा Custard apple Annona SqUAMOSG 
४०, स॒न्तरा मीठा Sweet orange Citrus । etiulata 

माल्टा मौसमी Malta Citrus Sinensis 

सन्तरा खट्टा Sour orange Citrus वयर 
४१. सपाट, चीक Sapatoo Achras Zzapotda 
४२. सिघाडा Waternut Trapa bispinosa 
४३. सेव Apple Malus SylveStriIS 


सूखे फल 


४४" अखरोट Walnut Tuglans regia 

४५. अंजीर Figs Ficus Carica 

४६. काज Cashunut Anacardium occidentale 
४७, खवानी Apricot Prunus arMenIaeA 

४८. चिलगोजा Chilgoza Pinus geradiana 

४६. चिराँजी Chironji Buchanania latifolia 
५०. नारियल Cocoanut Cocos nucifera 

५१. पिस्ता Pistachionut Pistacia Vera 

५२. बादाम Almond Armygdalus communis 


' चटनी-मुरब्त्रा ्रादि के फल 


५३. अलूचा Plun Prunus doaestica . 

५४. भ्रालूबुखारा Plum ,, bokharensis 
५५. आंवला Anwala Phyllanthus emblica 
५६. इमली Tamarind Tumarindus indica 
५७. करौंदा Karaunda Carissa carandas 
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५८. कैथ Wood apple Limonia acidissma 
५९. वाम्पी Ampeech Cookia punelata | 
उपर्युक्त सूची में से ७, १३, १८, ३४ और ४२ की खेती का वर्णन 
तीसरे खण्ड में दिया गया है। शेष में से जिनके पेड़ या पोघे अधिक संख्या 
में लगाये जाते हैं, उनके विषय में आवश्यकीय जानकरी--जेसे पोधे लगाने 
का समय, पौधा कैसे तैयार किया जाता है, पौधों की दुरी, फल-प्राप्ति का 
समय, व्यावसायिक दृष्टि से पौधों के फलने का समय सारणी के रूप में 
परिशिष्ट में दिया है । इनके भ्रतिरिक्त जो विषय रह जाता है उसका वर्णन ' 


` यहां दिया जाता है। उसी भांति जिन फलों के थोड़े-से पेड़ लगाये जाते हैं, 


उनका वर्णन सारणी में न देकर भ्रलग ही कर दिया गया है । 
१. ताजे फल 
य्रंग्र 

मोतिया, काले या बगनी रंग के, बीज या बिना वीज के होते हैं । खाद _ 
के लिए चार भाग सरसों या एरंडी की खली के साथ एक भाग हड्डी का 
चरा मिलाकर सेर-सवा सेर प्रति-पोधा देना अच्छा होगा । अंगूर की लता 
के लिए सहारे की आवश्यकता होती है । जिसके लिए कहीं-कहीं पंगारा 
(Erythrina indica) नाम के पेड़ अंगूर की लता के पास लगा देते हैं। 
इन पेड़ों की जड़ें छिछली होती हैं इसलिए अंगूर को जड़ों को हानि नहीं 
पहुंचती । जब फल पकने लगे तब पानी कम देना चाहिए, ताकि खाद अच्छा 
बना रहे । जिन टहनियों से अंगूर मिल जायं, उन्हें सर्दी के दिनों में पांच- 
छः इंच छोड़कर आगे का भाग काट देना चाहिए । ऐसा करने से नई टह- 
निया निकलेंगी और उनमें अच्छे फल भ्रायंगे । श्रंगूर का फल बड़ा कोमल 
होता है और उसे बड़ी सावधानी से पॅकिंग करके भेजा जाता है । दूर भेजना 
हो तो बक्सो में भेजना ग्रच्छा होगा । 
उपयोग और गुण--अंगूर वलवधंक, दस्तावर, खून को साफ करने 
वाले तथा खांसी और बुखार को मिटानेवाले होते हैं। 

झ्रमरूद 

इलाहाबाद का सफेदा और करेला जाति के ग्रमरूद उत्तम होते हैं। 
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प्रत्येक पौधे को इस रीति से बढ़ने दिया जाय कि प्रत्येक धड़ पर से तीन- 
चार शाखाएं और प्रत्येक शाख पर तीन-चार उपशाखाएं रहेँ । श्रमरूद की 
दो बहार होती हैं। -एक श्रावण से आश्विन तक और दूसरी मार्गशीषं से 
फाल्गुन तक । दुसरी में फल अधिक मिलते हैं । बहुधा लोग सर्दी की बहार 
को ग्रधिक पसन्द करते हैं। इसके लिए गर्मी की फसल रोकने की उत्तम 
रीति यह होगी कि सर्दी के भ्रन्त मे तीन-चार बार सिचाई करके पानी बन्द 
कर दें । ऐसा करने से फूल आकर भइ जायंगे और गर्मी की फसल रुक 
जायगी । यदि गर्मी की फसल लेना हो तो माघ महीने में खाद देकर सिचाई 
करते रहना चाहिए । जहां सर्दी की फसल लेना हो वहां वेशाख-ज्येष्ठ में जडे 
कुछ खोलकर एक शतांश हड्डी-मिश्रित खाद दे देना चाहिए । 

उपयोग और गुण--फल वैसे ही खाये जाते हैं। इनसे जेली या बरफी 
भी बनाई जा सकती है । कच्चे ग्रपरूद कब्जकारी, लेकिन पके हुए कब्ज 

तोइनेवाले होते हैं । 

र श्रनानास 

बरसात के प्रारम्भ में प्रति-पौधा एक मुट्ठी सरसों, नीम या एरंडी 
की खली दी जाय तो बाढ़ अच्छी होती है। मछली का खाद भी इसके लिए 
अच्छा माना गया है। कृत्रिम खाद में सवा मन एमोनियमसूहफेट या सोडि- 
यम नाइट्रेट, ढाई मन के लगभग सुपर फासफेट और इतना ही पोटेशियम 
सलफेट प्रति-एकड़ देना उत्तम होगा । पके हुए फल की पहचान यह है कि 
जव नीचे का आधा फल कुछ रंग वदलने लगे, तब तोड़ना चाहिए । 

उपयोग श्रौर गुण--अनानास का गूदा खाया जाता है जो स्वादिष्ट 
बलदायक और पाचक होता है। 

अनार 

अनार काबुली उत्तम होते हैं, परन्तु इधर नहीं फलते। गजरात में 
अहमदावाद के पास धोलका के अनार अपनी मिठास तथा बीज की कोम- 
लता के लिए विख्यात हैं । प्रतिवर्ष आठ-दस सेर हड्डी-मिश्रित गोबर का 
खाद देना अच्छा होगा । 

उपयोग और गुण--श्रनार के दानों का रस पिया जाता है। इससे 
शराव भी बनाते हैं। अनार ठंडा, त्रिदोष-नाशक हृदय" रोग, दाह, ज्वर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize 


फलों की खेती २७९ 


और कण्ठ-रोग में लाभप्रद है । छिलका पेचिश की दवा में काम आता है । 
याइ 
सर्दी में जव पत्ते झड़ने लगें तब जड़ खोलकर दस-पन्द्रह दिन वाद खाद 
देकर मिट्टी भर देनी चाहिए। फलों के पकने के समय पानी कम देना चाहिए । 
उपयोग और गुण--इसके फल कृमिनाशक, पेट-दर्द को मिटानेवाले 
तथा दस्तावर होते हैं। बीज का तेल जलाने के काम भ्राता है । 
ग्राम 
गाम में फल भ्राने के पहले गोबर-पत्ता-राख-हड्डी-मिश्रित खाद उस 
साल देना चाहिए जिस साल पत्तों की बाढ़ हो ग्रौर फल न ग्रानेवाला साल 
हो। छोटे पौधों के लिए दीमक से बचाने के लिए नीम की खली का खाद 
काम में लाना चाहिए। सर्दी के दिनों में पाले से बचाने के लिए पांच-छः 
साल की आयु तक के पौधों पर साया करना चाहिए । श्राम की कई जातियां 
हैं। विहार और उत्तरप्रदेश में ग्राम ज्येष्ठ से भाद्रपद तक मिलते रहते हैं । 
कलमी ग्रामो में मिठुआ, बम्बई, कृष्ण-भोग, माल्दा (बनारसी लंगडा) 
सिपिया, शुकुल, सिंदूरिया रौर भदैया .क्रमानुसार पकते रहते हैं। बम्बई 
की तरफ कलमी आम में हापुस (A०००) और पायरी ज्येष्ठ-ग्राषाढ़ 
(मई-जून) में और दक्षिण भारत में ग्राम वेशाख से थाषाढ-श्रावण तक 
मिलते रहते हैं। अर॒काट और सलेम के आम विख्यात हैं। उधर के विख्यात 
भ्रामो में दिलपसन्द, काला पहाड, जहांगीर, शकरपारा, राजमान्य, नल- 
कल्याण, स्वर्णरेखा इत्यादि हैं । जब भ्राम पर से दो-एक ग्राम पके हुए गिरे 
तब समभना चाहिए कि अब आम उतारने योग्य होगये । ग्राम का चालान 
टोकरियों में होता है। यदि कीमती ग्राम हो थोर दूर भेजना हो तो देवदार 
के बक्स में ही भेजना चाहिए । 
उपयोग झौर गुण- श्वाम चूसकर या काटकर खाये जाते हैं। इनका 
रस निकालकर भी खाते हैं और उसे सुखाकर पापड़ भी बनाते हैं। गुठली 
के बीच का गुदा कुछ लोग भूनकर खाते हैं। इससे स्टाचे भी बन सकता 
है। पका आम दस्तावर और बलवर्धक होता है। दूध के साथ इसका सेवन 
किया जाय तो शरीर पुष्ट 'होता है। कच्चा ग्राम खट्टा और पित्तकारक 
होता है! आग में भुने हुए कच्चे ग्राम का शरबत लू लगने पर बड़े काम 
C-0 
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का होता हे । 


ये बंगाल, बिहार, गुजरात और दक्षिण भारत में बहुत मिलते हैं। 
इनके फल भ्राठ-दस सेर से लेकर बीस-पचीस सेर वजन तक के होते हैं भौर 
शाखा तथा धड़ पर ही नहीं बल्कि कभी-कभी जमीन के अन्दर भी हो जाते 
हैं, जो भूमि के फटने से जाने जाते हैं । एक पेड़ से पच्चीस-तीस से लेकर 
सौ-डढ सौ अच्छे फल मिल जाते हैं । 
उपयाग ग्रौर गुण--कच्चे फलों की तरकारी बनती है, पक्के फल घैसे 
ही खाये जाते हैं । इनके पत्तों से पत्तलें बनाते हैं । भोजन के बाद कटहल 
खाया जाय तो वह बलदायक होता है । पके हुए कटहल का उपयोग पीने का 
तम्बाक्‌ बनाने में भी किया जाता है । 
कमरख 
इनके फल तीन-चार इंच लम्बे पांच धारीवाले होते हैं। पोष-माघ में 
बीज वोकर पौषे तैयार किये जाते हैं। पेड़ पन्द्रह-बीस फुट ऊंचे होते हैं। 
प्रौधों को पन्द्रह फुट की दूरी पर गढ़े करके लगाना चाहिए । छु+सात साल 
की आयु होने पर ये आरिविन-कातिक (सितम्बरःअक्तूवर )/में:फलते हैं। 
उपयोग और गुण--इसका मुरब्बा और अचार बड़ा अच्छा बनता 
हे । इसका शरबत भी बनाया जाता है। कमरख कफ और बादीनाशक 
होता हैं । इसके रस से कपड़ों का दाग बड़ा जल्दी छ्टता है । 
केला 
टक सब्जीवाले केले तिकोनिये होते है । खानेवाले केलों के कई नाम हुँ 
जसे मालभोग, चीनी, चम्पा, सोनकेला, राजेली, रसखान इत्यादि । केले 
को प्रतिवर्ष वरसात के प्रारम्भ में आधा सेर सुपर फासफेट या हट्टी का 
चूण, पावभर एमोनियम सलफेट और एकांध टोकरी राख डालना उत्तम 
होगा । जिस डण्ठल पर केले लगते हैं उसे “घड़” कहते हैं। केले तोड़ने के 
समय घड़ के कटे हुए भाग पर मोम लगा दिया जाय तो केलों के छिलके 
जल्दी काले नहीं पड़ते भ्रौर वे 'घड़' से जल्दी गिरते नहीं । 
द नी sn मंडप सजाने ओर पत्ते पत्तल-दोने, बीही 
काम आते हैं। कच्चे केले की तरकारी बनती है । पक केले वेसे 
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ही खाये जाते हैं या उनसे पकवान बनाते हँ । कच्चे केले के झाटे की रोटी 
से वायु-विकार दुर होता है पका केला हलका, शीतल आर पुष्टिकारक 
होता है । 


खजूर 

अरबी और देसी ऐसे दो प्रकार के होते हैं। देसी में गुदा बहुत कम 
होता है। ऐसे खजूर जंगलों में या खेतों के ग्रासपास पाये जाते हैं। भ्रबी 
खजूर के पौधे सात-ग्राठ साल की भ्रायु के होने पर फलते हैं भौर सत्तर- 
अस्सी वर्ष तक की भ्रायु तक फलते रहते हैं। 

उपयोग और गुण--ताजे फल वैसे ही खाये जाते हैं । इन्हें सुखाकर 
काम में लाते हैं । बीज पशुझों को खिलाये जाते हैं। खजूर शीतल, हृदय 
को हितकारी और पुष्टिकारक होता है। खांसी, दमा भौर क्षयरोग भादि 
में इसका सेवन अच्छा माना गया है । 

खिरनी 

भैदानों के जंगलों में इसके पेड पाये जाते हैं। फल नीम के फल-जैसे, 
पोले और चिकने होते हैं, जिनमें से सीताफल (शरीफे) के बीज-जेसे काले- 
काले बीज निकलते हैं । 

उपयोग झौर गुण--ताजे फल वैसे ही खाये जाते हैं। इन्हें सुखाकर 
भी खाते हैं । खिरनी वलदायक, शीतल भौर भारी होती है । 

गुलाबजामुन 

इसके फल खटमीठे, छोटे सेव-जितने, गुलाबी रंग के होते हूँ । 

उपयोग भ्रौर गुण--फल सेव की तरह बैसे ही खाये जाते हैं । 
इनका मुरब्बा भी वनता है। इसके सेवन से खांसी ओर कफ दूर होते हैं । 

चकोतरा 
नीबू की जाति का सबसे बडा फल मोटे छिलकेवाला चकोतरा होता 
। 

; उपयोग और गुण--इसका रस चूसकर. लेते हैं भोर उससे शरबत 
भी बनाते हैं । इससे पाचन-शवित अच्छी होती है । 


जामुन | 
बड़े जामुन के एक-दो पेड़ बगीचों में लगा लें तो अच्छा है । 
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. उपयोग और गुण--फल वैसे ही खाये जाते हैं। इनका सिरका भी 
बनाते हैं । फल दाहनाशक और पेट के ददं को दूर करनेवाले होते हैं। 
सिरका पित्तनाशक होता है । 

तुरज, बिजोरा 

यह भी नीबू की जाति का फल है जो सुनहरा ग्रौर मोटे छिलकेवाला 
हा है, जिससे मामंलेड बनाते हैं। पौधा दाब-कलम से तैयार किया जाता 

उपयोग झौर गुण--फल का रस बहुत खट्टा होता है। हृदय के लिए 
हितकारी माना गया है । 

तदू १ 

फल छोटे सेव के ग्राकार का मीठा होता है। इसे भेट-कलम से तैयार 
करते हैं । प्रतिवर्ष पौष-माघ (जनवरी) में जड़ें खोलकर खाद देना 
चाहिए। पेड़ बीस फुट की दूरी पर लगाना चाहिए। पांच साल की आयु 
के होने पर पेड़ फलते हैं । प्रतिवर्ष कातिक-ग्रगहन ( अक्तूब र-नवम्बर ) से 
फल मिलते हैं । 

उपयोग शरोर गुण--फल वैसे ही खाये जाते हैं। इनका मुरव्बा भी 
बनता है । क्र 

दिलपसन्द 

यह तरबूज की जाति का फल है । गर्मी में तीन-तीन फुट की दूरी पर 
दब बोये जाते हैं। कच्चे फल हरे और पके हरे नारंगी रंग के हो 

उपयोग और गुण--कच्चे फलों न वे 
हत फलों की तरकारी बनाते हैं । पके फल वैसे 

“4 नासपाती 
क डक (अ ) में जड़ें खोलकर खाद देना 
वरकाखादन होतो तीन-चार 

क्ण. र सेर खली और दो सेर हड्डी 

उपयोग शरोर गुण--पके फल बैसे ही खाये जाते हैं। कुछ जातियां ऐसी 
भी हैं, जिनसे तरकारियां बनती हैं । नासपाती हल्की, वीय॑वर्धक झौर पित्त 

9 ed by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitiz 


फलों की लेती २८३ 


तथा कफनाशक होती है। 
नीबू 
कागजी और जमेरी-कागजी का छिलका पतला, रस सुगंधित ग्रोर 
कुछ कम खट्टा होता है । कागजी नीवू गोल ग्रौर लम्बे ऐसे दो प्रकार के 
होते हैं । नीबू में खाद प्रतिवर्ष फल मिल जाने के पश्चात्‌ सर्दी के अन्त में 
देना चाहिए । 
उपथोंग श्रोर गुण--दोनों ही प्रकार के नीबू से भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट 
किये जाते हैं । इनका ग्रचार भी डाला जाता है और शरबत भी बनाते हैं । 
शरबत बनाने के लिए रस को चौवीस घंटे तक ऐसे वतन में रखें, जिसमें 
बिगड़ने न पाये । जब गाद नीचे जम जाय तो उपर का रस नितार सो। 
फिर उस रसवाले वर्तन को उबलते हुए पानी पर रखकर इतना सुखाम्रो 
कि दो हिस्सा सूख जाय और एक हिस्सा रह जाय । इतना सूख जाने पर 
आधा भाग चीनी मिला दो और बोतलों में भर दो । ऐसी भरी हुई बोतलों 
को १७०° फे. पर ग्राधा घंटा गरम करके ठंडा होने के लिए रख दो भ्रोर 
फिर कारकं लगा दो । काकं को भी पानी में गरम कर लेना चाहिए । बोतलों 
को १७०° फे. पर गरम करने की सरल युक्ति यह होती है कि एक वर्तन में 
पानी भरकर बोतलें उसमें टेढी करके रख दो और पाती को ऐसा गरम 
करो कि तापमान १७०° पर रहे । यदि तापमापक यन्त्र फे. डिग्रीवाला न 
हो तो सेटीग्रेडवाले से काम चल जायगा । उसका मान ७७ डिग्री तक रहे । 
पपीता, पपया, एरंड ककड़ी 
पपीते रांची, लंका तथा वाशिंगटन नाम के अच्छे होते हैं। इनकी 
खेती में चोथे साल की फसल के वाद भूमि बदल देनी चाहिए । प्रत्येक पेड 
से बीस-पच्चीस भ्रच्छे फल प्रतिवर्ष प्राप्त किये जा सकते है । अधिक फल 
हों तो, जब वे छोटे हों, उसी समय तोड़ डालने चाहिए । ज्यों-ज्यों फलों 
पर पीली झाई नजर ग्राये उन्हे तोइते जाना चाहिए । इस अवस्था से 
पहले तोड़ने से फलों का स्वाद अच्छा नहीं होता । 
उपयोग थ्रोर गुण--कच्चे फलों की तरकारी बना ली जाती है या 
उनसे हलवा भी बना सकते हैं पके फल वैसे ही खाये जाते हैं। फल पाचक, _ 
दस्तावर रौर बलवर्धक होते हैं । बढ़ी हुई तिल्ली या पेट की व्याधियों के 
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लिए इनका सेवन अच्छा होता है। 
| फालसा 

इसका फल जंगली करौंदे-ज॑सा खटमीठा होता है। पौधे बरसात में 

बीज बोकर तैयार किये जाते हैं और दो-तीन साल तक नसंरी में रखकर 

खेतों में ्राठ-आाठ फुट की दूरी पर लगा देने चाहिए । पांच-छः साल की 

आयु के होने पर पेड़ फलते हैं। प्रतिवर्ष जाड़े में फूलकर चंत्र-वेशाख में 


` फल देते हैं। उपज दस-वारह सेर प्रति-पेड़ हो जाती है। 


द ~ 


उपयोग और गुण--फल वैसे ही खाये जाते हैं, गर्मी में शरवत बना- 
कर भी पीते हैं। इसके सेवन से रवत-विकार, ज्वर ग्रौर वादी का नाश 
होता है । इनके पत्तों से पत्तलें भी बनती हैं । 

बीही 

यह पहाड़ों पर होती है और डाली लगाकर तैयार की जाती है । खेती 
सेव की खेती के समान होती है। इसका फल रसदार शौर मीठा होता है। 
सेव और नाशपाती की कलमें चढ़ाने के लिए इसके पौधे विशेष काम में 
राते हैं, क्योंकि इसपर कलम बांधने से पौधे छोटे हो जाते हँ । बहुत ऊचे 
नहीं होते । 

वेर 

वेर पंबन्दी (कलमी), जंगली ओर भरिया ऐसे तीन प्रकार के होते 
हैं । कलमी वेर गोल या अण्डाकृतिवाले, मोटे ग्रौर मीठे गूदेवाले होते हैं । 
दूसरे खटमीठे होते हैं। ऋरिया वेर के पेड़ न होकर छोटी भाड़ियां होती 
हैं। इनमें गूदा बहुत कम रहता है। ऐसे बेर राजपुताना की तरफ अधिक 
होते हैं । कलमी वेर नागपुर, बनारस भ्रौर फरु खाबाद के विख्यात हैं। बेर 
पहाड़ों पर नहीं होते । 

उपयोग ओर गुण- बेर वेसे ही खाये जाते हैं। जंगली बेर का अचार 
भी वनाया जाता है। वेर शीतल, दस्तावर और पुष्टिकारक होते हैं। कच्चे 
बेर पित्त कारक और कफवद्धंक होते हैं। 

बेरी-मकोय (गूजबरो) 
इसके वीज बरसात में नसंरी में लगाये जाते हैं भ्रौर बरसात के अन्त 


में खेत स दोदो पड़े की दुरी पर कतारों में लगाते हैं। पंकितुयों, मं तीन फुट 
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का अन्तर रखना चाहिए । इसके लिए लगभग तीन सौ मन गोवर का खाद 
और तीन मन हड्डी का चूरा प्रति-एकड़ डालना चाहिए । जब पौधे एक 
फुट ऊंचे हो जायं तो बीच का कोंपल तोड़ देना चाहिए। फल पुटपत्र में 
छिपे रहते हं । जब वे पीले पड़ने लगें तव तोड़ने चाहिए । 

उपयोग और गुण--फल वैसे ही खाये जाते हैं, परन्तु बहुधा मुरब्बे 
के काम आते हैं। ये रोचक होते हैं। 
«न बेरी-ब्लेक 

इसे टोंटे (088०४) से तैयार करते हैं। इसके लिए गढ़ों में तीन फुट 
का और पंक्तियों में पांच फुट का अन्तर उत्तम होता है। टोटे बरसात में 
लगाये जाते हैं, चूंकि फल नये कोपलों पर ही श्रते हैं। जिनसे फल प्राप्त 
हो जाय उन्हें काट देना चाहिए । पौधे लगाने के समय दो साल में फल देते 
हैं भौर चेत्र-वेशाख में फल मिलते हैं । 

उपयोग और गुण--फल वैसे ही खाये जाते हैं, परन्तु बहुधा मुरब्बे 
के काम में झाते हैं । 

बेरी-स्टा 

इसके फल लाल रंग के छोटी लोची-जंसे होते हैं। गर्मी में एक शतांश 
हड्डी-मिश्रवित गोवर का खाद चार सौ मन के लगभग डालना चाहिए । 
इसकी लता (277९78) के टुकड़े क्यारियो में या पारियों पर दो-दो 
फुट की दूरी पर लगाने चाहिए । फल बेठने लगें, उस समय पानी कुछ कमः 
देना चाहिए। फल आने लगें उस समय सवा मन पोटेशियम सलफेट या 
झाठ-दस मन राख का खाद देना चाहिए। मंदानों में चेत्र-वेशास में और 
पहाड़ों पर माघ-फाल्गुन में फल मिलते हैं । 

उपयोग और गुण--फल वैसे ही खाये जाते हैं। मुरब्वा भी इससे 
बनता है। मलाई और चीनी के साथ खाने से वडा स्वादिष्ट पदार्थ बनता 
है। इसके फल रोचक और सासा होते हैं । 


एक-दो पेड़ लगा देने चाहिए । पौधे न मिलने पर बीज से तेयार कर 
सकते हैं ८ ० 
उपयोग झौर गुण--पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाये जाते है । फलों का 


* ८0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 


५ ० 
~ Cg आ ES, ७. क 


No _ ` 
I CS यीय... 


२८६ कृषि-ज्ञान-कोष 


शरबत गर्मी के दिनों में पिया जाता है। कच्चे बेल का गूदा पेचिश के 
लिए उत्तम होता है । 
रामफल, नौना 
इसे कहीं-कहीं सीताफल भी कहते हैं; लेकिन जिस सीताफल का 
बयान आगे किया है उसके फल की कलियां ऊपर से खुली हुई मालूम पड़ती 
है। रामफल का ऊपरी भाग साफ होता है। सीताफल हरे रंग का और 
यह बेंगनी रंग का होता है। सीताफल सर्दी में और रामफल गर्मी में 
आते हैं । 
लोचो 
फल ले लेने के पश्चात्‌ ग्राषाढ़ में गोवर के खाद के साथ तीन सेर नीम 
या एरंडी की खली, दो सेर हड्डी का चूणं तथा तीन-चार सेर राख प्रतिवर्ष 
देना चाहिए । फल कुछ टहनियों-सहित तोड़ जाते हैं सो काटछांट हो जाती 
है। फल प्रतिवर्ष नई टहनियों पर ही ग्राते हैं । 
उपयोग श्रोर गुण--लीची का गदा खाया जाता है, जो रसदार और 
मीठा होता है। चीन में लीचियां सुखाई जाती हैं जो सूखने पर काली हो 
जाती हैं । 
लोकाट ९) 
इसमें सर्दी के प्रारम्भ में जड़ें खोलकर हड्डी-मिश्चित खाद हैना चाहिए । 
पकने पर इसके फल पीले रंग के बेर-जितने बड़े हो जाते हैँ । 
उपयोग भोर गुण--फल वंसे ही खाये जाते हैं। ये खटमीठे होते हैं । 
दफताल्‌ 
यह भी भ्राड-जेसा फल है, जो पहाड़ों पर होता है। आड़, का फल 
रोएंदार मखमल-सा मालूम होता है। इसका साग होता है। खेती झाड 
की खेती के समान होती है । | 
शहतूत यातूत | 
शहतूत सफेद ग्रौर काले ऐसे दो प्रकार के होते हैं। पहले के फल 
ह इंच लम्बे या गोल होते हैं। दूसरे के विशेषतः लम्बे ही 
होते हैं । 
उपयोग भ्रोर गुंण--इसके पत्ते रेशम के कीड़ों को खिलाये जाते हैं । 
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फल वेसे ही चूसकर खाये जाते है । इनका शरबत भी बनता है । ये शीतल, 
भारी शोर पित्तनाशक होते हैं । 
सीताफल, शरीफा 

जहां वर्षा बहुत होती है श्रौर सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, वहां सीता- 
'फल नहीं होता । 

उपयोग झौर गुण--इसके फल मीठे होते हैं और वसे ही खाये जाते 
हैं। ये शीतल, बलवद्धं क, हृदय को हितकारी और कफकारक माने गये हैं। 

सन्तरा 

सन्तरे दो प्रकार के होते है--एक मीठे ढीले छिलकेवाले पीले या 
नारंगी रंग के, दूसरे पतले छिलकेवाले पीले रंग के। ये दोनों आासानी 
से छीले जा सकते हैं और अन्दर की फांक अलग-ग्रलग की जा सकती हैं। 

सन्तरा--मोसमो, माल्टा 

माल्टा ग्रौर मौसमी करीब-करीब एक ही प्रकार के होते हैं। स्वाद 
तथा आकार में थोड़ा अन्तर होता है । पंजाब की तरफ माल्टा गौर गुजरात 
की तरफ मौसमी अधिक होती है । सन्तरे का पेड़ बहुधा सीघा लेकिन माल्टे 
का फेला हुआ होता है । फल हरे-पीले रंग के चिपके हुए छिलकेवाले होते 
हैं। इनका रस सन्तरे के रस से निराले स्वाद का होता है। स्वास्थ्य के 
विचार से सन्तरे की अपेक्षा इनका विशेष उपयोग है । फल देने के बाद ही 
गर्मी के भ्नन्त में जड़ खोलकर एक-दो सप्ताह बाद उनमें खाद देना चाहिए । 
यदि खली मिल सके तो प्रत्येक पौधे के पीछे दो सेर देनी चाहिए। खली- 
जितनी राख झौर उतना ही हड्डी का च्रा देना चाहिए कृत्रिम खादों में 
यावभर एमोनियम' सलफेट या सोडियम नाइट्रेट और श्राधा सेर सुपर 
फासफेट भौर उतना ही पोटेशियम सलफेट देना देना चाहिए। सन्तरे की 
दो बहार आती हैं, एक सर्दी में और एक गर्मी में। गर्मी की बहार के सन्तरे 
मीठे होते हैं भ्रोर विशेष लाभप्रद भी । गर्मी की फसल प्राप्त करने के लिए 
'वैशाख-ज्येष्ठ में सिचाई बन्द करके बरसात के पहले खाद दे देना चाहिए । 
ऐसा करने में ज्येष्ठ-भ्राषाढ़ में फूल आयंगे, जिनसे नौ-दस महीने बाद गर्मी 
में फल मिलेंगे । यदि सर्दी की फसल लेनी हो तो पोष में खाद भ्रौर सिचाई 
देनी चाहिए । इससे माघ-फाल्गुन (जन०-फर०) में फल बंठेंगे और सर्दी 
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` ज्ञे फल मिलेंगे । प्रत्येक पौधे से ५०० से १००० फलों के ग्रनुमान मिल 
जा सकता है । इनके पेड़ों में यदि 'गमोसिस' नाम की व्याधि ग्रा जाय 
(जिसमें धड़-पैर से गोंद-सा पदार्थ निकलता रहता है), तो उस स्थान को 
छीलकर बहांपर 'बोर्डोपेस्ट लगा देना चाहिए । 

बोर्डो-पेस्ट --१ सेर तूतिये को पांच सेर पानी में चोल लो । फिर एक 
सेर चूने को अढाई सेर पानी में बुझाग्नो । दोनों के मिला लेने से बोर्डो-पेस्ट 
बन जाता है । 
` फलों का चालान टोकरी और पुग्नाल में अच्छा होता है । 

उपयोग रौर गुण- सन्तरे चूसकर खाये जाते हैं। माल्टा का रस 
निकालकर पिया जाता है। सन्तरा मीठा, ठंडा, पाचक अर साफ पेशाब 
लानेवाला होता है। सफर में सन्तरे का सेवन वड़ा लाभप्रद होता है। 
स्कर्वी की व्याधि में इसका सेवन अच्छा माना गया गया है। व्याधि से उठे 
हुए के लिए माल्टा या मोसमी विशेष गुणकारी है। 

सपाटू, चीकू 

बंबई की तरफ इसे चीक्‌ कहते हैं इसके पेड़ भूरे रंग के फलवाले 
पच्चीस-तीस फुट ऊंचे होते हैं। फल इंच-डेढ़ इंच व्यास के गोल और उनका 
गुदा भुरे रंग का मीठा होता है। प्रत्येक फल में काले-काले तीन-चार बीज 
होते हैं । 2 
उपयोग श्रौर गुण--फल छीलकर खाये जाते हैं। ये पित्तनाशक तथा 
बुखार को मिटानेवाले होते हैं। सपाटू की लकड़ी बड़ी मजबूत होती है। 

सेव 

इनकी खेती काइमीर, पंजाव तथा उत्तरप्रदेश के पहाड़ी व ठंडे स्थानों 
में अच्छी होती है । फल आने लगे उस समय से प्रतिवर्ष पौष-माघ (दिस०- 
जन०) में एक शतांश हड्डी-मिश्चित गोबर का खाद देना चाहिए । फलों 
का स्वांद अच्छा बना रहे, इसलिए फल पकने लगें, तव पानी कम देना 
चाहिए। सूखी तथा घनी टहनियों की काटछांट पोष-माघ में होनी चाहिए। 
फल यदि झावश्यकता से अ्रधिक हों तो कुछ तोड़ देने चाहिए। फलों 
का चालान चिकने कागज में लपेटकर बक्सो में अच्छा होता है । 

उपयोग और गण--सेव वैसे ही खाये जाते हैं। इनका मुरब्बा भी 
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| फलों की खेती | २८९ 
बनता है । सेव हलके, बलवर्धक गौर खून को बढ़ानेवाले होते हैं। 
२. सूखे फल 


झखरोट 

काएमीर और उत्तरप्रदेश में हिमालय पहाड़ पर कहीं-कहीं इनकी 
खेती होती है । मंदानों में नहीं हो सकती । इनके बीज को भ्रंकुर फेंकने में 
पाच-छ: महीने लगते हैं । इन्हें बालू में लगाकर ठंडे स्थानों में रख देते हैं। 
अंकुर निकलने के बाद एक-एक फुट की दूरी पर नर्सरी में लगाकर हर 
दूसरे साल स्थानान्तरित करके जब पौधे चार-पांच इंच के होते हैं, तब इन्हें 
बरसात या सर्दी में निर्धारित स्थान पर लगाते है । इनके फल श्रावण से 
आश्विन तक मिलते रहते हैं । ज्यों-ज्यों फल गिरते जाते हैं, सुखाकर रखते 
जाते हैं । 

उपयोग झर गुण--इनके फल का गूदा खाया जाता है । हरे फलों 
का अचार भी बनता है । इनसे तेल भी निकाला जाता है, जिसे वहां के 
निवासी खाने और जलाने के काम में लाते हैं। इसके गूदे में लगभग ५० 
शतांश तेल रहता है। अखरोट वीयंवर्धक, भारी, गरम ग्रौर कफकारक 
होते हैं । 

. भ्रंजोर 

हिन्दुस्तान में इसकी खेती पंजाब, उत्तरप्रदेश, दक्षिण बंबई भौर | 
मैसूर में होती है। फल ग्राने लगें उस समय से प्रतिवर्ष माघ में या बरसात 
में कुछ खाद दे देना ठीक होता है । पौधों की काटछांट ऐसी करनी चाहिए 
कि धड़ डेढ़-दो फुट ऊंचा हो और शाखाएं भी उतनी ही लम्बी हों । उप- 
शाखाएं भी ऐसी हों कि पेड़ छ:-सात फुट से ऊंचा न हो। इसमें फलों के 
पकने के समय यदि वरसात ग्रा जाय तो फल बिगड़ जाते हैं। ज्यों-ज्यों 
फल पकते जाते हैं, सुखाकर दवा दिये जाते हैं ग्र रस्सी में पिरो दिये जाते 
हैं । सूखे हुए फल तीन शतांश नमक के उबले हुए पानी में छोड़े जाते हैं । 
ऐसा करने से उनकी ठहरने की शक्ति बढ़ जातो है। 

उपयोग और गुण--ताजे फल वेसे ही खाये जाते हैं। सूखे फलों का | 
सेवन दृध के साथ सर्दी में किया जाता है। झंजीर पाचक, दस्तावर और 
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खांसी को मिटानेवाले होते हैं । बच्चों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। 
काज 
इसकी खेती ट्रावनकोर-कोचीन में काफी होती है । बेंबई और मद्रास 
प्रांत के कुछ हिस्सों में भी होती है। उड़ीसा के जंगलों में भी कहीं-कहीं 
इसके पेड़ पाये जाते हैं । मध्य प्रदेश के होशंगावाद जिले में भी एक सज्जन 
को इसकी खेती में सफलता मिली है। इससे ज्ञात होता है कि समुद्र के 
किनारेवाले स्थानों में ही नहीं, भारत के भीतरी भागों में भी इसकी 
खेती हो सकती है ! पौधे बरसात में लगाते हैं । ये पौधे बीज से तैयार 
किये जाते हैं। दाब-कलम से भी पौधे तैयार किये जा सकते हैं । पौधे 
चार साल की प्रायु के होने पर फल देते हैं । इसके फल गर्मी के दिनों में 
मिलते हैं । 
उपयोग और गुण--भनी हुई छिलका-रहित काजू बाजार में मिलती 
है । उसे वैसे ही खाते हैं । इसके ठंडल का अचार वनाया जाता है । इसके 
पेड़ का गोंद जिल्दसाजी के लिए उपयोगी होता है। लकड़ी पर इसका तेल 
लगा दिया जाय तो उसे दीमक हानि नहीं पहुंचा स कते । 
खूबानी, जरदालू 
इसकी खेती उत्तरप्रदेश के ठंडे स्थानों में होती है। पौधा आलू के 
पौषे-जेसा होता है । ज्यों-ज्यों फल पकते जाते हूँ, तोडकर मकानों को छतों 
पर सुखाये जाते हैं। ताजे फलों का चालान बक्सो में श्रोर सुखाये हुग्नो का 
बोरों में किया जाता है। | 
उपयोग ओर गुण--फलों के ऊपर का सूखा हुआ भाग, जो मीठा 
होता है, वही खाया जाता है। ग्रन्दर वादाम-जेसी छोटी गुठली होती है 
उसके ग्रन्दर से वादाम की गिरियों-जेसी स्वादवाली गिरी निकलती है। 
चिलगोजा 
इसकी खेती अफगानिस्तान की तरफ होती है। भारत में नहीं होती । 
उपयोग श्रौर गुण--फल कच्चे या भूनकर खाते हैं। ये बलदायक 
होते हैं। 
चिरोंजी 
इसके पेड मलाबार और विध्य [चल पर्वत पर जंगलों में पाये जाते 
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हुँ । ये चालीस-पचास फुट ऊचे होते हैं। : 
इसकी शिरी (गुदा) बहुत मुलायम श्र स्वादिष्ट होती है। इसे भील ९ हु 
या अन्य लोग बाजार में लाकर बेच जाते हैँऔर बदले में नमक, कपड़ा हि 
वगरा ले जाते हैं। 
उपयोग श्रोर गुण--इसका गुदा वसे ही खाया जाता है। इसे मिठा- 
इयों में भी डालते हैं । यह दस्तावर होती है । शरीर पर बहुत जलन हो 
तो इसके गूदे का लेप करना चाहिए । दृध-चीनी के साथ खाने से बल 
बढ़ता है। 


नारियल | 
बंगाल, मद्रास, मलावार झौर कोंकण में इसको खेती व्यापक रूप से 
होती है । इसके लिए पूर्ण बाढ़ पाये भ्रोर अंकुर फेके हुए नारियल बोये जाते बा 
हैं। यदि कोंपल फेंके हुए न मिलें तो दूध-भरे हुए नारियल पानी में रख देते | 
हैं तो वे भ्रंकुर फेंक देते हैं। ऐसे नारियलों को एकाध साल नसंरी में बढ़ा | 
कर फिर निर्धारित स्थान पर लगाते हैं। जब फल आने लगें उस समयसे 
प्रतिवर्ष बरसात में ग्राठ-दस सेर नारियल की खली अथवा चार-पांच सेर 
एरंडी की खली के साथ एक सेर हड्डी का चूर्ण या मछली का खाद और 
राख दी जा सके तो फल अच्छे गाते हैं । 
उपयोग और गुण--हरे नारियल का रस पिया जाता है जो मीठा 
श्रौर ठंडा होता है । रस के सूखने से ग्रन्दर गिरी बन जाती है। गिरी का 
तेल खाने, जलाने, मालिश करने तथा साबुन बनाने के काम भ्राता है । फलों 
के ऊपर के रेश से रस्सियां बनती हैं। नारियल की गिरी बलवर्धक, पित्त- 
नाशक और दाह को मिटानेवाली होती हे । 
पिस्ता 
इसके पेड ईरान के जंगलों में होते हैं। फल सफेद छिलकेवाले होते हैं, 
जिन्हें फोड्ने से अन्दर से हरे और बगनी रंग की गिरी निकलती है । 
उपयोग और गण--पिस्ते की गिरी खाई जाती है। पिस्ते बलवर्धक 
कफनाशक झौर रक्‍त को शुद्ध करनेवाले होते हैं। 
बादाम 
०८इब्बकी,ब्लेती-प्रफापतिशताज, की तरफ होती. ढे शत हार 
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लगा देने से कहीं-कहीं थोड़े-बहुत फल आ जाते हूँ । 
उपयोग और गुण--बादाम हलके गरम, वीर्यवर्धक, वलदायक तथा 
पित्त-कफ-तादाक होते हैं। 


३: चटनी, मुरव्बा ग्रादि के फल 


ग्रलूचा--आलूबुखारा 
प्रतिवर्ष पत्ते भड़ने लगें तब इनकी जड़ खोलकर खाद देना चाहिए । 
» उपयोग और गुण- ताजे फल वैसे ही खाये जाते हैं, परन्तु विशेष 
उपयोग चटनी और मुरब्बे बनाने में होता है। इसके फल ठंडे, पाचक, दस्ता- 
वर और पित्तनाशक होते हैं । 
आंवला 
बड़े ग्रांवले सुन्दरबन की तरफ बहुत होते हैं, छोटे ग्रांवले सव जगह 
पाये जाते हैं। यह ऐसा फल है कि इसके गुण देखते हुए प्रत्येक बगीचे में 
इसके एक-दो पेड़ ग्रवरय होने चाहिए । 
उपयोग और गुण--इससे मुरब्बा, अचार श्रौर चटनी बनाते हैं। 
आंवले का रस सन्तरा, नीबू या टमाटर के रस से दसगुना अधिक लाभ- 
दायक होता है। गर्मी के दिनों में इसके मुरब्बे का. सेवन ग्रवश्य करना 
चाहिए । आंवले बलवर्धेक, पित्तनाशक, ठंडे, दस्तावर, ग्रधिक पेशाब लाने 
वाले तथा त्रिदोष-नाशक होते हैँ । 
इमली « 
इसके पेड़ चालीस-पचास फीट से लेकर सत्त र-अ्रस्सी फुट ऊंचे होते हैं । 
इसके पौधे बीज से निकल आते हैं, मत: जहां चाहे लगा सकते हैं । पेड़ लगाने 
' के समय से दस-बारह साल में फल आने शुरू होते हैं और माघ-फाल्गुन 
(फरवरी-मार्च) में मिलते रहते हैं । 
उपयोग झोर गुण---इमली से तरकारियां स्वादिष्ट की जाती हैं। 
इससे खटमीठी चटनी और शरबत भी बनाते हैं । इमली का प्रयोग मद्रास 
में वारहों महीने होता है । वहां इसके बीज निकालकर गुदे में थोड़ा 
नमक मिलाकर गोले बनाकर रख लेते हैं। इमली रूखी, पाचक, कृमिना- 
हक, भरही झर हस्ताव होती, हे. लू कागले प्र<हसका,(ह रबत 
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पीना बड़ा लाभप्रद रहता है । 
करोंदा 

करौदे छोटे-बड़े दो प्रकार के होते हैं। इच्छा होने से एक-दो पेड़ 
लगा देने चाहिए । जब पौषे तीन-चार साल की आायु के होते हैं तव फलना 
शुरू होते हैं । 

उपयोग और गुण--पके हुए फल वैसे ही खाये जाते हैं। कच्चे का 
प्रचार और लुंजी (मीठी तरकारी) बनायी जाती है । पके हुए फल हलके, 
मीठे श्रौर वातनाशक होते हैं। 

कंथ, कबीट 

इसका पौधा बीज से तयार किया जाता है। जब पेड़ म्राठ-दस साल 
की श्रायु के होते हैं तव फल देते हैं । फल कठोर सफेद रंग के होते हैं। पेड़ी 
की ऊंचाई तीस-चालीस फुट तक हो जाती है। इनके फल आश्विन-कातिक 
में मिलते हैं। बगीचे में एक-दो पेड़ काफी होते हैं । 

उपयोग श्रोर गुण--पके हुए फल की चटनी वनाई जाती है । पेचिश 
और दांतों की शिकायत में कैथ का कच्चा फल वेल के गुण-जेसा काम 
करता है। 

वाम्पी 

इसका फल लीची के आकार का होता है। पौधे बीज से तयार किये 
जाते हैं। प्रत्येक फल में तीन-तीन बीज होते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ्‌-श्षावण 
में फल मिलते हैं । 

उपयोग झौर गुण--फलों का अचार बनाया जाता है। इससे तरका- . 
रियां भी स्वादिष्ट की जाती हैं। 
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पांचवां खंड 
कृषि के सहायक धंधे 
१--छोटे-बड़े धंधों के प्रकार 


भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति में एक ही प्रकार की खेती, जैसे 
सस्यों की, सागभाजी की अथवा फलों की खेती उसी समय सन्तोषजनक 
रूप में लाभप्रद हा सकती है, जब हमारे कृषकों के पास खेती के योग्य काफी 
भूमि भौर बड़े-बड़े खेत हों, (जिनमें ग्राधुनिक यन्त्रो का उपयोग हो सके), 
खाद ओर उर्वरक काफी मात्रा में उपलब्ध हों, सिंचाई के लिए नहरी जल 
या बिजली के पम्पों द्वारा कुझों से जल उठाने की सुविधाएं: होंःभौर सस्यों 
को व्याधियों तथा कीटादि शत्रुओं से बचाने के उपचार सरलता से प्राप्त 
हो सक । 

उपर्युक्त सब सुविधाएं बहुत ही कम कृषकों को मिल पाती हैं। अधि- 


कांश के पास सब नहीं होतीं। इसलिए उन्हें अपनी ग्राथिक स्थिति सुधा- | 


रने के लिए कुछ सहायक घंधे अपनाने पड़ते हैं । 

ऐसे सहायक धंधे छोटे-बड़े कई हैं, जिन्हें कृषक भ्रपनी रुचि अथवा 
योग्यतानुसार अपना सकते हैं, परन्तु उनसे सफलता तभी प्राप्त हो सकती 
है जब उनकी जानकारी पूण रूप से हो । 

छोटे घंधों में सुत कातना, कपड़े बुनना, ऊन कातकर कम्बल बुनना, 
रस्सी बंटना, टोकरियां बनाना इत्यादि घंधों की गणना कर सकते हैं । 
. साग-भाजी उपजाना, फलोत्पादन, पशु-पालन, मुर्गी-पालन, शहद, लाख 
या रेशम-उत्पादन ग्रादि की गणना बड़े सहायक धंधों में की जा सकती है । 
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पहले प्रकार के धंधे थोडी-सी जानकारी से किये जा सकते हैं। दूसरों के 
लिए शिक्षण अथवा पुस्तकों की सहायता लेनी होती है तभी सफलता मिल 
सकती है। इसलिए इस खंड में दूसरे प्रकार के धंधों पर ही प्रकाश डाला 
गया है। इनमें से भी सागभाजी उपजाने और फलोत्पादन पर तीसरे और 
चौथे खण्डों में विस्तृत वर्णन दिया गया है । इस खण्ड में पशु-पालन तथा 
इसके अन्तर्गत भानेवाले विषय, जैसे पशु-पोषण, पशु-प्रजनन, डे री-व्यव- 
. साय, पश्‌-चिकित्सा आदि और मुर्गी-पालन तथा रेशम, लाख झोर 
शहद-उत्पादन पर ही विचार प्रकट किये हैं । 


२-पशु-पालत्त 
“जाषइयकता अविष्कार को जननी है ।* 

मनुष्यों ने अपनी विलक्षण बुद्धि का उपयोग कर कई प्रकार के पशु- 
पक्षियों को वश में किया और उनसे इच्छानुसार काम लिया । हाथी-जसे 
भीमकाय और शेर-जैसे भयंकर पशु से लेकर गाय-भेंस, भेड-वकरी भ्रादि 
पशु तथा मुर्गे-मुगियां, बतख-कबूतर आदि पक्षियों से भी सेवा लेना शुरू 
किया । साथ ही इनके पालन भौर प्रजनन-क्रियाओं में काफी उन्नति की । 
उन्नति के अनुसंधान ग्रव भी चल रहे हैं भौर चलते रहेंगे । 
उपयोगी पशु-पक्षी 

वर्तमान समय में हमारे यहां हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, गधा, गाय, 
भेस, भेड, बकरी भौर सूअर की गणना पालतू उपयोगी पशुश्रों में की जाती 
है। इनमें से हाथी, जो निकट भूतकाल में राज-घरानों की शोभा बढ़ाता 
था, अब साधुओं की जमातों का धन रह गया है। जंगलों में इससे भार- 
वाहन कॉ काम लिया जाता है। ऊंट से मारवाड में कहीं-कहीं खेतों की 
जुताई होती है, वरना अधिकतर इससे सवारी तथा माल ढोने का काम 
लिया जाता है। घोडे, खच्चर शौर गधे सवारी तथा माल ढोने के काम 
आते हैं। कृषकों के लिए विशेष उपयोगी पशु तो गाय, भेस और भेड- 
बकरी हैं । 

पक्षियों में मुर्गे-मुगियाँ, बतख और कबूतर विशेष उपयोगी सिद्ध हुए 
हैं। कबूतरों से पत्रवाहक का काम लिया जाता था, परन्तु प्रब वायुयानों 
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ने उनकी जगह ले ली है । 
पशु-पालन की आवश्यकता 

यह भलीभांति विदित है कि भारत की कृषि पशुश्रों पर निर्भर हे ग्रोर 
झभी काफी समय तक निर्भर रहेगी । खेतों की जुताई, सिचाई भ्रौर सस्यों 
की तैयारी से लेकर माल की ढुलाई तक सभी काम श्रधिकतर बेलों तथा 
भेसों द्वारा ही होते हैं। इनके सिवा हमें दूध, दही, मक्खन, घी, मट्टा भ्रोर 
मांस इत्यादि पेय तथा खाद्य-पदार्थ इन्हीं वग के पशुओं से मिलते हें । सर्वो- 
पयोगी खाद, चमड़ा, हड्डी आदि उपयोगी पदार्थ भी ऐसे ही पशुओं की देन 
हैं। भेड़ से उपर्युक्त पदार्थों के सिवा हमें ऊन भी मिलती है, जिससे शरीर- 
रक्षा के लिए उपयोगी ऊनी वस्त्र बनाये जाते हैं । 

कृषकों के उपयोगी पशुओं को हम दो भागों में विभाजित कर सकते 
हैं: बड़े पशु जैसे गाय-भैस वर्ग के भर छोटे जसे भेड़-बकरी जाति के । 

बड़े पशु तीन प्रकार के होते है--दुधारू, भारवाही ओर दोकारी। 
दुधारू पशु वे कहलाते हैं, जिनसे दूध अधिक मिलता है। उनके बेल खेत . 
जोतने तथा भार ढोने में अधिक शक्तिशाली नहीं होते । सिंधी तथा साही- 
वाल वर्ग की गणना ऐसे वर्ग में है। भारवाही पशुओं की गणना उनकी होगी, 
जिनके वेल खेत जोतने तथा भार ढोने में विशेष काम के होते हैं । इस वर्ग 
की गायों से दूध विशेष नहीं मिलता, जैसे मालवी पशु। दोकारी पशु वे 
होते हैं जिनसे दुधारू वर्ग की गाय से जितना दूध मिलता है उतना तो 
नहीं मिलता, पर फिर भी काफी मिल जाता है भ्रोर वेल भार ढोने या 
खेत जोतने में दुधारू पशु-वर्ग के बलों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होते हैं । 

जिस प्रकार गाय तीन प्रकार की होती है, वैसे भेस दो ही प्रकार की 
होती है--म्रधिक दुधारू और कम दुधारू । दोनों के भेसे खेत जोतने, 
विशेषतः धानवाले क्षेत्र में और भार ढोने के काम शाते हैं । 

भेड़ें तीन प्रकार की होती हैं: अधिक ऊनवाली, स्वादिष्ट मांसवाली 
आर दोकारी । वकरियां दुधारू और स्वादिष्ट मांसवाली, ऐसी दो प्रकार 
की होती है । 
क्या हमारी पशु-संख्या घट रहो है ? 

कुछ कृषकों का कहना है कि नई भूमि को जोत में लाने से चरागाह 
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की कमी होती जा रही है भौर पशु-संख्या घटती जा रही है। यदि हम पशु- 
संख्या के निम्नलिखित श्रंकों को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसी धारणा 
तथ्यहीन हे । किसी क्षेत्र में ऐसा भले हुआ हो, परन्तु समस्त भारत के 
अंक यही बताते हैं कि जनसंख्या के साथ पशु-संख्या भी बढ़ती जा रही है, 
और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ हमें उपयोगी पशुओं की संख्या भी 
बढ़ानी होगा, तभी स्वास्थ्यप्रद दूध ग्र दूध के पदार्थ, मांस, चमड़ा, खाद 
आदि को पूर्ति हो सकेगी । 

भारत को पश-संस्या-- 


१९४५ १६५११ १६५६१ 
गाय-भेस वग १७.७ करोड़ १६.९ करोड़ - २०.४ करोड 
भेड-बकरी वर्ग ८.४ 8] ८.६ 22 ९.५ १। 


१९४५ में जहां गाय-भेंस जाति के पशुओं की संख्या १७.७ करोड़ 
थी और १९५१ में १९.९ करोड़, वह १९५६ में २०.४ करोड़ होगई । इसी 
भांति भेड़-बकरियों की संख्या १७४५ में ८.४ करोड़ से बढ़कर १९५१ में 
८.६ करोड़ और १९५६ में ९.५ करोड़ होगई । 

पशु-पालन की सफलता चार बातों की जानकारी पर निर्भर है-- 
१. पशु-पोषण; २. पशु-प्रजनन; ३. डेरी-व्यवसाय और ४. पशु-चिकित्सा । 


३--पश्षु-पोषण 
पशु-पोषण के निम्नलिखित तीन मुख्य प्रंग हैं : 
१. चारा-दाना, २. चरागाह की व्यवस्था और ३. साफ पानी । 
प्राणियों के शरीर की बनावट ग्रौर स्वास्थ्य उनके खानपान पर ही 
अधिकतर निर्भर है भोर यह पशुओं के लिए तो उनकी उम्र और उनसे 
लिये जानेवाले काम पर भी निभंर है। मनुष्य चाहे जेसा भोजन भ्रपनी 
इच्छानुसार प्राप्त कर सकता हे, परन्तु पशुझों को उनके मालिक द्वारा दिये 


७-7 “>. == = mm 


१ Indian Agriculture in Brief I954, P. 47 
२ सरदार हरबंसासहजी (Animal Husbandry specialist) 
द्वारा प्राप्त 


॥ न 
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हुए चारे-दाने पर ही सन्तोष करना पड़ता है। चतुर मालिक ऐसा चारा- 
दाना अपने और ग्रन्य लोगों के अनुभव तथा वैज्ञानिकों दारा सुभाई हुई 
रीति से बनाकर देता है। यदि पशुओं को उनकी आवश्यकतानुसार चारा- 
दाना नहीं मिले तो उनका शरीर निबेल हो जाता है, उनके द्वारा खेती का 
काम ठीक से नहीं होता और उनकी आयु भी कम हो जाती है। न देने- 
वाले पशुझों को चारा-दाना उचित ढंग का गौर वक मात्रा में न मिले 
तो उनका दूध कम हो जाता है और यदि गर्भवाले पशु को उनकी भ्राव- 
श्यकतानुसार चारा-दाना न मिले तो गर्भ-स्थित बछड़ की बनावट ठीक 
नहीं होती । पशुओं को चारा-दाना देने में इस बात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि वह अभ्रधिक मात्रा में न हो, वरना पशु मोटे हो जायंगे ्रोर उनकी 
चाल धीमी पड़ जायगी । 

चारे-दाने के पोषक पदायं--अनुसंधान द्वारा देखा गया तो शरीर 
को जल, एल्बुमिनीय (आमिषजातीय पदार्थ), कार्बोहाइड्रेट (शकंरा- 
जातीय पदार्थे), स्नेह, तन्तु ग्रौर कुछ लवणों की तथा कुछ विटामिस की 
आवश्यकता होती है। ये सब पशुझों को उनके चारे-दाने से मिलते हैं। 

जल--यह सूखे चारे की अपेक्षा हरे में ग्रधिक होता है, और वैसे भी 
पशु जल पीकर इसकी पूर्ति कर लेते हैं। इसीके द्वारा तथा शरीर के कुछ 
रसों द्वारा पोषक पदार्थं घुलनशील होते हैं, उनसे शरीर का पोषण होता 
है और वेकार वस्तुएं मल-मूत्र के रूप में त्यागी जाती हैं । 

एल्बुभिनीय--काम करने से शरीर के पुठ्ठों की जो घिसावट होती 
है उसकी पूर्ति इनके द्वारा होती है। मांस और पुठूठे इन्हींसे बनते हैं । 

कार्वोहाइड़े ट--शरीर की गर्मी की आवश्यकता की पूर्ति इनके द्वारा 
ही होती है । 

स्नेह--इसमें कार्वोहाइड्रंट-जेसा ही गुण है, परन्तु इनसे सवा दो- 
गुनी शक्ति अधिक उत्पन्न होती है । काम करने की शक्ति इन्हींसे 
मिलती है । 

तन्तु—इनमें पोषण-शक्ति तो नहीं होती, परन्तु मल त्याग्ने में ये 
सहायक होते हैं, अतः परोक्ष रूप में इनकी भी आवश्यकता है । 

लवण. अम्ल तथा क्षार या घातुओं के मेल से जो पदार्थ बनते हूँ, 
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उन्हे लवण कहते हैं। चारे-दाने में जो कैलशियम और फासफोरस रहता 
है उससे हट्टियां बनती हैं । भ्रन्य लवणों का भी उपयोग शरीर की बनावट 
में होता है । 

विटामिन--ये एक प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं, जिनकी प्रावरयकता सुक्ष्म 
मात्रा में होती है । इनका स्वास्थ्य से घनिष्ठ सम्बन्ध हे । इनके भ्रभाव में 
कई प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। मनुष्यों को तो कई प्रकार के विटा- 
मिन औषधियों के रूप में दिये जाते हैं, परन्तु पशुग्नो को तो ये चारे-दाने 
द्वारा ही मिलते हैं। * 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि चारा-दाना शरीर को ऊष्मा देता 
है ्रौर शरीर के अन्दर जो क्रियाएं चलती रहती हैँ उनके लिए शक्ति देता 
है। पुठ्ठों की घिसावट की.पूर्ति करता है। बडो में बाढ़ होती रहती है, 
उसकी पूर्ति चारे-दाने से ही होती है। गर्भावस्था में गर्भ-स्थित बछडे की 
बनावट होती है । दूध के द्वारा जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, उनकी 
पूर्ति होती है और काम करनेवाले बैल-जैसे पशुओं को काम करने की 
शक्ति भी चारे-दाने से ही मिलती है । 


राशन और राशन के प्रकार 


पशुओं को जो चारा-दाना दिया जाता है उसे राशन कहते हैं। यह तीन 
प्रकार का होता है--( १) निर्वाह, (२) वधंक ग्रौर (३) संतुलित । जो 
चारा-दाना पशुओं को दिया जाता है उसके सभी पोषक पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं 
पचते । यह पाचन-शक्ति पशुओं की आयु, उनसे लिये जानेवाले काम, उनकी 
जाति भ्रौर चारे-दाने की जाति के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ होती है। कौन-से 
चारे-दाने में कितने पाचन-युक्त पदार्थ हैं, इसकी गणना वैज्ञानिकों ने की है 
और उसे जनता की जानकारी के लिए छपवा दिया है, जिसके श्राधार 
पर पशुझ्नों को कितना राशन अर्थात्‌ चारा-दाना दिया जाय, इसकी गणना 
की जाती हे । 

ऊपर तीन प्रकार के राशन बतलाये गए हैं। पहला निर्वाह राशन है । 
यह वह मात्रा है जो उन पशुओं को दी जानी चाहिए, जो कोई काम नहीं 
करते, दूध नहीं देते या जिनके पेट में गर्भ नहीं है। इससे उनके शरीर का 
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हि हो जाता है । 

क थर राशन यह बह मात्रा है जो शरीर-पोषक या निर्वाह-राशन 
की मात्रा से अधिक हो। ऐसी मात्रा काम करने की पूर्ति, दूध देने की 
दाबित की पूर्ति तथा गर्भ की बाढ़ की पुति के काम आती है । 

संतुलित राशन--यह वह मात्रा है, जो निर्वाह ओर वधक राशन 
को मिलाकर बनी हो | 
मोटे तौर पर राशन की मात्रा गिनने को रीति-- 

पशुओं को हरा चारा दिया जाय तो उसमें जल की मात्रा का अनुमान 
करके सखे वजन का अनुमान कर लेना चाहिए ग्रौर यदि सूखा चारा होतो 
उसका वजन और निर्वाह राशन के लिए जितना दाना हो, उसका वजन 
करके यह देखना चाहिए कि वारह मन १ (लगभग ४५० किलोग्राम) 
वजनवाले पशु को दस सेर (६३ किलोग्राम) सूखा वजन २४ घंटों में मिल 
जाय। चूंकि हमारे पशु चरने जाते हैं, इसलिए वहां उन्हें कितना चारा 
मिला होगा, उसका अनुमान करके चारे की मात्रा घटाई जा सकती है। 
उसी भांति निर्वाह राशन के लिए जो दाना दिया जाता है, उसका वजन 
भी कम किया जा सकता है। 
दाने की मात्रा गिनने को रीति 

बारह मन (लगभग ४५० किलोग्राम) वजनवाले पशु के लिए 


१ पशुओं का वजन निकालने को रीति-- 

बड़ी संस्याों में ऐसे कांटे होते हैं जहां पशुओं का वजन उन्हे कांटे 
पर चढ़ाकर किया जा सकता है। जहां ऐसी सुविधा न हो वहां निम्न- 
लिखित सुत्र से गणना की जा सकती है: 

लपेट (G६) इंच में % लम्बाई इंच में---३०० = वजन पॉड में। 

एक पौंड = ०.४५३ किलोग्राम 

लपेट--ककुद के पोछे से लेकर छाती पर होती हुई फिर उसो स्थान 
तक को गोलाई को लपेट कहते हैं । 

लम्बाई--कन्धों के जोड़ से पसलियों पर होतीं हुई नितस्बों तक को 
द्री । 
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निर्वाह राशन . संतुलित राशन 
हलका काम भारो काम 
सेर कि०ग्रा० सेर कि०ग्राः सेर कि» ग्रा० 
बल १.० ०.९३ १.५ १.३६ ३.० २.७९ 
गाय २१.५ १.३९ निर्वाह राशन दूध का तीसरा भाग 
यानी तीन भाग दूध पीछे १ भाग । 
भस २.० १.८६ निर्वाह राशन+-प्रति ढाई भाग दूध पीछे 
१ भाग । 

गर्भवती गाय-भेसो को निर्वाह-राशन के ऊपर आधा सेर से एक सेर 
दाना श्रधिक देना चाहिए । 

उपयुक्त रीति थोड़े पशु हों तो उनके राशन गिनने में काम श्रा 
सकती है; परन्तु जहां वहुत-से पशु हों और भ्रलग-पलग आयु के हों तो 
उनके लिए दाना निम्नलिखित श्राधार पर गिना जा सकता है (विशेष 
कठिनाई वहां ग्राती है, जहां पशु पृथक-पृथक भ्रायु के हों, जैसा डेरियों में 
होता है) । 

साधारणतः डेरी में बड़े पशुओं में लगभग दो-तिहाई पशु दूध देनेवाले 
होते हैं और एक-तिहाई सूखे। दो वर्ष से तीन वर्षं की ग्ायुवाले भ्रोसर 
दुधवाले पशुओं का पांचवां भाग माना जाता है। उसी भांति एक चौथाई 
भाग एक से दो वं की श्रायु के पशुग्रों का होता है । एक वर्ष से कम ग्रायु 
वाले पशु भारतवर्ष में तो इतने ही होंगे जितने दूधवाले पश्‌ । ग्रन्य देशों 
में जहां वछड़ों को बेच देते हैं लगभग एक-तिहाई माने जाते हैं । 

इनके सिवा प्रति पचास गाय पीछे एक सांड और प्रति एक सौ दुधारू 
पशु पीछे ग्राठ जोड़ी बेल रखने पड़ते हैं, जो माल ढोने या खेती के काम 
आते हैं। इन सबके लिए इकट्ठा राशन तैयार किया जाता है ग्रौर फिर 


वजन करके डाल दिया जाता है। 
वजन कि० ग्रा० 
नाम पशु सन (लगभग) 
गाय ८. ३२० 
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वेल १२.० ४५० 
ग्रोसर र ६.० २२५ 
एक से दो वर्ष के बछड़े ४.० १५० 
एक वर्ष से कम के २५० ०.७५ 


उपर्युक्त हिसाब से समस्त पशुद्रों के वजन की गणना करके पृष्ठ ३०१ 
पर दी हुई सारणी से निर्वाह-राशन की मात्रा गिन लेनी चाहिए i उसी 
सारणी के दूसरे तथा तीसरे कालम से बेल तथा दुधारू पशुमा का वधक 
राशन गिना जा सकता है । इसके बाद प्रत्येक पशु को उसके वजन-अनुसार 
गणना करके दाना देना चाहिए । गर्भवाले पशुओं तथा बढ़ते हुए बछड़ों को 
भी बाढ़-पू्ति के लिए अधिक दाना देता चाहिए । 

पोषण का झनुपात--उपर्युक्त रीति राशन की गणना करने के लिए 
उत्तम है । वैज्ञानिक रीति के श्रनुसार बनाना हो तो चारे-दाने में पाचन- 
युक्त पदार्थ कितने हैं, इसकी गणना करके राशन बनता है। इसके लिए 
निम्नलिखित सूत्र काम में भ्राता है। इसमें एल्बुमिनीय पदार्थे, कार्बोहाइड्रेट 
आर स्नेह का अनुपात निकाला जाता है । इसे पोषण-अ्रनुपात (न्यूट्रिटिव 
रेशियो) कहते हैं । 

कार्बोहाइड्रेंट-- स्नेह > २.३ __ 

एल्बुमिनीय 

उदाहरण-- 

मान लो, कानपुरी तृश्नर के बीज में १४.२५ एल्बमिनीय, ६३.६९% 
कार्बोहाइड्रेट रौर १.४६% स्नेह है तो इसका पोषण-अनुपात होगा : 

६३.६ १.४६% २.३ 
१४.२५ 
इसी भांति गेहूं के भूसे का पोषण-अनुपात होगा : 
४०.१९१ ०.७४ % २.३ = १७.१ 
२.४४ 


पोषण-अनुपात 


= ४.७ 


या 


'पुसा-बुलेटिन नं० ७० के ग्राधार पर । इसी बुलेटिन में कई प्रकार 
के खाद्य-पदार्थों का विश्लेषण दिया है, जिससे पोषण-प्रनुपात की गणना 
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विभिन्‍न प्रकार के पदाश्नो के लिए पोषण-प्रनुपात अंक 


अनुभव से विविध प्रकार के पशुश्रों के लिए निम्नलिखित पोषण-अ्रनु- 
पात ठीक माने गये हैं : 


काम पर नहीं लगा हुभ्रा बैल १: १२ काम पर लगा हुआ बेल १: ७ 


दुधारू गाय १:६ सूखी गाय १:७ 
श्रोसर १:६ वघ १:४ 
भेड-वकरी १:९ 


पोषण-श्ननुपात के मान से राशन बनाने की रीति 


मान लें कि हमें काम पर लगे हुए एक वैल, जिसका वजन लगभग १२ 
मन ( ४५० किलोग्राम) है, के लिए राशन बनाना है। ऊपर की सारणी 
से ज्ञात होगा कि इसके लिए पोषण-अनुपात १ : ७ चाहिए। पहले यह 
वतलाया जा चुका है कि वारह मन वजनवाले बैल को चारा-दाना इतना 
देना चाहिए कि उसका सूखा वजन दस सेर हो जाय । 

हम नीचे तीन प्रकार के राशन बनाते हैँ (१ सेर -- ०.६३ किलो- 
ग्राम) । 

(मात्रा सेर में विइलेषणांक से गिनकर) 
सेर एल्बु० कार्वो० स्नेह 
(१) जुवार चरी (सूखी) ७.५ ०.३१ ३.५६ ०.०० 
चोकर २.० ०.२३ १.२ ०.०७५ 
चने की च्री . ०.५ ०.०८ ०.२६ ०.०२५ 


= = -< = “> आ आ “जळ. आळ... = > 
कामना जाम पि 


कुल १०.० ०.६२ ५.०६ ०.१०० 


पोषण-ग्रनपात _*°९ °०-१०>२.२__ १: ८.६ 


| ०.६२ 
(२) जुवार चरी (सूखी) ७.५ ०.३१ ३.५६ ०.०० 
चोकर १.० ०.११ ०.६१ ०.०३५ ` 
चने की चरी १.५ ०.२५ ०.५७ ०.०७६ 


कुल १०.० ०.६७ ५.०७ ०,१११ 
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५.०७ न ०.१ १ १ >< २.२ --१:८ 


पोषण-श्रनपात 
जु ०.९७ 

(३) जुवार चरी (सूखी) ७.५ ०-२९ ३.५६ ०.०० 
चोकर १.० ०.११ ०.६१ ०.०३९ 
चने की चूरी १.२५ ०.२१ ०.७२ ०.०६४ 


तिल की खली ०.२५ ०.१० ०.०७ ०.०२५ 
कुल १०.० ०,७३ ४.६९ ०.१२४ 


४.९९५ ०-१२४ 2२८ २.३ _ 
०.७३ 


पोषण-झनुपात 


पहले प्रकार के मिश्रण का अनुपात १:८.६, दूसरे का १:८ और तीसरे 
का १:७.२ है, इसलिए तीसरा मिश्रण उत्तम हुआ, जो १६७ अनुपात के 
बिलकुल निकट है। इस रीति से यदि राशन बनाये जाय॑ तो वे वेज्ञानिक 
ढंग के होंगे । 
उपर्युक्त विभिन्न पदार्थों के विश्लेषणांक 


एल्बुमिनाइड कार्बोहाइड्रेट स्नेह पुसा- 
जघार चरी (सुखी) ४.१६% ४७.८५% ०.००% बुले- 
चोकर 8 ११.३३% ६०.६४% ३.७४% { टिन 
चने की च्री १६.६०% ५८.४१% ५.१०% नं० 
तिल की खलो ३१.६६% २९.५९% १०.६०% .) ७०से 


जहांतक बन सके सूखे चारे के साथ हरा चारा मिलाकर देना चाहिए। 
दाना भी सब प्रकार का न होकर मिश्रित हो तो अच्छा है। खली, चोकर, 
चूनी, जई आदि का मिश्रण उत्तम होगा । भेस के दाने में बिनोले मिलाना 
भी भ्रच्छा होगा, उससे घी में दाना भ्रच्छा पड़ता हे । 
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चारे-दाने के लिए भारत मं मिलनेवाले पदाय॑ 
चारा 
| ae. | 
सूखा हरा सायलेज 
१. विभिन्न प्रकार के घास १. हरा घास मक्का, जुवार, | 
२. गेहूं का भूसा २. हरी मक्का चंवली प्रादि का 
३. जौ का भूसा ३. हरी जुवार मिश्रण या 
४. गरं का भूसा ४. हरा बाजरा पृथक्‌ रूप में 
५. धान का पुआल ५. हरा जव हरे पदाथं से 
६. चरी ६. जई हरी बनाया हुआ पदार्थ 
७. मक्का की कडवी सदाबहार 
८. जुवार की कड़बी ७. गिनि घास 
९. बाजरे की कड़बी ८. हाथीकांडा 
१०. जुवार की बुरी दलहनी चारा 
दलहनी चारा ९. बरसीम 
११. बरसीम १०. लूसने 
१२. लूसने ११. सफताल 
१३. संजी १२. संजी 
१४. मूंग का भूसा १३. ग्वार 
१५. मूंगफली का भूसा १४. चंवली 
१६. चने का भूसा 


सूखा चारा (घास) 

१. घास कई प्रकार के होते हैं भौर जंगलों में या पड़ती भूमि में पाये 
जाते हैं। इन्हें काटकर रख लेते हैं और भ्रावव्यकतानुसार पशुओों को 
खिलाते हैं । | 

२. गेहूं, ३. जव, ४.जई ग्रौर ५. घान का भूसा भी पशुओं को खिलाया 
जाता है। पुग्जाल की.कुट्टी काटकर उसे २४ घण्टे तक पानी में डुबोकर 
रखने और फिर धोकर सुखाकर खिलाने से उसमें के कुछ हानिप्रद पदार्थ 
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'नकल जाते हैं भौर उसके गुण वढ़ जाते हैं । 

६. चरी-जुवार को घनी बोकर जब फसल करीब-करीब पक जाती 

है तो काटकर सुखा लेते हैं और आवश्यकतानुसार कुट्टी काटकर खिलाते 
| 

र (७) मक्का, (८) जुवार और (९) वाजरे की फसलों के भुट्रे जब 

अलग कर लिये जाते हैं तो शेष भाग वचता है उसे कड़बी कहते हैं। इसकी 

भी कुट्टी काटकर खिलाई जाती है । 

(१०) जुवार की वूरी--जुवार के भुट्टो को गाहकर उनसे जब दाना 
अलग कर लिया जाता है तो शेष महीन भाग रह जाता है वह वूरी कह- 
लाता है। कुछ हद तक इसमें दाने का गुण होता है । 

बलहनी चारा--(११) वरसीम, (१२) लूसने श्रौर (१३) सजी 
आदि की हरी फसलें काटकर सुखा लेते हैं । इन्हें बड़ी सावधानी से सुखाना 
पड़ता है, क्योंकि सुखाने में पत्तियां बहुत झड जाती हैं। ऐसा चारा बड़ा 
पौष्टिक होता है । इन्हें दो-तीन सेर से भ्रधिक नहीं देना चाहिए तथा दूसरी 
घास के साथ मिलाकर देना चाहिए । 

(१४) मूंगफली की फलियां तोड़ने से जो भाग बच जाता है उसका 
भी चारा अच्छा होता है। पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। 

मूंग ओर चने को गाह लेने के पश्चात्‌ जव दाना निकाल दिया जाता 
है, तो शेष भाग चारे का काम देता है। 

हरा चारा- (१) जंगलों में या पड़ती भूमि में, जहां पशु चराये जाते 
हैं, बरसात में हरा चारा मिलता रहता है । कई स्थानों में तो ग्राठ-दस 
महीनों तक दुब-जंसा हरा चारा मिल जाता है। ऐसे स्थानों में चराते समय 
यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि चरागाह को भ्रलग-अलग भागों में बांट लिया 
जाय और क्रमानुसार पशु चराये जायं, ताकि घास की बाढ़ होती रहे भ्रौर 
पशुओं को भरपेट चारा मिलता रहे । (२) मक्का, (३) जुवार, (४) 
बाजरा, (५) जो श्रौर (६) जई आदि की खेती का वर्णन इस पुस्तक के 
दूसरे खण्ड में दिया गया है। जब ये फसले चारे के लिए उपजाई जाती. हैं, 
तब घनी बोई जाती हैं भर फूलने के समय भ्रथवा कुछ पूर्वं काटकर खिलाई 
जाती हैं। ऐसी हरी फसलों में लगभग ७५ शतांश जल मानकर सूखे पदार्थ के 
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रूप में गणना करके खिलाना चाहिए । 
सदाबहार चारा और दलहनी चारा 

गिनी घास , हाथिकांडा और लूसनें की फसलें तो कई साल तक एक 
ही स्थान पर लगी रहती हैं । इन तीनों की गणना भी सदाबहार चारे में की 
जाती हे । 

(१०) बरसीम, (११) सफताल, (१२) सेजी, (१३) ग्वार और 
(१४) चंवली ग्रादि की खेती का वर्णन भी दूसरे खण्ड में दिया जा चुका 
है। इनकी खेती में यह लाभ है कि एक बार लगा देने से, संजी के सिवा, 
ग्रत्यों से कई कटाव मिलते रहते हैँ। 

सायलेज--सायलेज को एक प्रकार का ग्रचार समभना चाहिए। 
जिन दिलों में मक्का, जुवार, बाजरे का हरा चारा बहुत मिलता है, उन 
दिनों में उसे जमीन में गढ़ बनाकर या पक्के गढ़ों में रखते हैं। इनकी कुटी 
काटकर मिट्टी में दवा लेने से लाभप्रद रासायनिक परिवतंन हो जाता हे । 
वाद में जिन दिनों में हरा चारा नहीं मिलता, उन दिनों इसे खिलाते हैं। 
गढ़े भरने के लिए कुट्टी काटने की कल से इनकी कुट्टी काटकर गढ़े में डाल 
देते हैं। जब गढ़ा भर जाता है तो उसपर मिट्टी डालनी पड़ती है। मिट्टी इस 
रीति से डालनी चाहिए कि बीच में काफी ऊंची हो, ताकि जब सायलेज 
दबे तो बीच में गढ़ा न हो जाय, वरना बरसात में पानी भर जायगा और 
सायलेज बिगड़ जायगा । 


दाना 
| | | 

अधिक प्रोटीनवाले कम प्रोटीनवाले 

(१) चना (१) चोकर 

(२) तुग्रर (२) मक्का 

(३) ग्वार (३) बाजरा 

(४) मूंग (४) गेहूं 

(५) उड्द (५) दालों के छिलके, 


चूरी भ्रादि 
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(६) बिनौले 

(७) खलियां 

इस मद के अन्दर उन फसलों के नाम हैं, जिनमें से चोकर, दालों के 
छिलके और चूरी को छोड़कर सबकी खेती का वर्णन पुस्तक के दूसरे खण्ड 
में दिया है। चोकर वह पदार्थ है जो गेहूं के आटे को चालने पर चलने से 
बच जाता है। दालों के छिलके और चूरी से उन चीजों का अभिप्राय है, 
जो दाल बनाने में निकलते हैं और पशुभों को खिलाये जाते है । 

चरागाह की व्यवस्था--कोई-कोई सज्जन अपने फार्म पर कितना ही 
चारा उपजा सकें, परन्तु सभी कृषक ऐसा नहीं कर सकते; इसलिए ग्राम 
के सभी पशु चर सके, ऐसा चरागाह भी होना चाहिए । कम से कम प्रत्येक 
ग्राम में ५ % भूमि चरागाह के लिए छोड्नी चाहिए। पशुझों को बाहर 
घुमाना भी उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए यदि चरागाह 
रहा तो चरने और घूमने के दोनों लाभ हो जाते हैं । 

पानी की व्यवस्था--पशुओों को पानी देने के विषय में बहुधा असाव- 
धानी हो जाती है । स्वच्छ जल कहीं-कहीं ही मिलता है । गन्दा जल पिलाने 
से पशुभ्रों में बहुत व्याधियां हो जाती हैं ग्रोर वे मर जाते हैं । इसलिए प्रत्येक 
ग्राम में पशुओं को पिलाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था अवशय ही 
होनी चाहिए । 


४--पशु-प्रजनन 


पशु-प्रजनन वह कला है, जिससे हम अपनी आवश्यकतानुसार गुण- 
वाले पशु उत्पन्न कर सकते हैं । वेज्ञानिकों ने श्रपने-भ्रपने अनुभवों के 
आधार पर कुछ सिद्धान्त और नियम बनाये हैं, जिनके ग्रनुसार काम करने 
से पशुओं की जातियों में सुधार हो सकता है । 

पशु-प्रजनन का कार्ये हाथ में लेने के पहले हमें यह जानना होगा कि 
हमारे यहां कौन-सी जाति के पशु हैं, उनमें कौन-कौन से गुण हैं भौर कौन- 
से गुण उनमें लाना है । 
पशुओं को जातियां 

समस्त भारतवर्ष के पशुओं का विचार किया जाय तो थोडे-बहुत 
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भेद-भावानुसार लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक जातियां गाय की और उनसे 
आधी भेस की होंगी। इसी भांति भेड-बकरियों की भी कई जातियां हैं, 
` परन्तु मुख्य जातियां भेड़ों की पांच और बकरियो की सात मानी गई हैं। 

गायों के वर्ग-जेसाकि पहले बताया जा चुका है, हम गायों की जातियों 
को तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : दुधारू, भारवाही (जिनकी 
सन्तान भार ढो सके) और दोकारी | 

दुधारू भोर दोकारी गाय की जातियां-- (१) अंगोल, (२) कांक- 
रेज, (३) गीर, (४) साहीवाल, और (५) हरियाना भ्रच्छी जातियां 
मानी गई हैं। वैसे सिन्धी और थारपारकर जातियां भी अच्छी हैं, परन्तु 
उनके मुख्य स्थान भ्रव पाकिस्तान में हैं । 

उपयु क्त जातियों को पहचानने के चिह्न' 
तथा उनके गुण-दोष 

झंगोल--वतं मान आंध्र प्रदेश इनकी जन्मभूमि मानी गईं है । इस 
जाति के पशुझों का रंग सफेद होता है। बदन लम्बा और गर्दैन छोटी होती है। 
ककुद काफी ऊंची होती है । 
नर की ऊंचाई लगभग ग्रठ्ठा- 
वन इंच? भ्रोर मादा की पच- 
पन इंच के करीब होती है । 
वजन में इस जाति के पशु 
काफी भारी होते हैं। नर का 
वजन लगभग पन्द्रह मन 
ग्रौर मादा का लगभग बारह 
मन होता है। गाय का ऐन गंगोल गाय 


१ Agriculture and Animal Husbandry in India, by 
M.S. Randhawa, ]958 के आधार पर । 

२ जमीन से ककुद फे पोछे तक को ऊंचाई। 

3 १ इञ्च ०.०२५ सेंटीमीटर । 

४ १ सन = ३७.३२४ किलोग्राम । 
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चौड़ा, मुलायम और उभरी हुई नसोंवाला होता है। एक ब्यांत में इस 
जाति की गाय लगभग चालीस मन दूध देती हे । 
फांकरेज--इनकी जन्मभूमि दक्षिण-पदिचम गुजरात हे । ये पशु भूरे 
रंग के परन्तु आगे और पीछेके भागों पर काली भाई रहती हे । इनके सींग 
| मोटे, पहले कुछ बाहर की भोर 
आकर फिर पीछे जाते हैं। 
चेहरा चौड़ा और बीच में 
कुछ दवा हुआ होता है । गर्देन 
पतली आर लम्बी होती हे 
तथा ककुद ऊंची होती है। 
नर की ऊंचाई लगभग बासठ 
इंच और मादा की इक्यावन 
इंच होती है । नर का वजन 


लगभग सोलह मन और मादा 
कांकरेज गाय का बारह मन होता है। गाय 
का ऐन ग्रौर थन बड़े होते हैं। इस जाति की गाय का दूध एक ब्यांत में 


लगभग तीस मन होता हे । | 
गीर--इस जाति के पशुओं की जन्मभूमि गुजरात (क्काठिवावाड) है । 
इनका रंग अधिकतर सफेद, लाल या सफेद-लाल बिदकी-युक्त होता है । 
इनके सींग पीछे की ओर 
मुड़कर फिर ऊपर की ओर 
हो जाते हैं। चेहरा उभरा 
हुआ मोटा ग्रौर शरीर 
लम्बा होता है। नर की 
ऊंचाई लगभग तिरेपन इंच 
ओर मादा की नर से तीन- 
चार इंच कम होती है। नर 
७ का वजन कांकरेज से कुछ 


| गीर गाय 
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कम लगभग पन्द्रह मन और मादा का करीब दस मन होता है । इस जाति 
की गाय के ऐन चौकोर होते हैं। गाय एक ब्यांत में लगभग चालीस-पेतालीस 
मन दूध देती है । 
साहीवाल--इनकी जन्मभूमि मध्य पंजाब है । ये पशु छोटे सींगवाले 
बादामी रंग के होते हैं। इनका सिर चपटा तथा गदेन पतली प्रौर लम्बी 
होती है। नर की ऊंचाई लग- 
भग चौवन इंच और मादा 
की अड़तालीस इंच होती हे । 
नरका वजन लगभग पन्द्रह 
मन और मादा का ग्यारह मन 
तक होता है। इस जाति की 
गाय के ऐन तो बड़े होते हैं 
परंतु थन ऊपरवाली जातियों 
के गायों से छोटे होते है।यह . | साहीवाल ग 
जाति दूध के लिए विख्यात है। एक ब्यांत में लगभग नब्ब मन तक दुध 
देती है । 
हरियाना- इस जाति के पशु दक्षिण पंजाब झौर दिल्ली के भ्रास- 
पास पाये जाते हैं। इनका रंग काली भाई लिये व होता है । सींग 
तथा चेहरा लम्बा और चपटा होता हे । ककुद साधा- 
२ क 247 रण ऊंची होती हे । नर 
की ऊंचाई छप्पन इंच भ्रोर 
मादा की लगभग बावन इंच 
होती है । नर का वजन लग- 
भग चौदह मन ओर मादा 
का करीब दस मन होता है। 
गाय का ऐन बड़ा, जिसके 
अगले थन कुछ बड़े होते हैं। 
* इरियाना गाय एक ब्यांत में यह गाय 
लगभग तीस मन तक दुध देती है । 
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उपर्युक्त पशुश्रों में दूध की मात्रा देखते हुए हम यही कहेंगे कि साही- 
वाल, गीर और अंगोल को दुधारू जाति की गणना में मानकर दूसरी दो 
यानी कांकरेज और हरियाना को दोकारी जाति मानना चाहिए । इन दोनों 
के बेल खेती में ग्रच्छा काम देते हैं। 

भारवाही बलों को जातियां 

उपर्युक्त दुधारू और दोकारी जातियों के सिवाय निम्नलिखित प्रख्यात 
जातियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं। इनकी गाय दूध तो कम देती है 
परन्तु अधिकांश के बेल खेती के काम और भार ढोने के अच्छे होते हैं। 

ग्रमृतमहल--यह जाति दक्षिण की तरफ मैसूर के पास पाई जाती है । 
इनके सींग चिकने, चमकीले, हरिन के सींग के आकार के सिर के वीच में से 
निकलते हैं, अर्थात्‌ दोनों सींगों के बीच जगह बहुत कम रहती है। कान बहुत 
छोटे होते हैं। खेती के काम के लिए अथवा गाड़ी में भार ढोने के लिए अच्छे 
काम के हैं। 

कांग्यम--ये पशु भी दक्षिण भारत में ही पाये जाते हैं रोर सूरत- 
शक्ल में अमृत महल-जेसे ही होते हैं। 

खिलारी-ये शोलापुर-सतारा की तरफ दक्षिण में पाये जाते हैं। 
सूरत अमृत महल जंसी ही होती है । ककत) 

गोंलब--यह जाति नागपुर की ओर पाई जाती है। इनके शरीर के 
ढांचे का ग्रगला भाग वड़ा होता है भौर पिछला पतला । इसके बेल दौड़ने में 
घन त हैं। सिर उभरा हुआ पर मुंह पतला होता है । रंग इनका सफेद 

ता है। ङ 

देबनी--इस जाति के पशु हैदराबाद (दक्षिण) की तरफ पाये जाते 
हँ। करीब-करीव गीर जाति के जैसे ही होते हैं। इनके कान लम्बे और 
नीचे लटके हुए होते हैं। सिर आगे उभरा हुआ होता है। इनका रंग लाल- 
काले धब्बों से युक्त सफेद है । 

नागौर--इस जाति के बेल जोधपुर की तरफ पाये 
दौड़ने में अच्छे होते हं। धपु जाते हुँ। ये भी 

निमाड़ी--इस जाति के पशु सफेद घब्त्रोंबाले लाल रंग के होते हैं। 
सिर उभरा हुआ ग्रौर सींग कुछ ऊपर जाकर बाहर की ओर बढ़ते हैं। 
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मालबी--यह जाति मध्यप्रदेश में मालवा में पाई जाती है। खेती के 
काम में ये बड़े ग्रच्छे होते है । रंग इनका अधिकतर काली भाईं लिये 
हुए सफेद होता है। सिर चौड़ा और सींग सिर की बाजू से निकले हुए ऊपर 
को जाते हैं भ्रौर नोकीले होते हैं । 

मंवाती--इस जाति के पशु अलवर और भरतपुर की तरफ पाये जाते 
हैं। करीब-करीब हरियाना-जैसे होते हैं । 

रथ--इस जाति के बेल भी ग्रलवर के आस-पास पाये जाते हैं 
ये भी करीब-करीब हरियाना-जैसे होते हैं। 

हल्लीकर--इस जाति के पशु भी दक्षिण भारत में पाये जाते हैं। 
सूरत इनकी श्रमृतमहल जाति के पशुओं-जसी होती है। रंग गहरी काली 
भाई लिये सफेद होता है । 

वज़न में देखा जाय तो ग्रमृतमहल, निमाड़ी, मालवी, साहीवाल भौर 
हल्लीकर करीब-करीब बरावर होते हैं। हरियाना का वज़न इनसे कुछ 
ग्रधिक होता है। इनसे ग्रधिक खिलारी, देवली प्रौर नागोर का तथा सबसे 
अधिक कांकरेज और गीर का होता है । 
भेस को जातियां-- 

भेस वेसे स्थानानुसार देखी जाय तो कई जाति की मिलेगी, परन्तु 
निम्नलिखित चार जातियां दूध के लिए विख्यात हें । भेसे बहुधा दूध 
के लिए ही पाली जाती हैं, वेसे नर-पशु भार ढोने ग्रोर घान के खेतों को 
जोतने में भी अच्छे काम के हैं । 

मुरा--इस जाति को 

भेस रोहतक (पंजाब) तथा 
दिल्ली में पाई जाती हैं । 
चकरीदार सींगों से इनकी 
पहचान सरल हो जाती है । 


इनका रंग काला प्रोर 

Ee चमकीला होता है । चेहरा 
॥ सुन्दर, कटा हुभ्रा, मादा की 

गदंन लम्बी और पतली पर 
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नर की बहुत मोटी होती है। शरीर का ढांचा अच्छा मोटा होता है। नर की 
ऊंचाई छप्पन इंच और मादा की बावन इंच होती है। नर का वज़न लगभग 
सोलह मन र मादा का लगभग बारह मन तक होता है। ऐन काफी 
वड़ा, बराबर और बड़े थनवाला होता है। ऐसी भेस दूध और घी के लिए 
उत्तम पाई गई हैं। एक ब्यांत में साधारणतः लगभग पचास मन और कोई 
कोई भेस ग्रस्सी-नव्बे मन तक दुघ देती हे । 


ज्ञाफराबादी--इस जाति के पशु काठियावाइ (गुजरात) की तरफ होते 
हैं। सिर बहुत मोटा और 
सींग नीचे की तरफ आकर 
मुडतेहुँ।मुर्रा से इसका शरीर 
लंबा होता है । नर की ऊंचाई 
छप्पन इंच, मादा की पचपन 
इंच और नर का वजन सोलह 
मन तथा मादा का लगभग 
बारह मन होता है । 


नागपुरी--ये बम्बई प्रांत में नागपुर की तरफ पाई जाती हैं। इनके 
सींग बड़े लम्बे *होते हैं रोर गर्देन के साथ लगे हुए लगभग डेढ़-दो फुट 
लम्बे चले जाते हैं। मुर्रा से 
इस जाति की भस छोटो 
होतां हैं। इनको पालने में 
खर्चे कम पड़ता है। वेसे दूध 
के लिए ग्राथिक दृष्टि से 
काफी अच्छी है। नर की 
ऊंचाई छप्पन इंच और मादा 
की बावन इंच होती है नर का वजन चौदह मन तथा मादा का ग्यारह 
मंन तक होता है । 


मंहसाना--इस जाति की भेसे मुर्रा जाति की भैसो से कुछ छोटी 
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और नागपुरवाली से बडी 
होती हैं। सींग नागपुर वाली 
जैसे, परन्तु छोटे। रंग काला, 
नर की ऊंचाई छप्पन इंच 
ग्रोर मादा की लगभग बावन 
इंच होती है । नर का वजन 
सोलह मन झौर मादा का | 42 
बारह मन तक होता है। दृध में नागपुरी से कुछ भ्रच्छी होती है। 
विभिन्न गुणोंवाले पशुश्रों की पहचान 
दुधारू गाय को पहचान 


(१) गाय दिखने में फणी के आकार की हो; अर्थात्‌ भ्रगले भाग की 
अपेक्षा पिछला भाग बड़ा होना चाहिए । 

(२) सिर बड़ा, आंखें तेज़ पानीदार, नथने चौड़े शौर थथन बड़ी 
हानी चाहिए। 

(३) गदेन पतली और लम्बी होनी चाहिए । 

(४) कान मुलायम हों । 

(५) चमड़ी पतली होनी चाहिए जो हिलाने से हिल सके । अ्रधिक 
चर्बीवाली गायों की चमड़ी मोटी होती है ग्रतः वह हिलती नहीं । 

(६) गाय जव खड़ी हो तो पिछली टागें चौड़ी होनी चाहिए जिसमें 
ऐन की बनावट अच्छी हो । 

(७) ऐन वडा और उसपर चारों थन बराबर की दूरी पर होने 
चाहिए भ्रोर.उनका ग्राकार भी उत्तम हो । 

(८) नाभि के पास की एक शिरा, जो ऐन तक जाती है और जिसे 
'दुग्ध-शिरा' कहते हैं, वह उभरी हुई होनी चाहिए। यह भ्रधिक दूध की 
द्योतक है। - 

(९) स्वभाव शान्त होना चाहिए । 

(१०) सब प्रकार का खाने-योग्य चारा-दाना खा सके भौर जल्दी 
खा जाय । 
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दुधारू भेंस की पहचान 


` (१) भेस का शरीर चौकोर होना चाहिए । 
(२) काले चमकीले रंगवाली भेस अच्छी होती है । 
(३) मुंह लम्बा और सिर मोटा भ्रच्छा होता है । 
.(४) आंखें चमकीली और नथने चौडे होने चाहिए । 
(५) कान मुलायम और वड़े होने चाहिए । 
(६) ऐन बड़ा, चौकोर और मुलायम होना चाहिए । 
(७) थन बराबर आकार के और बराबर की दूरी पर तथा समान 
भ्राकार के होने चाहिए । 
(८) दुग्ध-शिरा उभरी हुई होनी चाहिए । अधिक दूध देनेवाली 
भेस की दुग्ध-शिरा उभरी हुई होती है । 
(९) चारा-दाना खाने में अच्छी हो । सव प्रकार का खाने-योग्य 
चारा-दाना खा सके।. 
` (१०) स्वभाव शान्त हो। विशेष चंचल न हो। 


भारवाही या खेतों के जुताई-योग्य बेलो की पहचान 


(१) बेल का अगला भाग पिछले भाग से वड़ा होना चाहिए । 

(२) अच्छे दौड्नेवाले वेलो का पिछला भाग, जैसा कि गोलव जाति 
के बेलों का होता है, वड़ा हलका होता है। 

(३) काठी ठोस और मजबूत होनी चाहिए। 

(४) वैल के पांव जब वह खड़ा रहे तो खड़े और सीधे रहने चाहिए । 
अगले पांवों के वीच का हिस्सा चौड़ा होना चाहिए । 

(५) खुर मोटे लेकिन विशेष फटे हुए न हों । मोटे खरो से जमीन 
की पकड़ अच्छी होती है । 

(६) पिछले पेरे के पुट्ठे अच्छे बने हुए होने चाहिए । 

| (७) गदेन मोटी होनी चाहिए । पतली गर्दनवाला बैल माल ढोने 

में भ्रच्छा नहीं होता । 


(८) कंधे ढालू और मजबूत पुट्ठों 
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(६) पांव की हड्डियां समान और मोटी हों । 

(१०) पूंछ पतली और लम्बी होनी चाहिए । 

(११) सिर मोटा और ग्रांखें चमकीली होनी चाहिए । 

(१२) पतले और छोटे सींगवाला बैल अच्छा होता है । 
जर हे १३) बलों में चंचलता होनी चाहिए। चंचल बेल चाल में तेज 

। 

(१४) हर प्रकार के चारे-दाने को खानेवाला और जल्दी खानेवाला 
बेल भ्रच्छा होता है । 

(१५) बघिया हुए बैल भ्रच्छे होते हैं । 

(१६) बेल खरीदे जायं तो चार-पांच साल की श्रायु के खरीदने 
चाहिए। 


बलों की आयु का अनुमान 


बेलों की झायु का अनुमान उनके सींगों पर बननेवाले चक्‍करों तथा 
दांतों से किया जाता है। आयु के तीसरे वर्ष से सींगों पर चक्कर बनना 
आरम्भ होते हैं और प्रतिवर्ष एक चक्कर वनता है । इस हिसाब से चक्कर 
की संख्या में दो जोड़ देने से आयु का अनुमान हो जाता है परन्तु इसकी 
अपेक्षा दांतों से अनुमान झौर ठीक अच्छा होता है और लोग बहुघा 


उन्हीं से करते हैं। 
दांतों की संख्या-- 
अस्थायी या दूध के दांत, जिनकी जगह पर कुछ स्थायी 
समय वाद स्थायी दांत निकल ग्राते हैं 
दांत दाढ़ दाढ़ 
ऊपर का जबडा ० ६ ६ 


नीचे का जबड़ा द ६ 
ऊपर के अंकों से यह ज्ञात होगा कि बलों के ऊपर के दांत नहीं होते । 
छः ग्रस्थायी और छः स्थायी दाढ होती हैं। नीचे के जबड़े में सामने के भाग 
में राठ दांत होते हैं। ऊपर के जबड़े में दांतों के सामने कठोर पेड़ी होती है । 
बेल वर्ग के पशु जब घास चरते हैं तो नोचे के दांत तथा ऊपर की पेड़ी से 
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दबाकर उसे काटते हैं। दांत और दाढ़ों के बीच में काफी खाली जगह रहती 
है। डाढ़ें दांतों के निकट से ही शुरू नहीं होतीं । दूध के आठों दांत और 
छः-छ: डाढे कुछ समय में घिस जाती हैं और उनकी जगह पर स्थायी 
दांत-दाढ़ निकल श्राते हैं। दूध के दांत सफेद, छोटे और चमकीले होते हैं। 
स्थायी दांत मोटे भौर कुछ भूरे रंग के होते हैं । 


दांत-दाढ़ निकलने का क्रम 


अस्थायी दांत 
सामने के दो दांत उम्र के समय 
उनके बगल के दो एक सप्ताह में 
फिर दूसरे दो दो सप्ताह में 
प्रे आठ चार सप्ताह में 
इनकी जगह स्थायी दांतों के निकलने का समय 
सामने के दो ढाई साल में 
उनके बगल के दो तीन साल में 
फिर दूसरे दो चार साल में 
पूरे ग्राठ पांच साल में 
अस्थायी दाढ़ों का क्रम 
वहली चार उम्र केसमय . 
दूसरी दो चार सप्ताह में 
स्थायी दाढ़ों का क्रम 
पहली चार दो-ढाई साल में 
दूसरी दो तीन साल में 


जबडे के प्रत्येक बाजू की चोथी, पांचवीं प्रौर छठी दाढे क्रमानुसार 
छः महीने में, डेढ़ साल में और दो-ढाई साल में । 

भ्रस्थायी दांत ग्राठ-दस माह की ग्रायु के बाद क्रमानुसार धीरे-धीरे 
घिसते जाते हैं और स्थायी दांत उनकी जगह निकलते ग्राते हैं, जेसाकि 
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उपर्युक्त क्रम से यह ज्ञात होगा कि यदि आपको सामने के दो स्थायी 
दांत दिखें तो समभिये बेल की श्रायु दो-ढाई साल की है । यदि चार स्थायी 
दांत दिखें तो उसकी झायु तीन-सवा तीन साल की होगी । यदि छः स्थायी 
दांत दिखें तो उसकी झायु चार साल की होगी झौर यदि भ्राठो स्थायी दांत 
निकल भ्रावें तो वह बेल पांच वर्ष का होगा। पांच साल की झायुवाला 
वेल खेती के लिए अच्छा होता है। इसके बाद दांत फिर घिसने लगते हैं । 
सात-प्राठ साल की आयु तक करीब-करीब सभी दांत ग्राघे घिस जाते हैं। 
दस साल की आयु तक दांतों की कलई थोड़ी ही रह जाती है । पन्द्रह- 
सोलह साल की झायु तक दांत बिलकुल घिस जाते हैं ग्रौर उनकी जड़ों में 
खड्डे नजर आने लगते हैं। 

स्मरण रहे, स्थायी दाढ़-दांत का निकलना पशुश्नो के खान-पान तथा 
उनकी जाति पर भी निर्भर है। यदि खान-पान श्रच्छा हो तो स्थायी दांत 
कुछ जल्दी भी निकल आते हैं। इसलिए दांतों से पूरी-पूरी प्राय नहीं जानी 
जाती, अनुमानित आयु ही वताई जा सकती है । 


अच्छे सांड की पहचान 


अच्छे बलों के जो लक्षण बताये हैं, उनमें बधियाने के सिवाय सव 
लक्षण होने चाहिए । जहां तक वने, ज्ञात वंशावलीवाला सांड पशु-प्र जनन 
फार्म से मंगाना चाहिए। 


पशु-प्रजनन में सांड का महत्त्व 


यह भलीभांति विदित है कि भ्रच्छे सांड के गुण उसके द्वारा गर्मायी 
हुई गायों के बछड़ों में भाते हैं । पहली पीढ़ी में ५०% गुण प्रा जाते हैं। 
दूसरी में लगभग ७५% शतांश, तीसरी में ५७% शतांश ग्रौर चौथी में 
९४% तक सांड के गुण ग्रां जाते है । 

सांड में गुणाजंन की शक्ति अधिक होती है इसलिए जिस जाति के 
गुण हमें अपने दूध में लाने हैं, उसी जाति के सांड को खरीदना चाहिए। 

सांड तो अपने गुण अजित करता ही है परन्तु भ्रपने यूथ की गायों का 
भी चुनाव होते रहना चाहिए। दूसरे जानवरों से लड़नेवाली, कम दूध 
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देनेवाली, या ग्रन्य अवगुणवाली हों, तो ऐसी गायों को यूथ से निकालकर 
बेच देना चाहिए । ग 
यदि अपने यूथ में गायें और सांड दोनों अच्छे हैं तो लगातार वेज्ञानिक 
ढंग से प्रजनन करने से नये पशुझों में उन्नत गुण स्थायी हो जाते है । 
स्मरण रहे, प्रत्येक पचास गाय-पीछे एक सांड रखना चाहिए । 


पशु-प्रजनन के प्रकार 


पशु-प्रजनन चार प्रकार से होता है : 

(१) 'इन एण्ड इनब्रीडिग--एक ही जाति की गाय को उसी जाति 
के सांड से वर्धाना और यदि दूध में गुणाजंन जल्दी करना हो तो उसी सांड 
से उसके द्वारा उत्पन्न हुई बछिया को वर्धाना । ऐसी क्रिया को अंग्रेजी में 
“इन एण्ड इनब्रीडिग कहते हैं । 

(२) संकर-क्रिया--इस प्रकार के प्रजनन की चार रीतियां हैं : 

(क) एक वर्ग के पशु को दूसरे वर्ग के पशु से वर्धाना । जैसे खच्चर 
पैदा करने के लिए गधी से घोड़े का मेल कराया जाता है। 

(ख) इसमें पशु एक ही वग के होते हैं परन्तु दोनों, फीए जातियां पृथक्‌ 
होती हैं। जैसे साहीवाल जाति की गाय को संगोल जाति के सांड से 
वर्धाना या अंगोल गाय को साहीवाल जाति के सांड से वर्धाना । 

(ग) एक ही जाति के सांड को उसी जाति की गाय से मिलाना 
चाहिए, परन्तु श्रापस में रिश्ता न हो । 

(घ) कृत्रिम गर्भाधान--हाल ही में एक ऐसी रीति निकली है जिसमें 
सांड का मिलन गाय से नहीं होता, वरन्‌ सांड का वीयं निकालकर गर्मायी 
जानेवाली गाय की योनि में यंत्र से छोड़ा जाता है। ऐसी क्रिया से गाय 
गर्भवती हो जाती है। इस क्रिया में ऋतुकाल के प्रारम्भ में तथा पन्द्रह- 
बीस घण्टे बाद एक बार और वीर्य योनि में छोड़ना अच्छा रहता है । कृत्रिम 
गर्भाधान के कई लाभ हैं। (१) सांड अधिक संख्या में नहीं रखने पड़ते । 
(२) एक सांड के वीरय से ग्राठ-दस गायें वर्धायी जा सकती हैं। (३) एक 
स्थान से दुसरे स्थान पर वीयं ले जाकर गर्भाधान किया जा सकता है। 
८07) गाय ऐसी छोटी, दुबल या अपंग हो कि. सांड का बोझनु झेल सके, | | 
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तो भी वे वर्धायी जा सकती हैं । 

(३) उन्नतौकरण प्रजनन (ग्रेंडिग)--इस रीति में सांड अच्छे ज्ञात 
कुल का होता है भौर गायों की वंशावली ग्रज्ञात होती है। साधारणत: यह 
रीति भ्रधिकतर ग्रामों में काम में लाई जाती है । 

ग्रामीण जनता को अच्छे सांडो की सेवा सरलता से प्राप्त हो सके इसके 
लिए 'पशु-ग्राम-केन्द्र खोलने की योजनाएं सरकार ने बनाई हैं । इसमें सर- 
कार की तरफ से अच्छा सांड उन ग्रामों को दिया जाता है जहां की जनता 
उस सांड के खान-पान की व्यवस्था अच्छी तरह से कर सके । गायें भ्रच्छी 
रक्खी जायं और उन्हें उसी सांड से वर्धाया जाय । गांव में कमजोर भ्रज्ञात 
कुल के सांड न रहने दिये जायं ग्रौर नर-बच्चे, जिनसे गाय वर्धायी जा सकें, 
उन्हें बधिया किया जाय । 

सांड आवश्यकतानुसार गुणवाला भेजा जाता है; ग्रर्थात्‌ जिस प्रकार 
के पशु उत्पन्न करना हो उन्हीं गुणों को लानेवाला सांड दिया जाता है। 
जसे दुधारू पशु या भारवाही या दोकारी पशु उत्पन्न करना । 


गर्भाधान का समय 


ध्यान रहे, पशुओं में गर्भाधान उसी समय होता है जब मादा गर्माती 
है और सांड गर्मायी हुई मादा के पास ही जाता है। जब गर्भ रह जाता है 
तो फिर मादा गर्भाती नहीं । यदि फिर गर्माये तो समझना चाहिए कि या 
तो किसी कारण से पहली बार गर्भ नहीं रहा या गर्भे गिर गया । 

गर्माने की अवधि गाय में एक-दो दिन और भेस में दो-तीन दिन 
तक रहती है । यदि उस काल में सांड न मिले तो याद रखिये, गाय बीस 
दिन बाद और भेस भ्रद्दाईस दिन बाद फिर गर्माती है। जो गाय-भेंस श्रधिक 
दिनों तक न गर्माये, उसे बाजरे और चने की चरी खिलानी चाहिए। 

जब गाय बहुत रंभाये ग्रोर दूसरी गायों पर कूदे श्रोर जब भस बहुत 
रेके तो समभना चाहिए वे गर्मायी हुई हैं। उन दिनों में उनमें बहुत बेचेनी 
ग्रा जाती है। सांड के साथ मेल हो जाने पर फिर नहीं रंभातीं या रकतीं । 

गर्भाधान के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक ऐसा चारा-दाना नहीं देना चाहिए 
जिसकी तासीर गर्म हो, जैसे गेहूं का भूसा, खली आदि । चारा-दाना श्राव- 
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श्यकता से अधिक भी नहीं देना चाहिए। ऐसी सावधानी नहीं रखने से 
गर्भपात हो जाता हे । 


गाय-भैंस में गर्भकाल और प्रसव के समय ध्यान देने योग्य बातें 


गर्भाधान के पश्‍चात गाय लगभग २८४ दिनों में और भस ३१० दिनों 
में जनती है। गर्भाधान के बाद गर्भ का परिवर्धन होता है भौर प्रसव के 
बाद जेर गिरती है, जिसे देखते रहना चाहिए और गिरते ही जमीन में 
गाढ़ देना चाहिए । 

प्रसव के बाद मादा पशु को भूख बहुत लगती है श्रतः गेहूं का दलिया 
पकाकर, उसमें थोड़ा घी-गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए और कुछ दिनों 
तक गेहूं का दलिया भिगोकर, उसमें घीओर गुड़ डालकर खिलाना 
चाहिए । गांवों में ग्रच्छे पशु-पालक गाय को प्रसव के समय से दो सप्ताह 
के अ्रन्दर-अन्दर लगभग दो सेर घी और इतना ही गुड़ तथा भस को 
गाय से दुगुनी मात्रा खिलाते हैं । कुछ लोग थोड़ा सोआ ग्रौर ग्रजवाइन 
भी खिलाते हैं। सोझ और ग्रजवाइन से पशुओं का पेट साफ हो जाता है 
और दूध भी बढ़ता है। गाय को गेहूं का दलिया लगभग एक मन और भेस 
को इससे दुगुनी मात्रा देते हैं। पहले पन्द्रह दिन तक :एजिये में घी-गुड़ 
मिलाते हैं बाद में सिफ दलिया ही देते हैं। गाय को सेर-डेढ़ सेर ग्रौर्‌ भेस 
को दो सेर दलिया नित्य देना चाहिए । इसके बाद साधारण दाना दिया 
जाता है जो दूध की मात्रा का लगभग एक-तिहाई भाग गाय के लिए श्रौर 
उससे कुछ भ्रधिक भेस के लिए होता है। 

प्रसव के समय जो दूध निकलता है उसे खीस कहते हें । यह खीस 
दस्तावर होता है । गाय-भेस के बच्चों के पेट इसीसे साफ होते हैं। गरम 
करने से यह खीस बहुत जल्दी जम जाता है । इतना ही नहीं, ्रच्छे दूध में 
थोड़ा खीस डाल दिया जाय और गरम किया जाय तो वह भी जम जाता 
है । बहुधा लोग दूध में गुड या शक्कर डालकर उसमें थोड़ा खीस डाल करके 
थाली में पानी की भाप से जमाते हैं जिससे सब दूध बर्फी के जैसा जम 
जाता है । किसी कढ़ाई में थोड़ा-सा पानी भरकर ऊपर खीस-दूध 
मिश्रण थाली में रख दिया जाय ग्रौर फिर उस पानी को गरम किया जाय, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त आया कक का, ~ कळ. 


कृषि के सहायक धंधे ३२३ 


तो उस मिश्रण की बर्फी जम जाती है जो खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है । 

खीस से ग्रच्छा दूध जम जाता है इसलिए प्रसव के पश्चात्‌ दस-बारह 
दिन का दूध अच्छे दूध में नहीं मिलाना चाहिए । जब उस दूध में खीस का 
गुण न रहे, तभी उसे दूसरे दूध में मिलाना चाहिए । 

गाय बहुधा जनवरी से जुलाई (माघ से ग्राषाढ़) तक और भेस जुलाई 
से जनवरी (ग्राषाढ़ से माघ) तक बच्चा जनती है । 

गाय भ्रौर भेस बहुधा एक ही बच्चा जनती है । किसी-किसी गाय को 
कभी-कभी दो बच्चे हो जाते हैं । 

सन्तान में नर-मादा के गुण जो आाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं: एक 
वंश-परम्परागत और दूसरे उपाजित । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
बिलकुल नया गुण ग्रा जाता है ऐसे गुण को गुण-क्रान्ति कहते हैं। 


बछड़ों की देख-भाल 


उपयुक्त वर्णन से गाय-भेस की जातियां, उनके गुण, प्रजनन की 
रीतियां, गर्भाधान का समय, गर्भ की भ्रवधि तथा प्रसव के समय की देख - 
भाल आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है । अब हमें बछड़ों की सम्हाल 
पर विचार करना है, क्योंकि हमारा भावी यूथ उन्हीं पर निर्भर है। यदि 
वे स्वस्थ रहें ्रौर उनकी वाढ़ अच्छी रही तो निश्चय रूप से हमारा यूथ 
अच्छा होगा । 

(१) सबसे पहले यह देखना चाहिए कि प्रसव के समय दो माह पूरवे 
से ही दुहना बन्द कर देना चाहिए । बहुधा गाय-भेस गर्भाधान के तीन-चार 
माह बाद दूध नहीं देतीं, परन्तु कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत दिनों तक दूध 
देती रहती हैं । ऐसी का दुहना लगभग दो माह पूर्वे से ही बन्द करना ग्राव- 
इयक है । ऐसी गायों को चारा-दाना भी अच्छा देना चाहिए, ताकि होने- 
वाला बच्चा स्वस्थ और मोटा-ताज्ञा हो । चारा-दाना कब्जकारी न हो । 
चोकर, अलसी के बीज का चूर्ण, जई का दलिया ग्रौर नमक देना ग्रच्छा 
होता है । ऐसे दाने में पचास शतांश चोकर, पेंतीस दतांश जई का दलिया, 
पन्द्रह शतांश के लगभग अलसी का चूर्ण और मुट्टो-भर नमक डालना 
चाहिए । १ 
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(२) प्रसव के पश्चात्‌ यदि बछड़ा सांस न ले तो नाक-मुंह साफ कर 
देना चाहिए और ग्रावशयकता हो तो कृत्रिम सांस काम में लांनी चाहिए। 
(३) बच्चे की नाभि पर 'टिकचर श्रायोडीन' लगाना चाहिए। नाभि 
के साथ जेर का जो थोड़ा-सा टुकड़ा लगा रहता है, जबतक वह गिर न 
जाय, ध्यान रखना चाहिए। कुत्ते उसे खींच ले जाते हैं जिससे नाभि पर 
घाव हो जाता है । यदि घाव हो जाय तो घाव का इलाज कराना चाहिए | 

(४) साधारण गाय-भेसें श्रपने बछड़ों को चाटकर साफ कर देतो हैं; 
परन्तु जहां गायों को बछड़े नहीं दिखाये जाते, जैसा कई डे रियो में होता है, 
तो वहां उन्हें पोंछकर साफ करना चाहिए। उनकी खुरियों पर जो सफेद 
भाग होता है उसे निकाल देना चाहिए । 

(५) प्रसव के एक-दो घंटे बाद ही उसे माता का दूध (खीस) पिलाना 
चाहिए, क्योंकि ऐसा दूध चिकना और रेचक होता है जिससे वछड़े का पेट 
साफ हो जाता है। 

(६) जो बछड़े प्रसव के वाद तुरन्त माता से अलग कर दिये जाते हैं 
उन्हें दूध पीना सिखाना पड़ता है । एक साफ तसले में कुछ फ्रम किया हुग्रा 
दूध रखकर उसमें बच्चे का मुंह डाला जाय और दूध में डूबी हुईं अपने हाथ 
की उंगलियां बच्चे के मंह में रखी जायं तो वह दो-चार दिन में दूध पीन 
सीख जाता है। | 

साधारणतः कई स्थानों में दूध दुहने के पहले और वाद में बछड़ों को 
मां का दूध पिलाया जाता. है। कहीं-कहीं वच्चा दूध पीता रहता है भर 
गाय दुही जाती है । वर्तमान डेरियों में बहुधा बच्चों को जन्म से ही अलग 
कर देते हैं जिससे यह होता है कि बछुड़ों को बे-हिसाब दूध नहीं मिलता, 
आवश्यकतानुसार नापकर दूध दिया जाता है । दूसरे, कभी-कभी ऐसा 
होता है कि यदि बछड़ा मर जाय तो गाय और भेस दूध नहीं देती । प्रसव 
के समय से बछड़े को अलग कर देने से यह स्थिति नहीं आती । 

(७) बछड़ों को सदा बांधकर नहीं रखना चाहिए । उन्हें घूमने का 
अवसर देना चाहिए ताकि उनके अंग अच्छे और सुदृढ़ बनें । 

(८) अलग-अलग उम्र के बच्चों को अलग-प्रलग रखना चाहिए । 
उसी भांति नर बछड़ों को मादा बछियाश्रों से अलग रखना चाहिए, | 
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(९) सींग-रहित करना--आजकल डेरियों में बहुधा सोंग-रहित 
गाय नजर ग्राती हैं इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि गाय आपस में लड़- 
कर एक-दूसरी को हानि न पहुंचायें । इसके लिए बछड़ों के सींग निकलने 
की जगह कास्टिक सोडा धिस देते हैं। यह कार्य किसी चिकित्सक से सीख 
लेना चाहिए; क्योंकि यदि कास्टिक कम लगा तो उद्देश्य सिद्ध न होगा और 
यदि अधिक लग गया तो घाव हो जायगा । यह कार्य, जव बछड़ा भ्राठ-दस 
दिन का हो, तभी कर देना चाहिए । कास्टिक लगाने के पश्चात आस-पास 
की जगह वेसलीन लगाना चाहिए। इतना भ्रौर ध्यान रहे कि कास्टिक 
वछड़े की आंख में न लग जाय । 

(१०) बछड़ों को पहले चार सप्ताह तक उनके वजन के प्रमाण- 
अनुसार दूध देना चाहिए। प्रत्येक पांच सेर वजन पीछे आधा सेर दूध देना 
चाहिए। बाद में धीरे-धीरे दूध की मात्रा कम करके दूधी (क्रीम-रहित 
दूध) पिलाते रहना चाहिए । इसके साथ-साथ गेहूं, चावल, अलसी भ्रादि के 
मिश्रण को कांजी दे सकते हैं। इन्हें जहां तक बने, हरा घास देना चाहिए । 

(११) गाय की बछिया जब चार.साल की हो जाय और भेस की जब 
पांच साल की हो जाय, तब सांड बताना चाहिए। बहुधा ये इसी उम्र में 
गर्माती हैं। जहां चारे-दाने की उत्तम व्यवस्था होती है, वहां गर्माने का 
समय उपयुक्त समय से पहले ही श्रा जाता है। 


पशु-प्रजनन में ध्यान देने योग्य बातें 


अन्त में यह कहना होगा कि प्रजनन की रीति द्वारा तथा उनकी और 
उनके बछड़ों की देख-भाल द्वारा ही ग्रच्छे पशु प्राप्त किये जा सकते हैं । 
इस कला को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान 
देना होगा : 

(१) उपयोगी पशुझों का वध रुकवाना; 

(२) 'पशु-ग्राम-केन्द्र' खुलवाना; 

(३) पशु-मेले श्रौर प्रदर्शनी लगवाना तथा अच्छे पशुो के मालिकों 
को पारितोषिक दिलवाना; 

(४) पश-प्रदशनी के स्थानों में व्याख्यान ग्रादि की व्यवस्था करना; 
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जिसमें मेलो में एकत्रित जनता को बहुत-सी जानकारी मिल सके । इसमें 
विभिन्न स्थानों के ग्रच्छे-अच्छे पशु-पालकों को श्रापस में मिलकर अपना- 
अपनी सफलता के आधारों पर बातचीत करने का अवसर मिलता है। 


५--भेड़ 
भारतवर्ष में १६५६ की गणनानुसार भेड़ों की संख्या ३,९२,४६,२४८ 
हे । 
भेड़ों के वग 
भेड़ें तीन प्रकार की होती हैं : एक ऊन देनेवाली, दूसरी मांसवाली 
और तीसरी दोकारी । मांसाहारियों का कहना है कि श्रधिक ऊन देनेवाली 
, भेड़ों का मांस स्वादिष्ट नहीं होता । 


भेड़ों की जातियां 


बैसे देखा जाय तो भेड़ों की कई जातियां हैं यद्यपि बकरियों की जाति 
से कम। मोटे तौर पर हम 
इन्हें दो भागों में बांट सकते 
हैं: पहाड़ी और मँदानी । 
पहाड़ी भेड़ें मंदानी भेड़ों से 
बड़ी होती हैं श्रोर उनकी ऊन 
अपेक्षाकृत अधिक मुलायम 
होती है । भेड़ों की किसी- 
किसी जाति में सींग होते हैं। 
विना सींगवाली भेड़ें ्रच्छी 
मानी गई हैं। भेड़ों का आयु लगभग १० वर्ष की होती है । 

ऊनबाली-ऊनवाली भेड़ों में सबसे उत्तम स्पेन की में रिनो जाति मानी 
गई है। इनके बाल महीन और बहुत मुलायम होते है । इनके बदन पर एक 
वगंइंच स्थान में लगभग चालीस से अड़तालीस हजार तक बाल होते हैं । 
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नहीं होते । इनकी ऊन बड़ी मुलायम होती है । बढ़िया कालीन इन्हींकी ऊन 
से बनते हैं । इनकी ऊन के रेदो की लम्बाई साढ़े तीन इंच से पांच इंच तक की 
होती है। सालभर में मादा से डेढ़ सेर (१.४ कि. ग्रा.) भ्रौर नर से लगभग 
ढाई सेर (२.३ कि. ग्रा.) ऊन मिलती है। मादा का वजन लगभग एक 
मन (३७.३ कि. ग्रा.) और नर का पौने दो मत (लगभग ६५ किलोग्राम ) 
तक होता है । 

भेड़ों की ऊन काटने के पहले उन्हें नहलाया जाय भ्रौर जवतक बाल 
सूख न जायं, तवतक पक्के फश पर रखा जाय तो ऊन साफ उतरती है ओर 
बाजार में ऐसी ऊन का मूल्य अधिक मिलता है। 

कई स्थानों में ऊन एक बार उतारी जाती है भौर कई जगह दो बार । 
वीकानेरी भेड़ों पर प्रयोग करके देखा गया तो दो बार ऊन उतारना अच्छा 
पाया गया । इससे ऊन मुलायम रहती है और कुछ ग्रधिक भी उतरती है । 

इस जाति की भेड़ों के मुंह पर ऊन नहीं होती । मुंह बहुधा काला 
होता है । इनके खूरों में यह विशेषता होती है कि काले मुंहवाली भेड़ के 
खुर सफेद और सफेद मुंहवाली के काले होते हैं । 

इनकी ऊन का निर्यात भी होता है; 
मांसवाली भेड़ | 

नैलोरी--इस जाति की भेड़ें मद्रास में पाई जाती हैं। इनका रंग 
सफेद-काला मिला हुआ होता है । सिर घने बालों से ढंका रहता है। मादा 
के सींग नहीं होते। नर के सींग बल खाये हुए होते हैं। मादा का वजन 
लगभग एक मन (३७.३ किलोग्राम) होता है । इस जाति का पालन श्रधिक- 
तर मांस के लिए ही होता है। 

दोकारी--दोकारी भेड़ों की मुख्यतः तीन जातियां हैं--लोही, 
दक्खिनी, विलारी । 
` लोही--इस जाति की भेड़ें पंजाब में पाई जाती हैं। ये सफेद रंग की 
सींगरहित होती हैं । मादा का वजन लगभग एक मन (३७:३ किलोग्राम) 
और नर का डेढ़ मन (५६ किलोग्राम) होता है । साल-भर में इनसे डेढ़ 
सेर( १.४ किलोग्राम) के लगभग ऊन मिलती है जिससे बहुधा कम्बल बनते 
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हैं। ऊन के रेशे की लम्वाई तीन-चार इंच होती है। इनका मांस नैलोरी | 


जेसा तो नहीं होता, परन्तु साधारणतः अच्छा होता है। 

दषिखिनी--काले या सफेद रंग का इस जाति की भेड़ें बम्बई प्रान्त में 
पाई जाती हैं। मादा सींगरहित होती है । नरों मं किसी-किसीके सींग 
निकल आते हैं। साल-भर में प्रत्येक भेड़ से लगभग तीन पाव (०,७ किलो- 
ग्राम) ऊन मिल जाती है । यह ऊन अच्छी न होने से मोटे कम्बल बनाने 
के काम आती है । ऊन के रेशे की लम्वाई लगभग सवा तीन इंच होती है। 
मादा का वजन लगभग' आधा मन (१९ किलोग्राम) होता है। लोही से 
इसका मांस भ्रच्छा माना गया है। 

बिलारी--इस जाति की भेड़ं मद्रास की तरफ पाई जाती हैं। इनका 
रंग काला होता है। कोई-कोई सफेद या भूरे रंग की भी होती है। मादा 
सींगरहित होती है। नर के सींग बल खाये हुए होते हैं। इनकी ऊन भी 
कम्बल बनाने के काम आती है । यह अच्छी नहीं होती मांस साधारणतः 
अच्छा ही होता है । 

प्रजनन--जब भेड़ दो साल की हो जाय, तव नर बताना चाहिए। 
साल-डेढ़ साल का नर भेड़ों को वर्धाने-योग्य हो जाता है। एक बार गर्माने 
के बाद गर्भवती न हो, तो तेरह से इक्कीसवों दिन में फिर गर्माती है, 
इसका ध्यान रखना चाहिए। इनमें गर्भ-काल पांच महीने का होता है। 
` साल-भर में भेड़ें एक ही बार जनती हैं । प्रत्येक पचास भेड़ पीछे एक भेडा 
रखना ग्रच्छा होता है। भेड़ की उम्र लगभग दस साल की होती है। भेड़ 
का दूध गाय-भेस के दूध से श्रधिक गाढ़ा होता है। चोट लगने या पांव मुड 
जाने पर इनके दूध की मालिश की जाती है । यह बड़ी अच्छी गर्म 
ग्रोषधि मानी जाती है। 


चारा-दाना 


भेड़ सदा नीचा मुंह किये चलती हे इसलिए जमीन पर जो घासपात 
होता है खा जाती हैं। बकरियो की भांति पेड़ों के पत्ते अधिक नहीं खाती । 
अत्येक भेड़ को लगभग तीन-चार किलोग्राम हरा चारा, जिसमें से कुछ 


दलहन-वर्गे गेता साधारणत; 
दा . Mu कासी हो, काफी होता है OED .Digiti2edby कम हु, लोग 
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देते हैं, परन्तु देना चाहिए । चोकर-चूरी-दालों के छिलके इत्यादि का 
मिश्रण देना उत्तम होगा । 

भेड-बकरियो को रात को कांटेदार टहनियों के घेरे में रखना होता है 
ओर उसी घेरे में कुछ छाया का भी प्रबन्ध होना चाहिए। घरबार फूस का 
बनाया जा सकता है । प्रत्येक भेड-बकरी के लिए लगभग दस वर्गफुट जमीन 
मिल जाय, इतना बड़ा घेरा होना चाहिए और ऊंची जगह बनाना चाहिए । 

अन्य उपयोग--ऊन के सिवाय भेड़ का चमड़ा तो काम में भ्राता है परन्तु 
इनका मलमूत्र भी खाद के लिए अच्छा माना गया है। भेड़ चरानेवाले इन्हें 
किसानों के खेतों में रात को विठाते हैं और बदले में कुछ अनाज ले लेते हैं । 
एक भेड़ से एक महीने में लगभग मन-सवा मन खाद मिल जाता है। 


६--बकरियां 


भारतवष में १९५६ की गणनानुसार बकरियों की संख्या ५,५४,०५, 
४९० थी । 

बकरी गरीब की गाय कहलाती है क्योंकि यह जंगली पेड़ों की पत्तियां 
खाकर थोड़ा-बहुत दूध दे देती हे । इनका दूध जल्दी पचता है क्योंकि इसमें 
स्नेह के कण गाय-भेंस के दूध में पाये जानेवाले कणों से छोटे होते हैं । बकरियों 
का दूध कुछ खारा होता है भौर उसमें एक प्रकार की हीक आती है जिससे 
वह अच्छा नहीं मालूम होता, परन्तु पीने के आदी हो जाने से लोग काम में 
ले ग्राते हैं। यह भी कहते हैं कि दूध देनेवाली बकरियों से बकरे यदि पचास 
फीट दूर रखे जायं तो दूध में हीक नहीं भ्राती । 

बकरियां दूध की श्रपेक्षा 
मांस के लिए अधिक पाली जाती 
हैं। हजारों की संख्या में ये नित्य- 
प्रति काटी जाती हैं, फिर भी 
संख्या बढ़ती जाती है । सन्‌ 
१९४९ में जहां बकरियों की 
संख्या ४.७ करोड़ थी, १९५६ में 
वह ५.५ करोड़ हो गई । 
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बकरियों की मुख्य-मुख्य जातियां 


राजस्थान--वीकानेरी और छावर । 

पंजाब--बारवरी, बीतल, कांगड़ी, पहाड़ी । 

काइमी र--काश्मी री । 

उत्त रप्रदेश--जमनापारी । 

बिहार--पटनई । 

बम्बई--सू रती । 

दक्षिण-भारत--मलावा री । 

पहाड़ी स्थानों में बकरियां माल भी ढोती हैं । बद्रीनारायण के रास्ते 
में बड़े-बड़े बालोंवाली सफेद रंग की और मुड हुए सींगोंवाली बकरियां 
प्रव भी माल ढोती हुई दीख जाती हैं। दस-दस सेर की थेलियां इनकी 
पीठ पर लाद दी जाती हैं जिन्हें लेकर ये पहाड़ी रास्तों पर बड़े सपाटे से 
जाती हैं । 

बकरियां जाति-प्रनुसार छोटी-बड़ी, छोटे-बड़े कानों वाली, काली, सफेद, 
लाल या चितकबरी रंग की होती हैं । दूध के विचार से जमनापारी, बीतल 
और बारबरी बकरी ग्रच्छी मानी गई हैं। जमनापारी इन तीनों में ऊंची 
होती है । लगभग २.५ फुट ऊंची होती है और लगभग तीन सेर ( २.७ किलो - 
ग्राम) दूध देती है । यह ६ महीने से लेकर ८ महीने तक दूध देती है । 
बीतल करीब दो किलोग्राम और वारबरी लगभग सवा किलोग्राम दूध 
प्रति-दिन देती है। 

बकरी की उम्र लगभग १५ वर्ष की होती है, परन्तु इतने दिनों तक 
बिरली ही बचती होगी । मांसाहारी लोग शायद ही बचने देते होंगे । बसे 
देखा जाय तो बकरी से पांच ब्यांत लेना लाभप्रद होता है । 

प्रजनन--बकरियों की ग्रायु लगभग डेढ़ साल की हो, तब बकरा 
दिखाना चाहिए । बकरे की आयु भी साल-डेढ़ साल की होनी चाहिए। 


पचास बकरियो पीछे एक बकरा रखना चाहिए । बकरियां बीस-पचीस 


दिन में गर्मा जाया करती हैं और यह अवस्था दो-तीन दिन तक रहती है । 


इनमें गर्भ um लकी डत n पाचू मही हेहै. जमुतापरारी बकरी, जो द्ध 
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के लिए प्रसिद्ध है, सालभर में एक बार जनती है भ्रोर एक ही बच्चा देती 
है । दूसरी बकरियां, विशेषतः बारबरी जाति की, सवा साल में दो बार 
जनती हैं और दो बच्चे एक साथ देती हैं। एक अ्रच्छा बकरा दस-बारह 
वर्ष तक गर्भदान करने के योग्य रहता है । बकरियों के प्रधिकांश नरबच्चे 
बधिया कर दिये जाते हैं ताकि उनसे ग्रच्छा और अधिक मांस मिले । 

चारा-दाना--बकरियां भ्रधिकतर जंगलों में चराई जाती हँ और बबूल, 
बेर तथा अन्य कांटेदार पेड़ों और भाड़ियों के पत्ते खाती हैं । बकरी पालने- 
वाले वहुधा दाना नहीं देते। दूध देनेवाली को कुछ देते हैँ । दलहन के 
छिलके, चूनी, गेहूं का चोकर इत्यादि का मिश्रण देते हैं । यथार्थ में देखा 
जाय तो दूध की मात्रा का एक-तिहाई दाना तो दूध के लिए झौर पाव-भर 
स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। चूनी, चोकर, खली आदिका मिश्रण देना 
उत्तम होगा । 

बच्चों की देख-भाल--पहले एक माह तक बच्चों को बकरी का दूध 
पीने देना चाहिए परन्तु ऐसा होता नहीं । तीन-चार दिन बाद ही दूध निका- 
लना शुरू हो जाता है । महीने भर में वच्चे पत्ते खाना शुरू कर देते हैं । 
बच्चों को दूध कम पिलाया जाय तो उन्हें दाना भी देना चाहिए। 


बकरियों से ग्रन्य लाभ 


बकरियों के मल-मृत्र का खाद उत्तम होता है। इसमें बुराई है तो यह 
कि बकरियां बबूल की फलियां खाती हैं जिसके वीज कठोर छिलके के होते 
हैं सो वैसे ही निकल जाते हैं । जब इनका मल खेतों में डाला जाता है तो 
बबूल के कई पौधे निकल आते हैं जिन्हें निदाई कराकर निकलवाना पड़ता 
है। इनका चमडा भी व्यावसायिक दृष्टि से अच्छे काम का है। प्रतिवर्ष 
लगभग पौने तीन करोड़ रुपये की खालों का तो निर्यात ही होता है । 
कदमीरी पदमीना वहां की बकरियों के वालों का ही होता है। 


७---ड री-व्यवसाय 
व्यवसाय के प्रकार 
डेरी-व्यवसाय चार प्रकार का होता है । एक तो वह जहां से दूध या 
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उससे बननेवाले पदार्थ जैसे क्रीम, मक्खन, घी पनीर, दूधी (क्रीम-रहित 
दूध) मठ्ठा इत्यादि बेचे जायं। ऐसी डेरियों में श्रच्छे दुधारू पशु रवखे जाते 
हैं, उनके नर बच्चों की देखभाल की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 
कई डेरियो में तो वे उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही बेच दिये जाते हैं । 
मादा बच्चों की देखभाल ठीक से की जाती है भ्रोर प्रजनन की रीतियों 
द्वारा अच्छा दूध बनाया जाता है । 

दूसरे प्रकार का डेरी-व्यवसाय वह होता है जहां से दूध के पदार्थों का 
तो वितरण होता ही है, साथ-साथ नर बछड़ों का भी पालन-पोषण होता 
है। उनसे खेती का काम लिया जाता है यद्यपि वे उतने अच्छे नहीं होते जो 
भारवाही जाति के होते हैं। ऐसी डेरीवाले दोकारी जाति के पशु रखते हैं । 

जिस डेरी से अधिकतर दूध ही देने का प्रश्‍न हो, वहां गायं रखना 
अच्छा होता है क्योंकि भेस की अपेक्षा गाय से कम खच में दूध प्राप्त हो 
सकता है। जहां से क्रीम, मक्खन, घी, पनीर आदि पदार्थो का वितरण 
करना हो तो वहां कुछ भसे भी रखनी होंगी । 

तीसरे प्रकार की डेरी वह होती है जिसमें पशु न रखकर सिफ दूध 
खरीदा जाता है और दूध या उसके पदार्थ बृनाकरबेचते हैं। ऐसी 
डेरीवाले बहुधा दुधारू पशुओं के मालिकों को चारे-दाने के लिए ग्रग्रिम 
रुपया देते हैं । 

चौथे प्रकार की डेरी वह होती है जो बहुधा बड़े नगरों में होती है । 
ऐसे डेरीवाले गाय-भेसों को खरीदकर रखते हूँ रौर जब दूध देना बन्द 
कर देती है तो उन्हें बेच देते हैं ऐसे पशु बहुधा कसाईखाने में मांस के 
लिए मार दिये जाते हैं । 


सफलता के ग्राधार 


डेरी-व्यवसाय की सफलता डेरी के पशु, पात्र तथा पशु-शालाग्रो 
आदि की सफाई पर निर्भर है । जरा-सी भूल से मनों दूध विगड़ सकता 


है और यदि वार-बार ऐसी घटनाएं हो जायं तो व्यवसाय की साख चली _ | 


जाती हे । 


CC-0. डेरी में जिस पञ्जामा में दूध तिकाजा- जाता -दे, वहाको होनी 


७९७ सम > ७. 
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| चाहिए। दूध निकालने के सिए पशु उसमें आवें, उससे पहले उसका फर्श 
__ धुल जाना चाहिए। दीवालों और छतों को भी समय-समय पर साफ कराते 
रहना चाहिए ताकि धूल भौर जाले वगैरा न रहें। गायों को दूध निकालने 
के स्थान में लाने से पूर्व उन्हें ब्रुश से साफ करना चाहिए ताकि उनके बदन 
से धूल या बाल श्रादि दूध में न गिरें। दूध निकालने के पहले पशुओं के 
ऐन भ्रौर थनो को साफ पानी से धोकर उन्हें कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। 
भेंसों को तो पानी से धोकर लाना चाहिए। 

दूध निकालने के बतेन साफ धुले हुए और भाफ से आंशिक निर्जीवी- 
कृत होने चाहिए । प्रत्येक गाय के दूध का वजन किया जाता है ताकि यह 
ज्ञात हो जाय कि कौन-कौन सी गायं रखने-योग्य हैं प्रौर कौन-सी अपने 
यूथ से ग्रलग करनी हैं । 

डेरीवालों को पशुझों का अभिलेख भी रखना पड़ता है कि कौन-सी 
।  गाय-भेस कव वर्धाई गई, कव वह जनेगी, कौन-सी ऋतु में उनको जनता के 
लिए कितना दूध चाहिएगा और उस ऋतु में कितने पशु दूध देनेवाले होंगे, 
| 


आदि-आदि । 

पशु-प्रजनन के प्रकरण में यह बतलाया गया है कि प्रत्येक पचास गाय 
या भेस पीछे एक सांझ और एक भेसा रखना होगा और गर्भ-धारण के 
समय, रीति इत्यादि पर भी पूरा-पूरा प्रकाश डाला गया है। डंरी-व्यवसाय- 
वालों को भी उनकी. श्रोर ध्यान रखना होता है । 


डेरी के पशुओं की औसत आयु 


गाय-बेल बीस वषं 
भस पचीस वं 
भेड़ दस वर्ष 
बकरी पन्द्रह वष 


डेरी-फार्म घर 
(१) मालिक या प्रबन्धक के रहने का घर 
यह घर कसा और कितना बड़ा हो, यह मालिक की इच्छा पर निर्भर 
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है । बहुत बडी डेरी में भ्रधिक वेतनवाला योग्य प्रवन्धक रखना होगा, अतः 
उसके लिए प्रच्छे कम्पाउण्डवाला मकान देना होगा, जिसमें फल-फूल 
सब्जी प्रादि भी लगाये जा सक । 
(२) नौकरों के रहने के घर 

डेरी का कार्य ऐसा होता है कि इसमें रात को भी काफी काम करना 
पड़ता है । भ्रधिकांश डेरियोंमें ग्राखीर-रात को दूध निकालना पड़ता हैजब 
प्रात:काल में ग्राहकों के पास वह पहुंचाना होता है, इसलिए बहुत-से नौकरों 
को डेरीफार्म पर ही रखना पड़ता है। उनके लिए आवश्यकतानुसार घरों 
की व्यवस्था भी होनी चाहिए। 


(३) दुधारू पशु-घर 


दुधारू पशुओं का चारा-दाना सूखे पशुझों के चारे-दाने से भिन्न होता 
है ग्रौर उनकी सफाई इत्यादि का भी पुरा-पूरा ध्यान रखना होता है, ग्रतः 
उनके बांधने का घर भ्रलग होना चाहिए। ये पशु दूब निकालने के समय ऐसे 
घरों में लाये जाते हैं और वे पंक्तियों में बांधे जाते./हैं.। किसी डरी में 
ऐसी पंक्तियां होती हैं कि पशुश्रों के मुंह आमने-सामने रहते हैं । किसी- 
किसीमें मुंह विमुख रहते हैं। विमुख बांधने में लाभ यह है कि पशुग्नो का 
मल-मूत्र एक ही नाली में गिरता है; जिससे उसे हटाने में सहुलियत रहती 
है । मल-मूत्र हटाने और चारा-दाना डालने के लिए ट्रालियां भी होती हैं । 


ऐसी दालियां लटकती हुई चलती हैं भ्रर्थात्‌ इनके पहिये ऊपर की झोर रहते | 


हैं और वे ऊपर लगी हुई पटरी पर चलती हें । प्रत्येक पशु को या तो नाप- 


कर या वजन करके दाना डाला जाता हे । दानेवाली ट्राली पर एक कांटा _ 


झोर बाल्टी लटके रहते हैं सो जल्दी-जल्दी वजन करके डालते जाते है । 


अच्छी डरी में ऐसे पशुभ्रों को बांधने के लिए लोहे के नसों के गलफंदे 
लगे रहते हैं। पशु जाकर अपने-प्रपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं घ्रौर एक _ 
व्यक्ति गलफंदे की एक वाजू उठा देता है जो दूसरी बाजू के नल के _ 
निलप में फंस जाती है। ऐसी डेरियों में पानी पीने की व्यवस्था भी ऐसी . 
रहती है कि पश चाहिए उतना पानी नल द्वारा प्राप्त कर लेता है। पशु के 


ango 


Pe 


क 2 + 3 || | ७. 


i सामजिक? 
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मुंह के सामने एक चौड़ा गोल तसला-सा रहता है जिसमें कुछ छेदवाला 
तवा रहता हे । जब प्यास लगती है तो पशु तवे को दबाते हैं । उसके दबते 
ही पानी नल द्वारा तसले में ग्राने लगता है । जबतक पशु तवे को दबाये 
रखते हैं पानी गाता रहता है ग्रौर वे पीते रहते हैं; ज्योंही मुंह हटाते हैं, 
तवा ऊपर उठ आता है ग्रौर नल का मुंह बन्द हो जाता है । 

दूध बहुधा ऐसे घरों में निकाला जाता है और प्रत्येक गाय का दूध एक 
कुप्पे में डाला जाता है जहां से एक चलनी में छनकर वह एक छोटे-से मक्खी- 
रोधक जालीदार कक्ष में जाता है इस कक्ष में कांटे में लगी हुई बाल्टी में 
गिरता है ग्रोर वजन हो जाता है। एक भ्रभिलेखक रजिस्टर में प्रत्येक गाय 
के दूध का. वजन लिख लेता है । वह दूध फिर दूध रखने के बड़े बर्तन में 
डालकर डेरी के पदार्थ-गृह में पहुंचा दिया जाता है। * 


(४) सूखे पशुझ्रों का घर . 
सूखे पशु, अर्थात्‌ जिनसे दूध नहीं मिलता, कहीं-कहीं बाड़ों में खुले 


ही छोड़ दिये जाते हैं भौर कहीं-कहीं बांधे भी जाते है । जहां खले छोड़ 
दिये जाते हैं वहां वे इच्छा-प्रनुसार खुली जगह में या छाया में चले जाते हैं। 


(५) बछड़ों के घर 


अलग-अलग उम्र के बछड़े श्रलग-प्रलग बाड़ों में रखने चाहिए, उसी 
भांति नर भ्रोर मादा वछड़ों को भी भ्रलग-ग्रलग बाड़ों में रखना चाहिए। 
ये वहुधा खुले ही रहते हैं श्रौर इच्छानुसार धूप या छाया में चले जाते हैं। 


(६) सांड-घर 


प्रत्येक पचास गाय के पीछे एक सांड रखना होता है । जहां तक बने, 
सांडो को रखने के घर ग्रलग होने चाहिए । 


(७) बेल-घर 


प्रत्येक डेरी-फार्म पर एक सो दुधारू गायों के पीछे फार्म के काम के 
लिए तथा माल ढोने के लिए श्राठ जोडी बेल रखने होते हैं। यदि ट्रक हो 
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| 

लो 

तो बैलगाड़ी कुछ कम की जा सकती हैं। ऐसे बेलो को रखने का घर भी | 

पृथक्‌ होना चाहिए। १ | 
दूधारू पशुओं को रखने के घर पक्के होने अनिवायं हैं। दूसरे घर कच्चे- 

पक्के दोनों हो सकते हैं । 


(८) चारा-दाना रखने का घर 


अपने यूथ की पथु-संख्यानुसार चारा-दाना रखने का घर भी डेरी पर 
बनवाना होगा। दाना रखने का घर पक्का ्रोर चूहों से हानि न हो, ऐसा 
बनवाना चाहिए । 


(९) ग्रौजार-घर 


खेती के छोटे-छोटे ग्रौजारो के लिए भी एक कमरा होना चाहिए। बड़े 
औजार टीन, कवेलू या छप्पर की छाया में रखे जा सकते हैं। 


(१०) दूध और दूध-पदार्थंघर 


दूध और दूध-पदार्थथर ऐसा पक्का होना चाहिए कि वह अच्छी 
तरह से घुल सके । दरवाजे दोहरे हों, एक शीशे का; झौर बाहर का जाली 
का । खिड़कियों में भी जाली लगी रहनी चाहिए जिससे दिन में मक्खियां 
झौर रात में पतंग तथा अन्य कीट श्रन्दर न ग्रा सके । ऐसे घर में निम्न- 
लिखित कक्ष होंगे : | 

(१) दूध ग्रौर द्घपदा्थ-वितरण-फक्ष--यह कक्ष ऐसा होना चाहिए 
कि उसके अन्दर बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जा सके । छोटी खिड़की द्वारा 
ही पदार्थो का वितरण हो। 

(२) शीतागार--एक कक्ष ऐसा ठंडा होना चाहिए जिसमें रखने से 
- पदार्थ बिगड़ने न पायें। यदि डेरी छोटी हो तो फ्रिजीडियर से भी काम 
चल सकता है । 

(३) जिन डेरियों में मक्खन-पनीर भ्रादि पदार्थं बनते हों, उनमें एक 
बड़ा कक्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें ये चीजें बनाई जा सक । 


( ) बतेस धोने का कक्ष--डेरी के वतन चिकने हो जाते हैं सो उन्हें | 
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सोडा और गरम पानी से धोना पड़ता है। इसके लिए भी एक ऐसा कक्ष 
होना चाहिए जिसमें एक हौज हो। होज में टेप द्वारा पानी लिया जा सके 
और ऐसा भी प्रवन्ध होना चाहिए जिसमें बॉयलर से भाप लेकर उस पानी 
को गरम कर सके । 

(५) बांयलर-घर--डरी-व्यवसाय के श्राकारानुसार छोटा-बड़ा बॉय- 
लर लगाना होगा ताकि ग्रावरयकता-अ्नुसार उससे भाप प्राप्त कर सक । 
भाप सिफ पानी गरम करने के लिए ही नहीं, बतंनों के निर्जीवीकरण या 
आंशिक निर्जीवीकरण के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है । दूध 
के निर्जीबीकरण या भ्रांशिक निर्जीवीकरण के लिए भी भाप की ग्राव- 
इयकता होती है । 

(६) निर्जीवीकरण कक्ष -इसमें भाप से बर्तनों का निर्जीवीकरण 
किया जाता है । 

(७) डरी-पदार्य वितरणघर--पदार्थ-वितरण-गह में या उसके पास 
प्रवन्धक का एक गाफिस-कक्ष भी होना चाहिए । 


डेरी-कार्ये के लिए आवश्यक यंत्रों और बतेनों को सूची 


इनकी संख्या व्यवसाय के श्राकारानुसार हो सकती है। 

(१) दध निकालने के बतेन--जिनके मुंह आधे खुले हुए हों, ताकि 
उसके द्वारा दूध बर्तेन में गिरे और ऊपर से दुध में कोई वस्तु न गिरे। 

(२) दूध छानने को चलनी--यह चलनी ऐसी होती है जिसके नीचे 
का पट छेददार जमा हुआ होता है श्रोर दूसरा ऊपर का छेददार पट ग्रलग 
हो जाता है। नीचे के पट पर रुई रखकर उसपर ऊपर का पट रख देते 
हैं और फिर दूध डालते रहते हैं। इससे दूध ग्रच्छा छन जाता है। 

(३) दूध रखने के छोटे-बड़े वतन । 

(४) दृध से क्रीम अलग करने का यंत्र 'क्रीम-सेपरेटर' । 

(५) गर्बर-परीक्षण यंत्र--इसके द्वारा, दूध में स्नेह कितना है, इसकी 
जांच होती है। | | 

(६) मथन-ढोल--इसमें विलोकर मक्खन वनाया जाता है। यह 


एक लपे जेम होता हैए ज़िल्नमें एक्का हाई तीस या वदी हाक उसे कुरी 
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. पर घमाते हैं। जिस प्रकार अपने घरों में गृहूणियां गरम या ठंडा जल दही 
में डालती हैं, उसी भांति गरम जल, बर्फ का पानी या वर्फ के टुकड़े इस 
ढोल में डाले जाते हैं । 

(७) मक्खन से पानी निकालने श्रौर उसमे नमक मिलाने का यंत्र--इस 
यंत्र से मक्खन को दवाकर उसमें से पानी निकाला जाता है। कुछ डेरियों 
में मक्खन में पीला रंग भौर नमक भी मिलाते हैं। नमक मिलाने से मक्खन 
का स्वाद अच्छा हो जाता है और उसमें अधिक समय तक टिकने की शक्ति 
बढ़ जाती है । 

(८) मक्खन बनाने के हत्ये--इससे मकखन की चौकोर या आयता- 
कार टिकियां बनाते हैं। फिर उन्हें चिकने कागज में लपेटकर रखते हैं। 

(६) आंशिक तथा पुण निर्जीवीकरण यंत्र । 

(१०) एनामेलवाली बाल्टियां । 

(११) दूध बेचने के नापवाले यंत्र। 

(१२) दृघ-वितरण की बोतलं-वहुधा अच्छी डेरियों से दूध बोतलों 
में भरकर उनके मुंह कागज के ढक्कन से सील करके ,दिया जाता है। 

(१३) बोतलों में दूध भरने फा यंत्र--यह एक बर्तन होता है जिसमें 
दूध भर देते हैं ग्रोर फिर इससे बोतल भरी जाती हैं । 

(१४) बोतल सील करने का यंत्र--इससे वोतलों के मुंह पर रखे हुए 
कागज के ढक्कन लोहे की कड़ी से कसे जाते हैं। इस यंत्र में कई कड़ियां 
लगी रहती हैं, अतः बोतलों के मुंह जल्दी-जल्दी बन्द हो जाते हैं । 

(१५) दूध-वितरण की बोतले--ये बोतले एक खास प्रकार की चौड़े 
मुंह की होती हैं। ये अलग-अलग नाप की होती हैं। भ्रधिकांश आधा सेर 
आर एक सेर की होती हैँ। 

(१६) डेरी धोने तथा वहां के बर्तन झौर बोतले धोने के ब्रृश । 

(१७) ग्रावञ्यक हो तो मक्खन से घी बनाने की कढ़ाई । 

(१८) घी रखने की बनियां । 

'कीम-सेपरेटर' बड़ा उपयोगी यंत्र है। इसके द्वारा दूध का स्नेह 


कम-ज्यादा किया जा सकता है। इसमें दूध डालकर इसे चलाने से क्रीम, र: 
हिल ।निह हाहि, वह, पाकरजल्यव्हे०तिकज्ञाऱ्याती हैझोह, दुसरी 


| 


| छः की ह कि क्‍ नी मन शशि शक शरीक, 
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नली से स्नेहरंहित दूध ( दुधी ) अलग हो जाता है। फिर क्रीम में 
स्नेह की जांच करके, दूध में जितना स्नेह रखना होता है, उतनी 
क्रीम स्नेहरहित दूध में मिला देते हैं । ऐसे दूध को 'मानकित द्ध 
कहते हें । वहुधा दूध का मानकरण ऐसा किया जाता है जिससे उसमें 
साढ़े तीन या चार शतांश स्नेह रह जाय । भारत में गायों की कुछ जातियां 
ऐसी हैं जिनके दूध में पांच शतांश तक स्नेह है भोर भेसो के दूध में तो सात- 
आठ शतांश तक स्नेह पाया जाता है। इस सेपरेटर द्वारा आवश्यकता से 
अधिक स्नेह को निकालकर उससे मक्खन बना लेते हैं। इसके सिवाय एक 
लाभ यह है कि वहुत-से दूध का दही बनाकर विलोना सहल नहीं होता, 
अतः क्रीम निकालकर “दूधी' बेच देते हैं या जानवरों को पिला देते हैं भर 
क्रीम का दही वनाकर उसे बिलो लेते हैं । 


दूध और दूध के पदार्थ 


खीस--प्रसव के बाद का दूध खीस या चीका कहलाता है । यह 
चिकना और रेचक होता है और गरम करने पर वर्फी जैसा जम जाता 
है । दस-वारह दिन तक दूध में खीस का गण रहता है फिर दुध बन 
जाता है। [ 

पुणं दूध--जंसा दूध गाय-मेस के ऐन से निकलता है, उसे पूर्ण दूध 
कहते हैं । 

दूधी या क्रोमरहित दूध--जिस दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है 
और जिसके साथ स्नेह निकल जाता है उसे 'दूधी' कहते हैं । 

क्रीम--यह गाढ़ा दूध होता है जिसमें दूध का सव स्नेह ग्रा जाता है। 
पूर्ण दूध से जो क्रीम निकाली जाती है वह दूध का लगभग पांचवां भाग होता 
है। सेपरेटर में ऐसी व्यवस्था रहती है कि न्यूनाधिक स्नेहवाली क्रीम बन 
सकती है । साधारणतः दूध से पन्द्रह से वीस शतांश तक क्रीम निकाली 
जाती है । बीस शतांशवाली से पन्द्रह शतांशवाली क्रीम में ग्रधिक स्नेह 
रहता है । कुछ ग्राहक क्रीम का उपयोग करते हैं । 

मानकित दूध--एक प्रमाणित परिमाण में स्नेहवाला दूध मानकित 
द्ध होत्ताः है MEHR ake कार फत्तेह्ल ह तारैः] by eGangotri 
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श्रांशिक निर्जीबीकृत दृध--दूध में जीवाणु (बेक्टी रिया) रहते हैं जिन 
के द्वारा दुध बिगड़ जाता है । आंशिक निर्जीवीकरण से ऐसे जीवाणुश्रों की 
संख्या कम हो जाती है और कई प्रकार के व्याधिकर्ता जन्तु मर जाते है । 
ऐसा करने से दूध ठहरने की श्रवघि बढ़ जाती है, वह चौबीस घंटे तक 
ग्रच्छा बना रहता है । 

पुर्ण निर्जीबीकृत--इस क्रिया द्वारा दूध के सब जीवाणु नष्ट कर दिये 
जाते हैं। ऐसा करने से दूध कितने ही समय तक अच्छा बना रहता है। 


आंशिक तथा पूर्ण निर्जीवीकरण की युक्तियां-- 


आंशिक निर्जीवीकरण--इसमें दूध को भाफ से ८२ से० के ताप- 
मान पर एक मिनिट गरम करके उसे तुरन्त २” से० के तापमान पर ले आते 
हैं। इस यंत्र में दूध टेप द्वारा उस स्थान पर जाता है जहां वह गरम होकर 
नालीदार यंत्र पर गिरता है जिसके ऊपरी भाग में ठंडा पानी आर नीचे के 
भाग में नमक व बरफ का पानी रहता है, अतः वह तुरन्त ठंडा होकर 
लगभग २ से० मान पर ग्राजाता है । ऐसे दूध को बोतलों में बन्द करके 
चौबीस घण्टे तक उसे रख सकते हैं।' 

छोटे बच्चों के लिए सफर में दूध ले जाना पड़े, तो उसका आंशिक 
निर्जीवीकरण निम्न युक्ति से किया जा सकता है: 

साफ घुली हुई बोतल (वर्तमान सोडावाटरवाली बोतल ठीक होगी) 
में दूध भरकर उसका मुंह रुई से बन्द करके उसके मुंह पर कागज बांध 
दें । यदि ब्राउन पेपर या चिकना कागज हो, तो अच्छा रहेगा । बोतल 


चोड़े वर्तन में पानी रखकर उसमें एक पीतल की चलनी उलटी रख दें 


ग्रोर उसपर वोतले रख दें फिर उस वतन को ऐसे ढक्कन से ढक दें जो 
बराबर बेठ जाय और उसपर कुछ वजन रख दें, ताकि भाप में कुछ | 
रुकावट रहे। जब भाप निकलने लगे उस समय से आधे घण्टे तक गरम 
कर । इसी प्रकार चौबीस घण्टे बाद फिर गरम करें और उसके चौबीस. 
घण्टे बाद फिर आधे घण्टे तक इसी रीति से गरम करें। ऐसा करने से उस | 


ठह का।प्रांशिक पमर्ज़ीद्ी कया, हो खराब आपत, लाहे निकले) दिन तक 


MS SEES ता दड नका रका 


में इतना दूध भरना चाहिए कि वह दो-तीन इंच खाली रहे। फिर किसी | 
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रखा जा सकता है । इतना ध्यान रहे कि एक बोतल को एक बार खोल लेने 
पर उसे जल्दी हा काम में ले ग्राना चाहिए । 

पुर्ण निर्जीबीकरण--ऊपर जो तीन बार गरम करने को युक्ति बताई 
गई है उससे भी पूर्ण निर्जीवीकरण हो सकता है । वेसे शीघ्र निर्जीवी- 
करण की एक दूसरी युक्ति भी है। इसमें दूध को १२० से० के तापमान 
पर दवी हुई भाप में श्राधे घण्टे तक गरम किया जाता है । ऐसे दूध का 
रंग कुछ ग्रंश तक बदल जाता है और वह इतना जल्दी नहीं पचता 
जितना जल्दी ऊपर की रीति से तीन दिनों में निर्जीवीकृत किया हुग्ना दूध 
पचता हे । 

मदखन--क्रीम को पकाकर उससे मक्खन बनाते हैं। इसका अर्थ यह है 
कि क्रीम में जामन डालकर उसका दही बनाते हैं और उसे मंथन-ढोल में 
डालकर, जेसाकि पहले बतलाया गया है, उससे मक्खन बनाते हैं। जामन 
द्वारा खास प्रकार के जीवाणु का प्रवेश कराया जाता है जिसके द्वारा क्रीम 
में भ्रम्लता आती है। यदि यह जामन ग्रच्छा नहीं होगा ग्रौर यदि उसमें दूसरे 
प्रकार के जीवाणु का प्रवेश होगया होगा, तो क्रीम का दही बिगड़ सकता 
है । वह बिगाड्नेवाले जन्तु की जाति-भ्रनुसार चिकना शहद-जेसा या कड़वा 
हो सकता है। कभी-कभी यदि रंग लानेवाले जन्तु पहुंच जायं तो वह रंगीन 
हो जायगा । यदि और भी दूसरे प्रकार के जन्तु ग्रा जायं तो वह क्रीम फट 
जायगी। घरों में महिलाएं जो दूध जमाती हैं, वे उसे गरम करके कुछ 
ठंडा करती हैं ताकि जामनवाले उपयोगी जीवाणु गर्मी से मर न जायं। 
अच्छा दही बनाना हो तो दही के बतँन में से ऊपर का दो-तीन इंच का दही 
हटाकर नीचे का दही चम्मच से काटकर जामन के लिए काम में लिया 
जायगा तो उससे बहुत अच्छा दही बनेगा । उसमें या उससे नीचे की पतं 
में ही ग्रावश्यकीय जन्तु रहते हैं । 

घी--मक्खन को गरम करके उससे घी बनाते हैं। इतना ध्यान रहे 
कि मक्खन बहुत तेज आंच पर गरम न किया जाय । तापमान १२० से० 
प्रधिक नहीं होना चाहिए । 

सट्ठा--दही को बिलोकर मक्खन निकालने के बाद जो पदार्थ बच 
जाता हैं उसे मदा कहते हैं । मनुष्यों के लिए मद्रा भ्रमूल्य वस्तु मानी गई है। 
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इसे नित्य पिया जाय तो मनुष्यों की ग्रायु बढ़ती है, पाचनशक्ति तीव्र होती 
है और थकावट दूर होती हे । 

पनौर--दृध में 'रेनेट' नाम का जामन डालने से दुध जम जाता 
है, वह खट्टा नहीं होता । ऐसे पदार्थ को पनीर कहते हैं । पनीर 'दृधी' 
से भी बनाते हैं। विदेशों में इसका उपयोग ग्रधिक होता है। विदेशों में एक 
प्रकार की पनीर ऐसी भी होती है, जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं । 

छेना--दूध को फाड़ने से जो गाढ़ा पदार्थ वनता है, उसे छेना कहते 
हैं । इससे सन्देश, रसगुल्ला, चमचम आदि बंगाली मिठाइयां बनती हैं। 

एक सौ सेर दूध से निम्नलिखित मात्रा में दूसरे पदार्थ बन सकते हैं: 

क्रीम २० सेर, दुधी ८० सेर, .दही ८५ सेर, रवड़ी ४० सेर, खोभ्रा 
२५ सेर, छेना २० सेर, मक्खन ७ सेर, घी ६ सेर। 


गाय-भेंस के दूध का शतांश में विश्लेषण 


जल स्नेह दुग्ध-शकरा प्रोटीन लवण 
गाय ८७ ४से ४.५ ५.० ३.५ ०.५ 
भेस ८२.४ ७सेऽ ४.५ ४.३ ०.७ 


८--पशु-चिकित्सा 

रोग और अंग-भंग पशुओरों में होते ही रहते हैं और जहां पशु-चिकि- 
त्सालय हो वहां उनकी चिकित्सा जल्दी हो जाती है; परन्तु सव जगह 
ऐसी सुविधाएं नहीं होतीं, अतः कृषकों को व्याधियों से बचाने के नियमों 
की ओर ध्यान रखना होता है ग्रौर यदि व्याधि श्रा जाय या पश्ञओ्रों की 
आपसी लड़ाई से ग्रथवा आकस्मिक घटना से ग्रंग-भंग हो जाय तो उनकी 
चिकित्सा भी कुछ अंश तक तुरंत हो सके, इसकी जानकारी भी कृषकों में 
होनी चाहिए। ऐसी जानकारी के लिए ही यहां पर यह संक्षिप्त वर्णन 
दिया जाता है। 

व्याधियां तीन प्रकार की होती हैं : १. साधारण--जैसे खांसी, सर्दी, 
आफरा आदि, २. संक्रामक--म्रर्थात्‌ वे व्याधियां जिनके जन्तु वातावरण 
की वायु द्वारा फैलकर व्याधि फंला दें; जैसे पवा-प्लेग, जहरबाद श्रादि । 
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३. छूतवाली--श्रर्थात्‌ जो व्याधिग्रस्त पशु को छूने से भ्रथवा उनका जूठा 
चारा-दाना खाने से हो जाय; जेसे खुरपका, मुंहपका । 

रोग के फैलने से रोग की अवस्था में काम की हानि, पशु-धन की क्षति 
होती है। इतना ही नहीं, व्याधि से मुक्त होने के परचात्‌ भी कई दिनों तक 
पशु वेकार हो जते हूँ । जैसे खुरपका व्याधि में श्रथवा पशु-प्लेग में हो 
जाते हैं । 


अस्वस्थ पशुझ्रों के लक्षण 


निम्नलिखित साधारण चिह्न दिखाई दें तो समझना चाहिए कि पशु 
अस्वस्थ है : 
(१) पागुर करना बन्द कर दे या ठीक से नहीं करे । 
(२) चारा-दाना ठीक से नहीं खाय । 
(३) बार-बार उठने-बैठने लगे । 
(४) आंख-नाक से पानी गिरे । , 
(५) थथन सूखा दीखे । 
(६) कान गरम हों । 
(७) रोएं खड़े हो जायं । 
(८) गोबर पतला हो । 
(९) दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा घट जाय । 
(१०) पेट में दर्द हो तो बार-वार मुंह पाइवे (बगल) की ग्रोर ले 
जाता है । 
(११) खुरपका-जैसी व्याधि में लंगड़ाना । 
(१२) किसी-किसी व्याधि में बेचैनी वहुत होती है । 
चिकित्सा करने के पहले यदि उनके बाहरी या भीतरी भ्रंगों के नाम 
ज्ञात हो जाय तो चिकित्सा में सुविधा होती है, इसलिए नीचे गाय का चित्र 
मय अंगों के नाम के दिया जाता है । 
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१. कान, २. सींग, ३. मस्तक, ४. आंख, ५. नथने, ६. मुंह, ७. थूथन, 
८. जबडा, ९. गर्दैन, 
१०. ककुद, ११. रीढ़ का स 
हड्डी, १२. कमर, १३. _ A ह 
पृष्ठास्थि, १४. कूल्हा, 
१५. पिनबोन, १६. पूंछ, 


ग २६ ॥२४.., > 
१७. वालों का गुच्छा, षु 
१८. टखना, १९. नख, ५) 
२०. टांग, २१. दुग्धकोष, -— र 


२२. थन, २३. दुग्धकूप, 

२४. हृदय, २५. घृटना, २६. कन्धे का जोड़, २७. शवासनली, २८. गल । 
पशुओं की चिकित्सा करनेवालों को पशुचिकित्सक कहते हैं । चिकित्सा 

के सिवाय इन्हें निम्नलिखित कार्य भी करना होता है : 

(१) श्यंगरोधन--छोटे बच्चों के सींग निकलने के स्थान पर 
'कास्टिक सोड़ा' लगाकर सींग की जड़ को जला देते हँ, ताकि सींग निकले 
ही नहीं और बड़े होने पर पशु आपस में लड़कर एक-दूसरे को हानि नहीं 
पहुचाय | इसकी विधि बछडों की देखभाल के वर्णन में दी गई है । 

(२) बधिया करना--सांड को छोड़कर दूसरे नर पशु को बधिया 
कर देते हैं ताकि उनकी उपयोगिता बढ़ जाय । इसके लिए एक यन्त्र द्वारा 
अंडकोष की नाड़ी (४४०70) को दवा देते हैं जिससे वह टूट जाती है। | 
हे ८) ) कृत्रिम गर्भाधान--इसका वर्णन पशु-प्रजनन के प्रकरण में हो 
०१८ 

| (४) टोका लगाना या पाछना--संक्रामक या छत के रोगों से बचाने 
के लिए टोका लगाना पड़ता है या पाछना पड़ता है । है । 

(५) दागना--जहां वहुत-से पशु होते हैं, वहां पहचानने के लिए 
नम्बर लगाये जाते हैं। ऐसे नम्बर गरम लोहे के नम्बरों से दागे जाते हैं। 
कभी-कभी कुछ व्याधियों से बचाने के लिए भी दागना पड़ता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ णक की + आम आंध्र नमक कक 


कृषि के सहायक घंधे ३४५ 


(६) नाल लगाना--पक्की सड़कों पर जिन घोड़ों या बैलों को 
लगातार चलना पड़ता है उनके लोहे की नाल लगानी होती है। यह क्रिया 
कुछ मिस्त्री लोग किया करते हैं । 

रोगों की रोकथाम--चिकित्सा से रोग की रोकथाम अच्छी है। 

रोग की चिकित्सा की अपेक्षा उसके रोकथाम की युक्तियों की ग्रोर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । निम्नलिखित साधारण नियमों की शोर ध्यान 
रखा जाय तो पशु रोग के आक्रमण से बचाये जा सकते हैं : 

(१) साफ चारा-दाना और स्वच्छ जल देना चाहिए । 

(२) कुछ पशु स्वभाव से ही लड़ाक्‌ होते हैं, सो उनको अच्छे जान- 
वरों के यूथ से प्रलग रखना चाहिए श्रौर जहां तक बने उन्हें भ्रपने यूथ से 
निकाल ही देना चाहिए ! 

(३) जब नये पशु हाट या मेले से खरीदे जायं तो कुछ दिनों तक 
उनको अपने यूथ से अलग रखना चाहिए । दो-तीन सप्ताह तक अलग रखना 
काफी होगा । ऐसा करने से अपने यूथ में किसी व्याधि के भ्राने की सम्भा- 
वना नहीं रहती । कुछ पशु 'निरापद' होते हैं, अर्थात्‌ उनपर रोगों का 
असर नहीं होता। कुछ रोग-प्रभावी होते हैं, ग्रर्थात्‌ उन्हें रोग जल्दी 
पकड़ लेते हैं । 

(४) अपने पशुश्रों को मेले या प्रदर्शनी में ले जाना पड़े तो उन्हें पणु- 
प्लेग का टीका लगाकर ले जाना चाहिए ताकि उनपर व्याधि का प्रसर न 
हो। 

(५) पशुओं को जंगलों में पागल गीदड़, सांप झादि काट खाते हैं, 
ग्रतः उनको बचाना चाहिए । 

(६) यदि अपने गांव में कोई ऐसी व्याधि ग्रा जाय जो ग्रनजानी हो 
तो तुरन्त उसकी सूचना ग्रपने जिले के पशुचिकित्सक को देनी चाहिए । जो 
रोग पशुओं में बहुत जल्दी फेलते हैं उन्हें 'पशु-महामारी' कहते हैं । 

रोगों के प्रकार--रोग कई प्रकार के होते हैं ग्रौर बहुधा निम्नलिखित 
कारणों से होते हैं : 

(१) खान-पान की ग्रसावधानी तथा मौसम के हेरफेर से होनेवाले । 


(२) छत और संक्रामकता से होनेवाले। 
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(३) अन्य रोग । 

(४) अंग-भंग । 

(५) विप-पान से! 

(६) जहरीले जानवरों के काटने से । 

(७) अनजाने नये रोग । 

रोग को पहचानने को रोग-निदान कहते हैं । निदान के पश्चात्‌ निम्न- 
लिखित विचित्र गुणवाली श्रौषधियां काम में लाई जाती हैं : 
ग्रौषधियों के गुण 

१. उत्तेजक, २. कफनिस्सारक, ३. कीड़ा-नाशक, ४. गंध-नाशक, 
५. नशाका री, ६. पौष्टिक, ७. मृदु रेचक, ८. रेचक, ९. रोगाणुनाशक, 
१०. रोगाणुरोधक, ११. सिकुड़नका री । 


रोग, रोगनिदात और चिकित्सा 


(१) खानपान की असावधानी तथा मौसम के फेरफार से 
होनेवाले रोग-- 


(क). भ्रजीणं 

कारण--चारादाना ग्रधिक खा जाने से श्रथवा कोई ऐसी चीज खाने 
से, जो जल्दी पचे नहीं । 

लक्षण कमर ऊंची हो जाती है। पशु पानी बहुत पीते हूँ । बार-बार 
पाइवें की ओर देख-देखकर पेट पर लात मारते हैं । 

चिकित्सा--खाना बन्द कर देना चाहिए । रेचक औषधि देनी चाहिए 
और पाइवे पर मालिश करना चाहिए । 
(ख) आफरा 

कारण--दलहन वर्ग का घास ग्रधिक खा जाने से ग्रथवा कोई अनाज 
ज्यादा खा जाने से । 

लक्षण--अzजीणं के जेसे लक्षण, पर पेट बहुत फूल जाता है। पाशवं 
फूले हुए नजर आते हैं । सांस लेने में कठिनाई होती है । 

चिकित्सा--पशुश्रों को घुमाना। पाइवे पर मालिश करना । और 
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इससे भी लाभ न हो तो पाइवं में छेद करके गैस निकालना । इसके लिए 


छोटी पिचकारी-जंसा यन्त्र होता है । 
(ग) कब्ज 
कारण--कब्जकारी चीज अधिक खा जाने से । 
लक्षण--चा रा नहीं खाया जाता और गोबर ठीक से नहीं होता । 
चिक्चित्सा--रेचक और पाचक ग्रौषधियां देना । 
(घ) दस्त 
कारण--एऐसा पदार्थ खाने से जो जल्दी पचे नहीं । 
लक्षण--गोवर वार-वार होता है और पतला होता है। 
चिकित्सा--पाचक तथा सिकुड्नकारी श्रान्तरिक औषधि पिलाना । 
(ङ) पेचिश 
कारण--पेट में कीड़े पड़ने से, या ग्रन्य बीमारी से । 
लक्षण--गोवर के साथ ग्राव और खून ग्राता है। 
चिकित्सा--सिकुडनकारी औषधि पिलाना । 
(च) घसका 
कारण--सर्दी से या गले में किसी चीज के ग्रटकाव से । 
लक्षण--खांसी चलती है । 
चिकित्सा--तारपीन का ब्रौर सरसों का तेल बराबर भांग में मिला- 
कर मालिश करनी चाहिए। यदि गले में किसी चीज के ग्रटकाव से खांसी 
होगई हो तो उसे निकालना चाहिए । 


(२) छूतवाले तथा संक्रामक रोग 


इस प्रकार की व्याधियों में सबसे पहले यह करना चाहिए कि रोग- 
ग्रस्त पशु को दूसरे पशुओं से ग्रलग कर देना चाहिए ग्रौर जो रोगी पशु 
मर जाय उसे गडवा देना चाहिए, ताकि व्याधियां अधिक न फेल । 
ऐसी व्याधियों में पांच मुख्य हैं : 
(क) खुरपका और मुंहपका (खराडे आना) 
(ख) गला-घोट्‌ । 
( ग) गिल्टी रोग । 
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(घ) जहरबाद ! 

(ङ) पशु-प्लेग (माता) । 
(क) खुरपका श्रोर मुंहपका 

लक्षण--इसमें थोड़ा बुखार भ्राता है । मुंह में छाले पड़ जाते हैं जिससे 
लार टपकती रहती है। खुर भी पक जाते हैं मौर चलने में पशु लंगड़ाते 
हैं । थोड़ी सावधानी रक्खी जाय तो पशु मरते तो नहीं, पर कुछ दिनों 
के लिए बेकार हो जाते हैं । 

चिकित्सा--सौ भाग पानी में ढाई भाग फिटकरी डालकर उससे मुंह 
और जबान धोये जाएं तो लाभ होता है | खुरों को १% फिनाइल के पानी 
से धोना भी अच्छा होता है । 
(ख) गला घोंदू-- 

लक्षण--इसमें वुखार १०५" से १०६ फ० तक हो जाता है, सांस 
लेने में कठनाई होती है । मुंह लाल हो जाता है ओर उससे लार गिरती 
है। ज़बान फूल जाती है ग्रौर नीली हो जाती है । गले के आस-पास 
सुजन झा जाती है और सांस-नली वंद हो जाती हे जिससे पशु मर जाते 
हैं। कभी-कभी यह रोग इतने जोरों का होता है कि एक-दो दिन में ही 
पशु मर जाता है। " 

चिकित्सा--भा रत में गले के नीचे दागने की प्रथा है । ऐसा करने 
से जानवर अच्छे होते देखे गए हैं। सांस-नली में योग्य चिकित्सक द्वारा 
आपरेशन हो जाय तो भी पशु वच जाते हैं खाने को चावल और ग्रलसी 


की राब देनी चाहिए। आठ-दस तोला शराब, एक तोला सोंठ और दो . 


माझा काली मिर्च का चूर्ण राव में मिलाकर दिन में दो बार देना चाहिए। 
(ग) गिल्टी 

लक्षण--इसमें तापमान १०५" फे० से भी भ्रधिक हो जाता है। मुंह 
सोर ग्रांखे लाल हो जाते हैं। पतले रक्त-मिश्चित दस्त हो जाते हैं भ्रोर 
पेशाब में भी रक्त आता है । बदन पर जगह-जगह सुजन ग्रा जाती है परन्तु 
गलाघोंटू रोग-जैसी नहीं । सांस लेने में कठिनाई होती है और पशु लड़- 
खड़ाकर गिर जाते हैं तथा मर जाते हैं । 


चिकित्सा--भ्रभी तक इस रोग ड 
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रोग के आरम्भ में 'एण्टी एन्थ्र क्स (^॥॥7०%) सिरम' का टीका लगाना 
लाभप्रद होगा । 
(घ) ज्ञहरबाद 
लक्षण--इसमें कंधे और गर्दन पर तथा कभी-कभी पिछले पांव पर 
भी सूजन भ्रा जाती है जो पहले गरम होती है और बाद में ठंडी हो जाती 
है। पशुओं का चलना-फिरना बन्द हो जाता है। सूजन पर से वाल गिरने 
लगते हैं। उसपर पसीना ग्राता है जिसमें वू भ्राती है श्रौर पशु मर 
जाते हैं । 
चिकित्सा--इसकी चिकित्सा तो कोई नहीं है। अच्छे पशुझों को 
पछवा देना चाहिए ताकि उनपर व्याधि का आक्रमण न हो | 
(ङ) पशु-प्लैग-- 
लक्षण--श्रस्वस्थता के साधारण लक्षणों के सिवाय इसमें यह होता 
है कि पशु को जोर का बुखार ग्राता है। तापमान १०५ फे० हो जाता हे । 
मुंह, जवान और झोंठ पर लाल-लाल छाले पड़ जाते हैं और मुंह से लार. 
गिरती रहती है। गोबर में बू आती है और कभी-कभी रक्त भी प्रा जाता 
है। जब रोग अधिक बढ़ जाता है तो पशु पारवे पर मुंह रखकर बैठ जाता 
है । इस व्याधि से सात आठ दिन में पशु की मृत्यु हो जाती हे । 
चिकित्सा--रोग के ग्राते ही स्वस्थ पशुओं को पशु-प्लेगरोधक टीका 
लगवा देना चाहिए । रोगी पशु को बहुत मुलायम हरा चारा देना चाहिए, 
साथ-साथ चावल का मांड, चावल या ग्रलसी के चूरेकी राव बनाकर 
नाल से पिलाना चाहिए, यदि वैसे न खाये। कुछ ताकत बनी रहे इसके लिए 
आठ-दस तोला शराब, एक तोला सोंठ, दो माशा कालीमिर्च का चूर्ण राव 
में मिलाकर दिन में दो बार देना चाहिए। 


(३) ग्रन्य रोग 


(क) घाव या रक्त बहना-- 
चिकित्सा--नीम के पानी से धोकर चार भाग तेल में एक भाग कपूर 
मिलाकर लगाना चाहिए । 


CC-0 सत बहता को वोप लखित घो ला किक डालना चाहिए “न | 
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नीला थोथा एक तोला 
हीरा कसीस एक तोला 
खड़ी एक तोला 
गरम पानी बीस तोला 
दूध पीनेवाले बच्चे भी थन को काट देते हैं । ऐसी स्थिति में घाव को 
लाल दवा (१: १०००) पानी में या उतने ही पानी में एक चम्मच नमक 
डालकर घाव को धोना चाहिए । वाद में पोंछकर बोरिक एसिड और 
जिक आाक्साइड (१: ८) का मलहम लगा देना चाहिए । 
(ख) चमं रोग--दाद-खुजली ग्रादि । 
चिकित्सा--साबुन और गरम पानी से धोकर दस तोला गंधक और 
पचास तोला सरसों का तेल मिलाकर लगाना चाहिए । 
(ग) सोच खात्ता-- 
चिकित्सा--तारपीन और मीठे तेल को वराबर भाग में मिलाकर 
गरम करके मालिश करने और सेकने से लाभ पहुंचता है । ,| 
(घ) फोड़ा-- र 
चिकित्सा--ग्रलसी की पुल्टिस बांधकर घांव फूट जाय तो घाव के 
इलाज-जेसी चिकित्सा होनी चाहिए । 
(ङ) बांडी-- ८ 
इसमें पशु की पूंछ के बाल गिर जाते हैं और धीरे-धीरे पूंछ छोटी 
होती जाती है । ज्योंही यह व्याधि दीखे, पशु को गिराकर तेज़ औज्ञार से 
थोड़ी पूंछ काटकर फेंक देनी चाहिए और फटे हुए मुंह को बहुत गरम तेल 
में थोड़ी देर डुबोकर रखना चाहिए ताकि वह भाग जल जाय । यदि ऐसा 
नहीं किया गया तो व्याधि धीरे-धीरे पूंछ की जड़ तक पहुंच जाती है और 
पशु मर जाते हैं । 
(च) स्तन-रोग-- 
लक्षण--इसमें दुधारू पशु के ऐन भ्रौर थन फूल जाते हैं । 
चिकित्सा--सुजन पर गरम जल से सिकाई करनी चाहिए । यदि घाव 
हो जाय तो घाव की चिकित्सा की जानी चाहिए । 
० | उफ सिवाय पशु) सित इन फल एं जय; ७\सिइक०क्कीव र' 
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'निमोनिया', 'धनुर्वात', 'चिचड़ी बुखार', 'सूखा रोग', क्षय रोग आदि 
हो जाते हैं परन्तु ये ऐसे नहीं होते जिनका वर्णन यहां दिया जाय । यदि हो 
जायं तो कुशल चिकित्सक से चिकित्सा करा लेनी चाहिए। 


(४) अंग-भंग-- 


पशु श्रापस में लड़ पड़ते हैं या अकस्मात्‌ कहीं गिर जाते हैं तो सींग 
या अन्य अंग टूट जाते हैं । 

चिकित्सा--सींग टूट जायं तो घाव को नीम के पानी से या स्पिरिट से 
या देशी शराब से साफ धोकर निम्नलिखित चूर्ण लगाकर पट्टी बांध देनी 
चाहिए : 

नीलाथोथा, फिटकरी, सुहागा और कोयला वरावर-वराबर मिला 
करके चूर्ण करके लगाना चाहिए । 

हड्डी टूट जाय तो टूटे हुए भागों को वरावर जमाकर खपच्चियों 
(बांस की तीलियों ) से बांध देना चाहिए । कुछ दिनों में हट्टी जुड़ जायगी । 


५. विष , 


ढोर कभी-कभी विषैले पौधे खा जाते हैं । हरी ग्रलसी के पौधे खाने से 
भी कुछ जानवर मरते हुए देखे गये हैं। जुवार जिसकी बाढ़ अच्छी नहीं 
होती उसके पौधों में भी हायड़ोसायनिक अम्ल नाम का विष वन जाता है। 
उसके खाने से भी कभी-कभी पशु मर जाते हैं। कभी कभी दुष्ट लोग जान- 
बूभकर चमड़े के लालच से पशुओं को विप दे देते हैं और कभी धोखे से 
भी कोई जहरीली चीज खा ली जाती है। 

लक्षण- -प्रलग-प्रलग प्रकार के विष-पान के लक्षण ग्रलग-अलग होते 
हैं। जब मालूम हो जाय कि विष खाया है तो तुरन्त रेचक औषधि देनी 
चाहिए और खाने के लिए चावल या अलसी की राब देनी चाहिए । 


(६) जहरीले जानवरों के काटने का विष 


यदि सांप काट खाय और पता चल जाय कि अ्रमुक स्थान पर काटा 
गा [| परमेगने जिळ, 
है, u FALE पचाक) चोरा. लगाकर पोटेशियम हि 
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(लाल दवा, जो कुओ में डाली जाती है), तुरन्त मल देनी चाहिए । 
(७) श्रनजाने रोंग 
ऐसे रोग झा जाय॑ तो चिकित्सकों को दिखाना चाहिए । 
चिचड़ी--पशुझोों को चिचडी बहुत तंग करती है। उनका खून पीती 
रहती है और पिछले पांव की जांघों पर और गाग़ों के ऐन पर लग जाती है। 
इनसे छुटकारा पाने के लिए जहां ये लग जाती है वहां गेमेक्सीन” 
लगाकर दस-पन्द्रह मिनिट बाद उस स्थान को साबुन से साफ धो डालना 
चाहिए ताकि पशु ग्रौषधि को चाटने न पाये। औषधि लगाने के साथ पशुग्रों 
के मुंह पर 'सूंड़िया”* बांध देना चाहिए ताकि वे चाट न सके। 

चार भाग नीम था सरसों के तेल में एक भाग मिट्टी का तेल मिलाकर 
लगाने से भी चिचड़ियां मर जाती हैं। थोड़ी देर वाद इस ओऔषधिवाले 
स्थान को भी धो डालना चाहिए । 

नीचे कुछ उपयोगी साधारण ग्रौषधियां लिखी हैं, जिन्हें कृषकों को 
भ्रपने घरों में रखना चाहिए, ताकि समय पर काम दे सक : ,. 

१. अजवायन, २. अफीम का सत, ३. ग्ररंडी का तेल;2४ अम्ल कार्वो- 
लिक, ५. कत्था, ६. कपूर, ७. काली मिर्च, ८. कुचला, ९. खड़ी, १०. गंधक 
११. टिक्चर ग्रायोडीन, १२. तारपीन का तेल, १३. तृतिया, १४. नौसादर, 
१५. पोटेशियम परमेगनेट, १६. फिटकरी, १७. फिनाइल, १८. मुसव्वरे, 
१९. मग्नेशियम सलफेट, २०. शराब देशी, २१. सेली सायलिक अम्ल, 
२२. सोडा, २३. सोहागा, २४. सोंठ, २५. हीरा कसीस । र 

कुछ उपयोगी नुस्खे? जो उपर्युक्त दवाइयों से बन सकते हैं : : 


>>: >> >... > = 


प, 


° एक भाग गेसेक्सीन को हजार भाग जल में मिलाकर लगाना' 
चाहिए। 


२ सूंडिया--एक प्रकार की जाली होती है जो दोनी करते समय पशं 
के मुंह पर बांधी जातो है । 
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गरम पानी ४० भाग 


उत्तेजक | र 

शराव १० तोला 

सोंठ , १३ तोला 

| काली मिच ८ तोला 

| कांजी १३ सेर 

| कीड़ा नाशक | 

| नीला थोथा १ माशा 

| पानी १० तोला 

| खून बंद करने के लिए 

Bs तृतिया .१ भाग 

र हीराकसीस . १भाग 

| फिटकरी ४ भाग 

| 

| 


कपूर १ भाग 
मीठा तेल ४ भाग | हा 
सोहागा १ भाग 
८ कोयला १ भाग 
» i फिटकरी १ भाग सुखी दवा 
i तृतिया १ भाग 
चर्म रोग 
गंधक १ भाग 
सरसों का तेल ४ भाग 
मालिश सृजन पर 
तारपीन का तेल १ भाग | 
सरसों का तेल है १ भाग 
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मुंह पकने पर 
फिटकरी १ भाग 
पानी ४० भाग 
रेचक 
मेग्नेशियम सलफेट ४० तोला 
सोंठ १३ तोला 
सिकुड़नकारी 
खड़ी २० तोला 
कत्था १३ तोला 
झजवायन १३ तोला 
&--कृषकृटादि-पालन 
EN 
१९ | 
IS अ १... 
( नत्र 770 2) / क.» ह, 
cd / 8 ~ / २2 
(ni us (टर 6 
ट्ट Ps क्तो छ| 
१.7 जनौ Zs 
(4 ७ 
5३७ 
मुर्गी 
उपयोगी पक्षी 


मुगियां, बतखें, शुतुरमुगे दि पक्षियों के पालन को कुकुट्टादि-पालन | । 
« कहते हैं । यह धंधा ऐसा है कि यदि बड़े पैमाने पर किया जाय तो सारा 
टहरा हेन कपकों के निए पित्रइफ्टिओ यह "१ 
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अच्छा सहायक धंधा माना गया है क्योंकि ऐसे पक्षी फार्म पर बिखरा हुआ 
ग्रन्त तथा थोड़ा-वहुत दाना खाकर अपने भ्रण्डों-बच्चों के द्वारा तथा बड़ 
पक्षियों की विक्री द्वारा काफी द्याय दे देते हैं । 

उपर्युक्त पक्षियों में मुगियों का पालन विशेष रूप से होता है इसलिए 
इनके विषय का यहां वर्णन किया जाता है। ु 

मुगियों के वर्ग--जिस प्रकार पशु दुधारू, भारवाही ग्रोर दोकारी 
होते हैं ऐसे ही मुगियां भी तीन प्रकार की होती हैं: प्रथम अधिक अंडे देने- 
वाली, दूसरी मुटानेवाली और तीसरी दोकारी। खाने में मुटानेवाली 
मुर्गी का मांस अच्छा माना गया है। 

चूंकि देशी मुगियां कम और छोटे भ्रण्ड देती हैं, भ्रतः कुछ उन्नत जातियां 
जैसे ब्लैक मिनार्का', 'रोड ग्रायलेंड', 'वाईट लेगहाने' बाहर से यहां लायी 
गई हैं। इनसे इस धंधे में काफी उन्नति हुई है । जहां देशी मुगियां साल-भर 
में पच्चास-साठ भ्रंडे देती हैं वहां उपर्युक्त जाति के मुर्गों से मेल कराने से 
(विशेषतः 'रोड भायलेंड' तथा 'वाईटलेगहानं' के मेल से) दसवीं पीढ़ी में 
जाकर औसत दजे के डेढ़ सौ ग्रण्डे देने लगी । सिफ संख्या ही नहीं बढी, 
अण्डों का आकार भी बढ़ा। मांस के विचार से रोड भ्रायलंड' जाति 
की मुगियां अच्छी मानी गई हैं। 


मुर्गीशाला' 
मुर्गी तथा इनके बच्चों को कुत्ते-विल्ली से बचाने के लिए रात को 


` पिजड़ों में रखना होता है। पिजड़ों मं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पक्षी 
जाली पर बैठा करें ताकि बीट नीचे गिर जाय और पक्षी गंदे न हों । पिजड़े . 


ऐसे स्थानों में होने चाहिए जहां प्रकाथ ग्रौर कुछ धूप मिल जाया करे, 
ताकि उनमें हानिकर्ता कीट या जन्तु न होने पायें । सर्दी के दिनों में रात 
को पिजड़ों पर कपड़े या चट्टियां डाल देनी चाहिए ताकि सर्दी से बचाव 
हो सके । उन्नत जाति की मुगियों के रखने का घेरा कम-से-कम इतना 
लम्बा-चौड़ा होना चाहिए कि प्रति-पक्षी तीन वर्गगज जमीन हो, ताकि 
उन्हें -चूमने-फिरने का स्थान मिल सके। जब मुगियों को पिस्सू और जू 
बृहूत सताते (है, तो खे बलि-स्नान करती हैं अत चत बरम एत आप 
वत | छेः 


2 
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होनी चाहिए जिसमें थोड़ी जगह में धूल पड़ी रहे। मुगियां बहुधा ज़मीन 
कुरेदती हैं भ्रतः उनके लिए घेरे में ऐसी भूमि भी होनी चाहिए जहां वे 
कुरेद सके । सारे घेरे का फर्श पक्का होना चाहिए। 


चार-दाना 

यद्यपि ऐसे पक्षी विखेरे गये दानो से पेट भर लेते हैं, फिर भी कम 
से कम प्रति-पक्षी एक-दो छुठांक दाना नित्य देना चाहिए। दाने में सभी 
प्रकार के ग्रनाज खा लेते हैं। इन्हें हरी सब्जियां भी देनी चाहिए। इसके 
_ लिए उचित रीति यह होगी कि तार को जाली में सब्जियां रख दी जायं 
ताकि उनमें से भ्रपनी चोंच से नोच-नोचकर खा सके और बिखेरकर 
बिगाड़ नहीं । 

मुगियों को पानी भी साफ पिलाना चाहिए । वीमार पक्षियों के रहने 
आर पानी को व्यवस्था अलग होनी चाहिए । 


मुर्गे-मुगियो का उनको उपयोगितानुसार वर्गीकरण 

खस्सी भुर्गे--मुगे मुटायें, इसलिए उन्हें खस्सी कर देते हैं । 

भक्षणार्थ मगे--ऐसे मुर्ग खाने में स्वादिष्ट और मोटे होते हैं । 
मुगियां | 

(१) श्रंडे सेनेवाली, (२) अंडे नहीं सेनेवाली, (३) पोषिका, जो 
दूसरी मुगियों के अंडे सेती हैं, (४) ग्रंडे देनेवाली, (५) कुड़क मुर्गी । 
अच्छे मृगे को पहचान 

अच्छा मुर्ग चंचल, चोड़े वदन का, मजबूत पांवोंवाला, बहुत बोलने 


. वाला, अच्छा लड्नेवाला, तेज़ आंखवाल। और अपनी मरगयो की रक्षा 
करनेवाला होता है । उसकी कलगी, डाढ़ी और खार अच्छे बने हुए होते हैं। 


अच्छी मुर्गी की पहचान 
मुगियो के पर गिरते हैं। अच्छी मुर्गी के पर एक साथ गिरते हैं । ऐसी 


मुर्गी अंडे जल्दी देने लगती है ग्रौर बहुत समय तक देती रहती है । उसकी 
ग्रांख चमकीली, कलगी बड़ी श्रौर योनि-मुख नम तथा चौडा होता है 
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मुगियां छः-सात महीने की होने पर भ्रंडे देने योग्य हो जाती हैं, परन्तु 
मुर्गा ऐसा होना चाहिए जो एक साल की आयु का हो गया हो । उन्नत 
मुगियां सालभर में डेढ़ सौ तक अंडे देती हैं गौर दो वर्ष तक बराबर देती 
रहती हैं। अंडे बहुधा दोपहर के वाद दिये जाते हें भ्रौर अंडे देते समय 
मुर्गी एक विशेष आवाज करती है। एक मुर्गी लगातार बीस अंडे देकर 
“कुछ दिनों के लिए कुडक हो जाती है और फिर शभ्रंडे देने लगती है। झंडे 
बिना मुर्गे के मेल के भी होते हैं परन्तु उनसे चजे नहीं निकलते । 


अच्छे अंडों की पहचान 


ताज़ा अंडे साफ और चिकने होते हैं, वासी खुरदरे हो जाते हैँ । अंडे 
को पकड़कर कान के पास रखकर हिलाने पर यदि भद-भद की श्रावाज 
निकले तो समभना चाहिए कि अ्रंडा बिगड़ गया। प्रकाश द्वारा देखने के 
यंत्र भी बने हुए हैं जिनसे अच्छे अंडे की पहचान हो जाती है । 

अंडों की आयु बढ़ाना हो तो उन्हें शीतागार में रखना चाहिए । उनपर 
तेल लगाने से भ्रथवा चूने के पानी' में डुबोकर रखने से भी आयु बढ़ जाती 
है। मिट्टी के बतंन में भ्रंडे रखकर उसमें चूने का पानी इतना गिरायें कि वे 
उसमें डूबे रहें । चुने का पानी उसी भांति तैयार किया जाय, जंसे पुताई 
(सफेदी ) के लिए किया जाता है । इस प्रकार से रक्खे हुए झंडे गर्मी में दो 
महीने तक ओर सर्दी में चार महीने तक खराब नहीं होते । 

१३०° फे० तापमान के गमं जल में ग्रंडे पन्द्रह-बीस मिनट तक रख- 
कर निकाल दिये जायं तो ऐसे ग्रेड दो-एक सप्ताह तक नहीं बिगड़ते । 

झंडे सेना--जिन ग्रंडो से चूज़ निकालने होते हैं उन्हें सेना पड़ता है । 
ऐसे कायं के लिए अच्छे ग्राकारवाले भ्रंडे पोषिका मुर्गी के नीचे रक्खे 
जाते हैं ग्रथवा कोई भी ग्रंडे सेनेवाली मुर्गी के नीचे रक्खे जाते हैँ। इनको सेने 
की कृत्रिम युक्तियाँ भी निकल चुकी हैं । ऊष्मा-नियंत्रक यंत्र मे एक प्रमाणित 
तापमान (लगभग १०३" फे०) पर रखने से ग्रंडो से बच्चे निकल ग्राते हूं । 

जब अंडे मुर्गी के नीचे रक्खे जायं तो इतना ध्यान रहे कि एक मुर्गी के 
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नीचे ग्राठ-दस अंडों से ज्यादा न रहें। भ्रंडे सेनेवाली मुर्गी को आराम 
पहुंचे, इसलिए मिट्टी के तसले ब्ननवाकर उनमें घास जमा देनी चाहिए। ये 
इतने ऊंचे न हों कि मुर्गी को उड़कर बैठना पड़े। फूटे घड़ों की पदियां भो 
काम दे सकती हैं । कुछ लोग इसके लिए लकड़ी के ववसे रखना पसन्द करते 
हैं परन्तु उनमें पिस्सू, चिचड़ी आदि कीट घुस जाते हैं भ्रौर मुर्गी को तक- 
लीफ देते हैं । अंडे पर बंठनेवाली मुर्गी की रोज संध्या को धीरे से उठाकर . 
दाना चुगने के लिए छोड़ देना चाहिए! ऐसी मुर्गी को मक्का, गेहूं या 
जुवार का दाना देना चाहिए । दस्तावर खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि 
पतली बीट से ग्रंडे खराब हो जाते हैं। इसका दाना कुछ दूर तक विखेर 
देना चाहिए, ताकि वह घूम-फिर सके । 

सात दिन बाद अंडों को देखते रहना चाहिए, जो विगड़ जायं उन्हें काम 
में ले आना चाहिए। लगभग तीन सप्ताह तक झंडा सेया जाता है, तब 
चूज़े निकलते हँ । 

कुछ लोगों का खयाल है कि चूज़ों को पहले दो दिन तक कोई खाना 
नहीं दिया जाय, परन्तु वर्तमान प्रयोगों ' के आधार पर, सूहु;कहा जा सकता 
है कि ऐसा नहीं करना चाहिए । उन्हें खाना देने मै कोर्ट हज नहीं है। दो- 
एक रोज़ हो जायं तो उन्हें चूने के छोटे-छोटे डले देना भी लाभप्रद होता 
है । झाठ-दस दिन की आयु के वाद तो उन्हें हरी सब्जियां भी देनी चाहिए। 
चों को प्रोटीन्स की आवश्यकता भ्रधिक होती है जिसकी पूर्ति अनाजों से 
नहीं हो सकती, ग्रतः उन्हें दूधी (मलाई निकाला हुआ दूध) देना चाहिए । 


अंडे और मुशियों का चालान 


अंडे देवदार के बक्सो में पुआल, धान की भूसी या घास में रखकर भेजे 
'जाते हैं । इन्हें कीलो से पेक नहीं करते, क्योंकि पेक करते समय या बक्स 
खोलते समय श्रंडों के फूटने का डर रहता है । इन्हें रस्सी से बांध देते हैं। 

मुगियां चौड़ी टोकरियों में रखकर उनके मुंह पर जाली लगा दी 
जाती है और टोकरियां रवाना कर दी जाती हैं । 
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५ _ कृषि के सहायक घे ३५९ 
मृगियों के शत्रु और रोग 


शिकारी पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, नेवला, गीदड़, सांप ग्रादि जानवर ऐसे 
हैं जो इनके बच्चों को खा जाते हुँ। दूसरे प्रकार के शत्र वे हैं जो इन्हें कष्ट 
देते हैं । जसे ज्‌, पिस्सू, चिचड़ी प्रादि । इन दूसरे प्रकार के शत्रुओं द्वारा 
संक्रामक रोग भी फेलते हैं । 

पहले प्रकार के शत्रुओं से बचाने के लिए पक्षी जालीदार घरे में 
रखने होंगे । दूसरे प्रकार के शत्रुओं से बचाने के लिए घूलि-स्नानवाली मिट्टी 
में प्रत्येक दस मुग पीछे दस शतांशवाला एक तोला डी० डी० टी० चूर्ण छिइ- 
कना चाहिए। पक्षियों के पिजड़ों में भी पांच शतांशावाला तरल डी० डी० 
टी० या दो शतांश क्रियोसोट तेल का छिड़काव होना चाहिए । 

पक्षियों के वदन पर भी दस शतांशवाला डी० डी० टी० छिड़का जा 
सकता है, परन्तु उसे दस-पन्द्रह मिनट के बाद पोंछ डालना चाहिए। 

जं से बचाने के लिए राख, गंधक श्रोर तम्बाकू का मिश्रण पक्षियों के 
बदन पर मलना अच्छा होगा । एक भाग तम्बाकू, एक भाग गंधक और 
दस भाग राख लेना चाहिए । 

चिचड़ी को मारने के लिए चार भाग नीम या सरसों के तेल में एक 
भाग मिट्टी का तेल मिलाकर पक्षियों के बदन पर लगाना चाहिए । इसके 
लिए पांच शतांशवालां डी० डी० टी० चूर्ण भी काम में लाया जा सकता 
है । एक भाग गेमेक्सीन को एक हज़ार भाग जल में मिलाकर लगाने से भी 
चिचड़ियां मर जाती हैं । 


रोग 


रोग दो प्रकार के होते हैं प्रसक्रामक और संक्रामक । ग्रसंक्रामक 
रोग असंतुलित आहार, प्रतिकूल वातावरण या बंशानुवंशगत होते हूँ । 

सखे-जैसा रोग--ग्रसंतुलित ग्राहार से जिसमें विटामिन्स की कमी 
होती है उससे होता है। अत्यधिक गर्मी-सरदी या ग्रसंतुलित आहार से 
अथवा गंदे स्थानों में पहले से भी कुछ रोग हो जाते हैं। ऐसे रोग प्रतिकूल 
वातावरण द्वारा होते हैं। ऐसे रोगों के लिए औषधोपचार को अपेक्षा कारण 
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हटाना अच्छा होगा । वंशानुवंशगत रोगवाले पक्षियों को निकाल देना 
चाहिए । पक्षियों को दाना दिया जाय तो वह भी गंदी जगह में नहीं डालना 
चाहिए । पानी भी साफ देना चाहिए । 


संक्रामक रोग 


ये ऐसे रोग होते हैं कि एक साथ बड़े जोरों से फल जाते हैं और कई 
मुगियां या चूज्े मर जाते हँ । मुख्यतः ऐसे रोग निम्नलिखित हूँ : 

(१) काक्सिडायोसिस-- 

तीन से दस सप्ताह तक को आयु के पक्षियों में यह रोग होता है । इसमें 
खूनी दस्त आते हैं ग्रौर पेर लड़खड़ाने लगते हैं । रोगग्रस्त पक्षियों की वीट 
यदि दाने में मिल जाय तो उस दाने के खानेवालों में भी यह व्याधि हो 
जाती है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि व्याधि के दिनों में दाना 
वर्तनों में रखकर दिया जाय ग्रौर रोगग्रस्त पक्षी अलग रक्खे जायं । 

ऐसे पक्षियों के पीने के पानी में 'सल्फाक्विनाक्सोलीन' नाम को 
्रौपध डालनी चाहिए । एक सौ भाग जल में आधा भाग औषधि डालनी 
चाहिए । ॒ ह 

(२) पेचिश (पोल्य्रम) -- 

यह रोग बहुधा चूज़ों में होता है। सफेद रंग के दस्त लगते हैं । चूजों 
का सिर लटक जाता है। 

चिकित्सा--रहने के स्थान की सफाई रखनी चाहिए । 

. (३) माता-- | 

इसे 'चिकन पाक्स' या 'फाउल पाक्स' भी कहते हैं । यह रोग बहुधा 
गर्मी के दिनों में होता है । परहीन अंगों पर छोटे-छोटे भूरे ग्रौर पीले दाने 
उठ श्रते हूँ। धीरे-धीरे ये बढ़कर मिल जाते हैं। लगभग तीन सप्ताह में ये 
सूख जाते हैं और पपड़ी वनकर गिर जाते हैं । 

चिकित्सा--रोगग्रस्त पक्षियों को टीका लगवा देना चाहिए । 'डिटाँल' 
के पानी से घाव धोकर उनपर बोरिक पाउडर भुरभुराना अच्छा होगा। 
उ पक्षियों के स्थानों को . रोगाणुनाशक औषधियों से साफ कर देना 
चाहिए । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varariasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ 
(४) रानीखेत 
यह रोग छोटे-बड़ सब पक्षियों में होता है। इसमें मंह से सफेद चिप- 
चिपी लार गिरती है, खांसी चलती है और इवास लेने में कठिनाई होती 
है । पेरों में और परों में लकवा हो जाता है और फिर पक्षी मर जाते हैं। 
रोग चिचड़ी द्वारा फेलता है । 
चिकित्सा--स्वस्थ पक्षियों को पछवा देना चाहिए । 
(५) हैजा-- 
भारत के कुक्कुटो में यह रोग नहीं पाया गया । यदि हो जाय तो टीका 
लगवा देना चाहिए प्रोर स्वस्थ पक्षियों को पछवा देना चाहिए । 


कृषि के सहायक धंधे ुँ ३६१ ` 


१०-_रेशस-उत्पादन 


घ्राज से लगभग साढ़े चार हजार वषं पूवं चीन की राजकुमारी के 
हाथ से खेलते-खेलते रेशम के कीट का एक कोप 'ककून' गरम पानी में गिर 
गया और उससे रेशम के तार निकल ग्राये। तभी से रेशम का जन्म हुआ 
भ्रोर धीरे-धीरे संसार में इसका फंलाव हुभ्रा । रेशम-उत्पादन में भारत 
का संसार में चोथा स्थान है । 

रेशमी वस्त्रों की मांग दिनोंदिन इतनी बढ़ती जा रही है कि उसकी 
पुति नहीं होने से नकली रेशम भी बनने लगा है। भारतवर्षं में रेशमी वस्त्र 
` पवित्र माने गये हैं। इतना ही नहीं, इनमें यह गुण भी है कि ये जल्दी मेले 
नहीं होते और चलते भी बहुत हैं। एक रेशमी वस्त्र दो-तीन सूती वस्त्रों 
के बरावर चलता है । 

भारतवषं में काइमीर, असम, बंगाल, पूर्वी मध्यप्रदेश, मद्रास तथा 
मंसूर में रेशमी कपड़े तैयार होते हैं । 


रशम-कीट की जातियां 


ग्रसली रेशम एक प्रकार क्रे पतंग की जाति के कीट की देन है! ऐसे 

कीट को माटे तौर पर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हूँ : एक ये, 
जो घरों में पाले जा सकते हैं। इनकी इल्लियां पूण बाढ़ पाने पर घरों में 
कोष बनाती हैं जिनसे रेशम का तागा निकाला जाता है। दूसरी प्रकार के 
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वे कीट हैं जो साल, अजु न, बेर भ्रादि पेड़ों पर ही पाले जाते हैं और पेड़ों 
' पर ही कोष बनाते हैं जो डालियों पर लगे रहते हैं । 

घर में पालने योग्य कीट--ये दो प्रकार के हैं : एक वे जिन्हें तृत की 
पत्तियां खिलाकर पोषा जाता है और जिनसे बढ़िया रेशम निकलता है। 
दसरे वे जिन्हें एरंडी के पत्ते खिलाये जाते हैं। इन्हें “राटी' रेशम कीट कहते 
हैं। इनका रेशम मोटा होता है। 

टसर और. मोगा के कोट--जंगली पेड़ों पर जो कीट पोषे जाते हैं, 
उनसे मिलनेवाले रेशम को 'टसर/ और 'मोगा' कहते हैं। 

टसर! बिहार, उड़ीसा और पूर्वी मध्यप्रदेश में होता है। वहां के ्रादि- 
वासी लोग इनके कीट पोषते हैं । इनके कोषों से वीस-पचीस दिन में पतंग 
निकलते हैं परन्तु कुछ वड़े कोषों से साल-दो-साल तक भी नहीं निकलते । 
जो जल्दी निकलते हैं उनके कोप छोटे होते हैं और इन्हींको बहुधा पोषते 
' हैं। जव कोष काटकर नर-मादा निकलते हैं तो मादा को पेड़ों पर बांध 
आते हैं । वहीं नर से मेल होता है। चूंकि ये कीट पतंग को जाति के हैं इनमें 
मेल बहुधा मध्य रात्रि के वाद होता है। मेल हो जाने के वाद या तो नर 
कीट अभ्रपने-आप छट जाते हैं या छडा दिये जाते हैं । इसके(ब्राद नर दो-चार 
दिन में मर जाते हैं। कोई-कोई दस-पन्द्रह दिन तक भी जिंदा रह जाते हैं । 

इन कीटों की एक-एक मादा डेढ़ सौ से दो सौ तक अंडे देती है जिन्हें 
पत्तों के दोनों में रखते हें । ऐसे म्रण्डों से जव ग्राठ-दस दिन में इल्लियां 
निकल भ्राती हुँ, तो एक-एक पेड़ पर पांच-छः दोने बांध दिये जाते हैं 
जिनसे निकलकर इल्लियां पत्ते खाना शुरू कर देती हैं । जब एक पेड़ के 
पत्ते खा लेती हैं तो इल्लियों को डालियों से झाइकर दूसरे पेड़ों पर छोड़ 
देते हें । इल्लियां ज्यों-ज्यों बड़ी होती जाती हैं, निर्मोक फेंकती जाती है । 
चार बार निर्मोक फेंकने के परचात्‌ पुरी बाढ़ पाई हुई इल्लियां कोष बनाती: 
हैं जो पेड़ों पर लटकते रहते हैं। ऐसे कोषों को इकट्ठे करके इनको पोषने- 
वाले हाट में वेच भ्राते हैं। जिन कोषों से कीट निकलता है उनको छोड़- 
कर शेष को एक मिट्टी के वर्तन में भरकर उसे उलटा रखकर उसमें भाफ 
छोड़ते हैं जिनसे कोष के भ्रन्दर के पतंग मर जाते हैं। असम में इस प्रकार 
का कोट 'मुंगा' होता है जिसका रेश सुनहरी रंग का होता है जवकि टसर 
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का रेशम तांबे के रंग का होता है । 

इन कीटो का जिन पेड़ों पर पोषण होता है, उनकी काट-छांट इस 
प्रकार की जाती है कि उनकी डालियां जमीन से पांच फुट ऊपर रहें 
और ऊपर को डालिर्या दस फुट से ऊंची न हों। 

पक्षियों तथा कीड़ों से बचाने के लिए इन कीटों की रक्षा इसी तरह 
करनी पडतो है जैसे फलों की रक्षा करते हैं। पेड़ों के धड भाड़कर साफ 
करते रहते हैं ताकि चींटियां ऊपर न चढ़ पायें । 

ऐसे कोषों से तागा निकालने की क्रिया सूत्रणगृहो में अच्छी होती है । 
वहां इन कोषों को सोडा-जेसे पदार्थों के साथ उबालकर साफ ्रौर मुला- 
यम करके यन्त्रों द्वारा सूत की कताई होती है । ग्रादिवासी भी सज्जी आदि 
से इन्हें गलाकर साफ करके रेशम कातते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में 
पचास से एक सो कोषों का रेशम कात सकता हे । 

घरों में पोषे जानेवाले कौट--जेसाकि पहले वताया जा चुका है ये 
कीट एरंडी ग्रौर तूत के पत्तों पर पोष जाते हैं जिसके लिए यदि तूत या 
एरंडी के पत्ते न मिलें तो इन्हें लगाना होता है । तूत की. डालियां लगानी 
होती हैं। एरंडी के वीज वोये जाते हैं। इनके अंडे रेशम (सेरीकलचर) 
विभागवालों से मंगवाने चाहिए ताकि वे व्याधिरहित हों। इन कीटों में 
'प्रेवीन' तथा 'स्वेतमारी' नाम की व्याधियां ऐसी हैं जिनसे बहुत-से कोट 
मर जाते हैं और बचे-खुचों से अच्छे कोष नहीं मिलते । 

ग्रंडों को साफ हवादार घरों में रखना चाहिए जहां सर्दी-गर्मी का 
विशेष प्रभाव न हो । [ 

एरी कीट (एरंडी के पत्तों पर पलनेवाले कीट)--इनके ग्रंड तूत के 


' पत्ते खानेवाले कोट के ग्रंडों से बड़े होते हैं। एक तोले -में सात-प्राठ 


हजार अंडे रहते हैं। एक सेर रेशम बने, इतनी इल्लियां करीब तीन चार 
मन पत्ते खा जाती हैं 

इनके ग्रंडों से दस-पन्द्रह दिन में इल्लियां निकल ग्ाती हैं। इन्हें एरंडी 
की कोमल पत्तियां काटकर दी जाती हैं। दिन-भर म चार-पांच बार 
खिलाना पड़ता है और जो बीट गिरती है उसे साफ करना होता है। यदि 


पत्ते पर बानिया जाली पर रकजु ही जाय तो बीट नाली से नीचे गिर जाती 
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है जिससे सफाई में सुविधा रहती है । इल्लियां बीस-पच्चीस दिन में चार 
बार निर्मोक फेंकती हैं और बाद में पूरी वाढ़ पाने पर कोष बनाती हूं।. 
कोष दो दिन में बन जाता है। कोष-श्रवस्था दस दिन से लगाकर वीस- 
पच्चीस दिन की होती है । जिन कोषों से पतंग निकालने होते हैं उन्हें 
रखकर शेष को भाप से गरम करते हैं ताकि पतंग अन्दर ही मर जायं। 
जहां तक बने कोषों से तागा जल्दी निकाल देना चाहिए । इनका रेशम 
दूषिया रंग का होता है। 

तृत पर पलनेवाले कीट- इस वर्ग की मादा ४०० से ५०० तक अंडे 
देती है। एक तोला अंडे से लगभग डेढ़ हजार इल्लियां निकलती हैं । एक 
सेर रेशम प्राप्त करने के लिए पांच मन पत्तों की खपत होती है। 

इनके अंडे से ग्राठ-दस दिन में ही इल्लियां निकल आती हैं । इल्ली 
अवस्था में दस-पन्द्रह दिन से बीस-पच्चीस दिन की होती हे । ठंड स्थानों में 
समय अधिक लगता है। उन्हीं दिनों में चार बार निर्मोक फकती हे । निर्मोक 
फेंकने के समय खाना कम देना चाहिए । कोष चोवीस से अड़तालीस घंटे 
में बन जाते हैं और कोषावस्था एक-दो सप्ताह की होती है । पतंग निका- 
लना हो तो जिन कोषों से पतंग निकालने होते हैं उँ छोड़कर शेष को 
गरम पानी में उवाल देते हैं और उनसे रेशम कात लेते हैं । इनका रेशम 
चमकोले मोतिया रंग का होता है। इल्लियों की देख-भाल एरंडी खाने- 
वाली इल्लियों जैसी होनी चाहिए । | 


इल्लियो की देख-भाल 


एरंडी तथा तूत के पत्तों पर पलनेवाले कीटों को बांस की छिछली 
टोकरियों के मचानों पर रखना होता है । चींटियों से रक्षा हो सके, इस- 
लिए मचानों के पांव पानी में रखते हैं । जिन घरों में ये रक्खे जायं उनकी 
खिड़कियों में जाली रखनी चाहिए ताकि बरं आदि कीट अन्दर न ग्रावें, 
उसी भांति छिपकिली आदि से बचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए । 

कोष से तागा सुत्रण-गृहों में निकालते हैं । 

शहृतूती रेशम विशेष रूप से मैसूर में उत्पन्न किया जाता है । इस 
` शापुर रेशम, बगता जिळपेवतिल्यतःपेखही भौर 
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बंगलौरी साड़ियां वनाई जाती हैं । 
उत्तम मूंगा रेशम की उत्पत्ति ग्रासाम में होती है । मध्यप्रदेश, बिहार 
तथा उड़ीसा में अधिकतर शहतूती रेशम का उत्पादन होता है। 


रेशम के उपयोग 


रेशम से कई प्रकार के वस्त्र बनते हैं। ऐसे वस्त्रो पर जरी का सुन्दर 
काम भी किया जाता है। इसका तागा बहुत मज़बूत होने से हवाई छत्री 
रेशमी वस्त्रों की ही बनती है। रेशमी वस्त्र जल्दी-जल्दी मैले नहीं होते 
ओर चलते भी भ्रधिक हैं। गर्मी के दिवों में रेशम के वस्त्र ठंडे रहते हैं । 


२१२-लछाख-उत्पादन 


लाख एक प्रकार के कीट द्वारा वनती है जिन्हें 'लाख-कीट या लाख- 
उत्पादक कीट' कह सकते हैं। ये लाख-कीट कुसुम, खेर, पलाश, वेर आदि 
वृक्षों की टहनियों से रस चूसकर अपने ऊपर एक पपड़ी-सी बनाते हैं जो 
न लाख बन जाती है। इन्हीं टहनियों पर से छीलकर लाख निकाल 
लेते हैं । 


लाख-कीट के आतिथेय वृक्ष और कोट की जीवनचर्या 


जिन वृक्षों पर लाख-कीट पलत हैं उन्हें आतिथेय वक्ष कहते है। ये 
कोट बहुत छोटे होते हैं । एक इंच का बारह॒वां भाग समभिये । ये टहनियों 
पर एक-दूसरे से बहुत निकट रहते हैं। नर की ग्रपेक्षा मादाएं अधिक लाख 
बनाती हैं । इनके द्वारा जो पपड़ी जमती है वह ऊंची नीची, मोटी, छोटे- 
छोटे कोष्ठ के भ्राकार की होती है। नर के कोष्ठ की पपड़ी पतली होती 
है । मादा-कोष्ठ की अपेक्षा इनके कोष्ठ कुछ लम्वे श्रौर वीच में से फले हुए 


' कुसम-—Schlei-chera trijuga 
' खेर-Acacia catachu 
पलाश— Butea frondosa 
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होते हैं। इनमें नर की अपेक्षा मादाएं अ्रधिक होती हैं। एक सो कौट जिस 
स्थान पर होंगे, वहां तीस नर आर सत्तर मादाएं होंगी । तरुण नर कीट के 
पर और आंखें होती हैं। 'कोषावरण' के समय नर कीटों के मुंह बन्द हो | 
जाते हैं जिससे ये रस नहीं चूस सकते। नर ज्योंही तरुण-अवस्था को प्राप्त | 
होते हैं मादा कीट के पीछे भागते हैं और उनसे मिलने के परचात्‌ मर जाते 
हैं। तरुण नर कीट चल सकते है और देख सकते हैं, इसके विपरीत मादाएं 
झचल और नेत्रहीन हो जाती हैं। मादा लाल कीट “निम्फ' टहनियों पर 
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चिपकने के पदचात्‌ तीन वार निर्मोक फेंकती हैं । 

ग्युंगिकाएं बहुत छोटी रह जाती हैं भ्रौर शरीर गोल हो जाता है। 
नरों से मिलने के पश्चात्‌ ये अपने लाख के घरों में दो सौ से पांच सौ तक 
अंडे देती हैं । 

प्रकृति ने दोनों में ऐसे विभिन्न गुण दिये हैं कि यदि मादाएं चाहे तो 
बिना नर के मेल के नर-मादा कीट उत्पन्त कर लेती हैं । ऐसे कीट असंसे- 
चित जाति के कौट कहलाते हैं । 

मादा-कोषों से सालभर में अधिकतर दो बार और कहीं-कहीं तीन- 
चार बार 'निम्फ' निकल पड़ते हैं। इस क्रिया को #पोझआ छोड़ना' कहते 
हैं। लगभग तीन सप्ताह तक यह निर्गम की क्रिया चलती रहती है। निम्फ 
कोषों से निकलकर नई टहनियो पर चले जाते हैं । 


लाख-संचारण 


'यह वह क्रिया है जिसके द्वारा निम्फ नई टहनियों पर पहुंचाये जाते 
हैं। जिस समय निम्फ निकलते, हैं, लाख-उत्पादक निम्फवाली डालियों के 
दस-वारह इंच के टुकड़े करके उन्हें नई टहनियों पर बांघ आते हैं । 

नई टहनियां वहुत-सी निकलती रहें इसके लिए पेड़ों की | 
करनी पड़ती है। जब निम्फ निकलकर नई टहनियों पंर जम जाते हैं तो 
बांधे हुए टुकड़ों को निकालकर उनसे भी लाख निकाल लेते हैं 


लाखवाल वृक्षों की काट-छांट | 
८0.५, लि हार अदे ी।हाहिए फि 
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से दो टहनियां फूट, वहां उनके मोड़ की जगह से थोड़ी दूरी पर काठना 
चाहिए, ताकि प्रत्येक में नई टहनियां फूट निकलें। पौन इंच से एक इंच 
` व्यास की टह्नियो की काट-छांट करनी चाहिए। 

खेर की काट-छांट मार्च में, कुसुम की फरवरी और जुलाई में, वेर 
की मार्च-पप्रेल में रौर पलाश की मई में होनी चाहिए । 

संचारण का कार्ये जून-जुलाई में होता है। ग्रगस्त में नरों का निर्गम 
होकर मादाओं से मेल होता है और अक्तूबर में पोम्रा फूटते हैं। इनसे बनने- 
वाली लाख को कातिकी लाख कहते हैं। नवम्बर में पोग्ना छोड़नेवाली 
टहनियो से जो लाख बनती है, उसे 'वैसाखी' लाख कहते हैं । 


लाख को तयारी 


पोग्ना छूटने की श्रवधि के वाद लाख की टहनियां काट ली जाती हैं 
और उनपर से चाकू से लाख छील ली जाती है। कुसुम की टहनियों से 
लाख जल्दी नहीं छूटती, इसलिए उन टहनियों के दो-तीन इंच लम्बे टुकड़े 
कर डालते हैं। ऐसी छीली हुई या कुसुम के टुकड़ों पर लगी हुई लाख को 
कच्ची लाख कहते हैं । लाख जिन टहनियों पर से निकाली जाती है उन 
पर कुछ राल लगा रहता है इससे वे जल्दी जलती हैं । 

फूंको और ग्रारी लाख--जव टहनियो से कीट निकल जाते हैं तो उसे 
'फूंकी लाख कहते हें । इसमें मरे हुए सूखे कीट रहते हैं। जिस स्थान के 
अन्दर जीवित कोट रहते हैं उसे आ्रारी' कहते हैं । 

लाख को छीलकर रखते समय यह देखना चाहिए कि उसमें जीवित 
कीट न रहें। यदि ऐसे कीट रह जाते हैं तो लाख के ढेले बन जते हैं जो 
सरलता से नहीं टूटते। इसलिए लाख को सुखाकर रखना चाहिए ताकि 
सब कीट मर जाएं। 
लास का रंग निकालना 

लाख का रंग पत्थर की बड़ी-बड़ी कड़ियों (बर्तेन) में निकाला'जाता 
है। इनका व्यास दो-ढाई फुट का होता है भ्रोरये इतनी ही गहरी होती हैं। 
इसमें वीस सेर के लगभग लाख डालकर उसमें पानी भर क रके एक व्यक्ति 


पांव हे हिसता हैक कि काव केअ तलह ज़जी हरी कैका | 


| 
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उससे घिसती है। उसका रंग घुट जाता है । पानी आवश्यकतानुसार बदल : 

दिया जाता है और जब साफ पानी रहने लगता है तो कपड़े से छानकर | 


लाख को अलग निकाल लेते हैं । 
लाख का चू्ण--रंग-रहित लाख का लाख चूण (S९९५ ]2६॥ ) कहते हैं। 
चपडा--लाख-चण्ण में लगभग वारह शतांश राल डालकर उसे गरम 
करके उसकी पतली चद्दरें बनाते हैं, जिसे चपड़ा (9५९।।३०९) कहते हैं। | 
बटन लाख--ऊपर की पिघली हुई लाई को जस्ते के चहर पर इतनी 
डालते हैं कि उसकी पाव इंच मोटी झौर तीन इंच व्यास की टिकिया बन 
जाय । इन टिक्रियों पर कारखानेवाले अपने नाम की मोहर भी लगा देते हैँ। 
लाख के उपयोग--चड़ियां, ग्रामोफोन रेकार्ड, फाउंटेनपेन, खिलौने 
आदि वस्तुएं बनती हैं। सोने के गहनों में भी लाख भरी जाती है। संकड़ों 
मन लाख प्रतिवर्ष पासँलों पर मोहरे लगाने में लग जाती 
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मधु बहुत ही उपयोगी पदार्थे है। कई प्र कार की श्रायुर्वेदिक औषधियां 
, इसमें मिलाकर दी जाती हैं। कई लोग वैसे भी इसे खाते हैं। मघुमकि्या 
फसलों के गर्भाधान में सहायक होती हैं। कहीं-कहीं विदेशों में जब फसलो 


००८में फूल शाचे लपते. हैं.तो कक जग निनं. तेवो ठी, म घुमत 
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पालने की पेटिकाएं छत्तों-सहित किराये पर ले जाते हें । ऐसा करने से उपज 
बढ़ती है । प्रकृति ने मधु बनाने के लिए मघुमक्खियां बनाई हैं । 


मधुमक्खियों के प्रकार 


ये तीन प्रकार की हैं: बड़ी मक्खी सारंगा (ऐपिस डोरसँटा) ; भुंगा 
(एपिस प्लोरिया) श्रौर खेरा या मौना (एपिस इण्डिका) 

सारंगा--इसे पहाड़ी मक्खी भी कहते हैं। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों 
पर, बड़े-बड़े राजमहलों पर या ऊंचे भवनों पर और जंगलों में ऊंचे वृक्षों 
पर ये श्रपने छत्ते बनाती हैं। ये.वड़ी खतरनाक होती हैं। इनके छत्ते को 
छेड़ दिया जाय या कहीं उसे घी के धूप की सुगंध लग जाय तो ये मक्खियां 
बुरी तरह से पीछे पड़ती हैं। कभी-कभी मनुष्य इनके डंकों से मर भी जाते 
हूँ । जंगल के निवासी फिर भी इनके छत्त से शहद निकाल ही लाते हैं। 

छोटी मक्खी भुंगा--इस जाति की मक्खी मैदानो में होती है। इसके 
छत्ते लगभग छः इंच व्यास के होते हैं। कहीं-कहीं सुरक्षित स्थानों में बड़े 
भी हो जाते हैं । चूंकि इनसे शहृद बहुत कम मिलता है भ्रतः इनका पालना 
लाभप्रद नहीं होता, यद्यपि ये पाली जा सकती हैं । 

खरा--यह मक्खी पहाड़ ग्रौर मैदान दोनों जगह होती है ग्रौर शहद 
के लिए पालो जाती है । मंदानवासी इसे 'खैरा' और पहाड़ी 'मौना' कहते 
हैं । इनमें थोड़ा ग्रन्तर यह होता है कि पहाड़ी मोना का रंग कुछ अलग 
होता है झर खरा से उनका श्राकार भी कुछ बड़ा होता है। खेरा का रंग कुछ 
पीला होता है और यह सारंगा से छोटी म्रौर भुंगा से कुछ मोटी होती है। 

मघुमक्खियां फूलों से मकरंद लाकर उससे मधु बनाती हैं ओर 
पराग लाकर उसे खाती हैं, फिर उससे मोम बनाती हैं। मकरंद छत्तों में 
सूखता है भ्रौर जब सूखकर शहद बन जाता है तो मब्खियां मधु-कोषों को 
मुहरबन्द कर देती हैं 


मकरंद तथा परागवाले पोधे और वृक्ष 


फूलों में जाति-ग्रनुसार मकरंद शोर पराग न्यूनाधिक मात्रा में पाया 
जाता है । ये पदार्थं निम्नलिखित जाति के पोधों और पेड़ों में श्रच्छी मात्रा 
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सस्य--सरसों, दलहन के फूल, कपास । वगा 

साग-भाजी--भिंडी, मूली और कदुदूवर्गीय पौधों के फूल । 

फलों के पेड- सेव, नासपाती, खूबानी, झालूबुखा रा, अमरूद, जामुन, 
सन्तरा, नीबू। 

जंगली पेड़---तुत, शीशम, सेमल, साल, इमली, यूकेलिप्टस, श्ररीठा 


झ्रादि-आदि । 


मधुमक्खी का रहन-सहन 
इनका रहन-सहन बहुत शिक्षाप्रद और सामाजिक ढंग का होता है । 
.एक छत्ते में तीन-चार हजार से लेकर तीस-चालीस हजार तक मधु- 
मविखयां पाई जाती हैं । इनके छत्ते में एक रानी, कुछ नर भ्रोर शेष कमेरी 
रहती हैं। दूसरे कोषों की अपेक्षा रानी के रहने का कोष बड़ा होता है। 
अण्डों से जो वालकीट निकलते हैं, भारम्भ में उन्हें मकरन्द दिया जाता है 
और वाद में मकरन्द और पराग का मिश्रण देते हैं. जिसे मधुमक्खी को 
रोटी' कहते हैं । | ७७ “ल 
अण्डे देने के कोष अलग बनाये जते हैं जिनमें रान्री'धूम-घूमकर ग्रधि- 
कतर संसेचित और कुछ असंसेचित अण्डे देती है । पहले प्रकार के अण्डों से | 
मादा और दूसरों से नर होते हैं। एक रानी दिन-भर में एक हज़ार ग्रण्डे 
दे सकती है । मधुमक्खी के वालकीट को लारवा या ढोल कहते हैं । लारवा 
पांच बार निर्मोक छोड़ता है और बाद में कोष (प्यूपा) बनाकर उसमें 
रूपांतरित हो जाता है । 


रानी का स्वयंवर या 'मिलन-उड़ान' 


रानी का स्वयंवर बड़े अनोखे ढंग का होता है। वह उड़ान मारती है रोर 
ऊंची उड़ती चली जाती है। इसके पीछे कुछ भौरे (नर) जाते हैं। चूंकि | 
रानी अच्छी ताकतवर होती है, ग्रत. वहुत-से नर तो उड़ते-उड़ते मर जाते हैँ 
या हारकर उड़ान छोड़ देते हैं जो उसके पास पहुंच पाता है उसीसे गर्भा- 
धान हाता है । पन्द्रह दिन तक उड़ान मारने पर भी यदि कोई भौंरा उसे न _ 


-पकड पाये तो फिर द बु मारी ही रह जाती है । जो अण्डे उससे होते. 
(५८-०0. नसे नर होते है Ww कारी २ की. दि नौं “कक जीवित भी 
, उनसे नर होते हँ । रानी अधिक दिनों तक जीवित भा | 
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नहीं रहती । गर्भाधान एक ही वार होता है। गर्भाधान के बाद जब यह छत्ते 
पर लोटकर गाती है तो इसका बड़ा स्वागत होता है । उसकी प्रतिष्ठा 
और स्थापना का उत्सव मनाया जाता है। 

एक छत्ते में एक ही रानी रहती है लेकिन जब मधुमक्खियो की संख्या 
वहुत बढ़ जाती है तो फिर उड़ान का कार्यक्रम बनता है। रानी के ग्राहार 
पर पोषकर कुछ 'लारवा' रानी बनने योग्य बनाये जाते हैं। ऐसी रानियां 
कुछ नर और कमेरियों को लेकर दूसरे स्थान पर जाकर छत्ता बनाती हैं। 
स्थानांतर की क्रिया को पोआ छोड़ना, या 'उड़ान' कहते हैं । वहां नये 
स्थान पर इन नई रानियों में युद्ध होता है और जो जीतती है वही रानी 
मानी जाती है । उसीका स्वयंवर होता है । 

एक रानी की आयु लगभग तीन साल की होती है । जब वह किसी 
आकस्मिक घटना से मर जाती है या कम अण्ड देने लगती है या शक्तिहीन 
हो जाती है तो कमेरी मक्खियाँ उसे मार देती हैं और छत्ते में नई रानी की 
स्थापना होती है। $ 

रानी स्वयंवर (मिलन-उड़ान) या स्थानान्तर के सिवा कभी छत्ता नहीं 
छोड़ती । उसका डंक दूसरी रानियों से लड़ने के समय काम गाता है । 
रानी को खिलाने-पिलाने श्रौर कोषों की सफाई का काम कमेरी करती हैं। 
छत्ते की व्यवस्था में रानी का कोई हाथ नहीं होता । वह कमेरियों का 
काम है । पूरी प्रजातन्त्र-पद्धति है । 

नर--प्रत्येक छत्ते में इनकी संख्या दो सौ से चार सौ तक रहती है। 
इनके डंक नहीं होते इनका पिछला भाग गोल और काला होता है। चूंकि 
ये कुछ काम नहीं करते, वसन्त और शरद-ऋतु में 'मिलन-उड़ान' के लिए 
उपजाये जाते हैं। ग्रधिक सर्दी के दिनों में इन बेकारों को कमेरयां भगा 
देती हैं या भूखों रखकर मार देती हैं। 

कसेरी मक्खियां-ये मादा मकिखयां निरन्तर काम करती रहती 
हैं। रानी के श्रभाव में प्रसंसेचित अण्डे देती हैं। इनके डंक होते हैं जिनमें 
उलटे कांटे होते हैं, सो वह डंक एक बार लगा कि फिर बाहर नहीं आता । 
इसीसे सूजन हो जाती है और जलन होती है । इनका डंक छिन जाने 
से गे जल्दी ही मर जाती हैं। कमेरी को प्रारम्भ में तीन सप्ताह तक 
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“धाय? का काम करना पड़ता है। छत्तों की सफाई और बालकोट को | 
आहार देने का काम इन्हें करना पड़ता है। उसके बाद दोपहर के समय | 
छत्ते की तरफ मुंह करके कुछ दिनों तक उड़ती रहती है आर वाद में मकरंद 
और पानी लाने बाहर जाती हैं। कठिन काम के समय इनको आयु पांच- 
छः सप्ताह होती है। कम काम के समय पांच-छः महीने भी जी जाती हैं। 
कमेरी के बदन पर मकरंद लाने की एक थेली होती है भौर पराग लाने | 
की उनके बदन पर टोकरियां होती हैं । पराग भाड़ने के लिए पिछले 
पांवों पर ब्रुश भी होते हैं। कमेरियों के शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं 
जिनसे मोम वनता है जो छत्ता बनाने के काम में भ्राता है । 


संक्षिप्त जीवन-चक्र 
लगभग दिन 

रानी कमेरी नर 

अण्डावस्था ३ २ ३ 

डिम्भावस्था > भ्‌ प्‌ 

कोषावस्था ७ ११३”. १५ 
तरुण-अवस्था ` >वपं ४से६ः ४से६ 
सप्ताह महीने 


(काम के दिलों में) 

छत्ता--यह मोम का बनता है। प्रत्येक प्रकोष्ठ षट्कोणाकार होता | 

हे । छत्ते में निम्न प्रकार के प्रकोष्ठ होते हैं : ; | 
. आाधार-कोष्ठिका--इनसे छत्ते की बनावट शुरू होती है 

भराहार-कोष्ठिका--मधु-कोष्ठ में मधु और पराग-प्रकोष्ठ में पराग 

रहता है । मधुमक्खियां इसे प्रतिकूल समय पार करने तथा अपने 'लारवों | 

(बच्चों) के लिए इकट्ठा करती हैं जिन्हें मनुष्य छीन लेते हैं । 

पुर प्रकोष्ठ- छत्ते के नीचे की श्रोर मूंगफली के आकार के कोष्ठ होते 

हैं। उनमें रानियां पैदा की जाती हैं। नरों के कोष्ठ कमेरियों के कोष्ठ से 

कुछ बड़े होते हैं । रर 

जव डिम्भ की पूर्ण बाढ़ हो जाती है तो उनके मुंह मोम से वन्द कर | 

पदिये अते हत दूर्सरिक्ीष्ठों के भुह मीम आर परीगकैणी सैंबिन्द किये जाते | 


प्र कृषि के सहायक धंधे ३७३ 
रू, 


हैं । कमेरी-कोष्ठिका के बन्द मुंह ऊंचे उठे हुए होते हैं भ्रौर इनके बीच में 
छेद होता है । 


मधुमक्खी-पालन की युक्तियां 


' मधु की बढ़ती हुई मांग को देखकर हो मनुष्यों ने मधुमक्खी पालने की 
युक्तियां निकालीं, फिर छत्ता बनाने व मकरन्द आदि की प्राप्ति में सहा- 
यता देने की व्यवस्था की । उनके लिए छत्ताधार बनाया ताकि उसके बनाने 
में मधुमक्खियों का विशेष समय नष्ट न हो । अनुकूल स्थानों में मधु-वाटि- 
काथ्नों (मधु-मक्खियों के पालने का स्थान) की स्थापना की भ्रौर मकरंद 


. की आंशिक पुति के लिए चीनी का शरबत बनाया, जिसे चसकर मकिखियां 


मधु बनाने लगीं । 

मधु-वाटिकाएं ऐसे स्थानों पर होनी चाहिए जहां मकरंदवाले फूल 
ग्रधिकता से हों भौर उनके फूलने का समय भी लम्बा हो । 

मधुमक्खियो को पालने के लिए छोटी-छोटी पेटिकाएं बनाई जाती 
हैं। ऐसी पेटिकाएं फार्म पर ऐसे स्थानों में रखनी चाहिए जहां गर्मी में 
पेड़ों को छाया मिल जाय, सर्दी में धूप भी मिल सके और बच्चों के चलने- 
फिरने के मार्ग से अलग हो । पेटिका के पांव किसी बर्तन में रखकर उनमें 
पानी भर देना चाहिए ताकि चींटियां न चढ़ पायें । 

ऐसी पेटिका में एक प्रवेश-द्वार होता है जिसके द्वारा मक्खियां भ्रन्दर 
ग्राती-जाती हैं। इसमें कुछ चौखटे रहते हैं जिनपर 'कृुत्रिम ्राधार-छत्ते' 
लगाये जाते हैं। इनपर मधुभकिखियां पूरा छत्ता बनाती हैं। ऐसे छत्ते एक- 
दूसरे से पाव इंच की दूरी पर रहते हैं ताकि मक्खियां आ-जा सक ये 
छत्ते एक-दूसरे से चिपक न जायं तथा प्रत्येक चोखट मधु निकालने के 
लिए बाहर निकाली जा सके । चोखटों की दूरी को 'मधमक्खी-ग्रंतराल 
कहते हैं । इस अन्तराल में कभी 'विभाजिकाए' (डमी बोर्ड स) भी लगा 
देते हैं ताकि एक-दूसरे से जुड़ने न पायं । 

जब मधु निकाला जाता है तो निकालनेवालों को मक्खियां डंक न मार 
दें, इसलिए हाथों में दस्ताने प्रोर मुंह पर एक कपड़े का पर्दा डालना पड़ता 
है। पर्लितू मधम किलिक भीरकभी-कीभी'चिर्गड'माती' हैं सो उप्हे'चुंत्ररिदेकर 
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अथवा कार्बोलिक ऐसिड और क्लोरोफामं का प्रयोग कर वश में करते हं । | 
मधु निकालने के पहले मधु-प्रकोष्ठों के मुंह चाकू से खोल दिये जाते हैं भौर 
फिर छत्ते को यंत्र में रखकर घुमाते हैं जिससे शहद निकल आता हे । 

नई रानी को पेटिका में छोड़ने के पहले उसे “रानी डोली' (क्वीन 
इन्ट्रोडयूसिंग केज) में रखते हैं जो तार की जाली की बनी हुई होती 
है । इस डोली के द्वार पर मधु ग्रौर चीनी का घोल लगा देते हैं । इसे ऐसा 
रखते हैं कि एक ग्रोर से रानी और दूसरी ओर से मक्खियाँ उसे खाती 
रहती हैं। ऐसा करने से दोनों में परिचय हो जाता है तो फिर एक दिन 
बाद रानी को पेटिका में छोड़ देते हैं। पेटिका में मधुमविखयों के आने- 
जाने के मार्ग में ऐसा जालीदार तार लगा देते हैँ कि रानी वाहर निकल 
कर भाग न जाय और मधुमबिखयाँ सरलता से अंदर आ-जा सक । 


नकली मकरन्द 


एक छिछली कटोरी में चीनी की चाशनी डालकर उसमें थोड़ी-सी 
दूब डाल देते हैं जिसपर बैठकर कमेरी रस चूस सके । पोती ग्रौर चीनी को 
गरम करके चाशनी बना दी जाती है । चाशनी बनाने के लिए एक भाग 
पानी और दो भाग चीनी मिलाते हैं । 


मधुमक्खी के शत्र 


एक प्रकार के पतंग की मादा छते में अंडा दे जाती है जिससे इल्ली 
निकलकर मोम खा जाती है और जाला भी बुन देती है। पेटिका में खाली _ 
छत्ते नहीं रहने देना चाहिए । 
वर--एक प्रकार की बरे मधुमक्खियों के में पेटिका आने-जाने 

के मार्ग पर उड़ती रहती हैं भौर उन्हें तंग करती हैं, उनसे बचाना चाहिए। | 
चींटियां--इनसे बचने के लिए पेटिका के पाये पानी में रखने चाहिए। | 
उपर्युक्त वर्णन में मधु-उत्पादन पर काफी प्रकाश डाला गया है परंतु | 

फिर भी जो कृषक इस कला को श्रपनाना चाहें, किसी भ्रच्छी 'मघु-वाटिका' | 
में जाकर दो-चार दिन में वहां की व्यवस्था देख लें भौर वहीं से पालतू . 
तसवुमविलया ने भाव, तो सक्र होतय.) Digitized by eGangotri | 
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१. प्रति छटांक बीज-संख्या और प्रति एकड़ ग्रावदयक 
बीज तथा प्रति १०० फुट की कतार में 


| संख्या १ आवद्यक बीज 
नाम तरकारी प्रति छटांक | प्रति-एकड़॒ | प्रति १०० फुट 
SR SERENE i...) र ढ़ 
अजवाइन ६०,००० । ५ सेर १ तोला 
ग्रदरक १२ मन १५० ट॒कड़े 
ग्ररारूट २० मन १०० टुकड़े 
र्वी १०-१२ मन ५० गांठ 
ग्राटिचोक ग्लोब १००० | ५ से ६ छठांक १ तोला 
जेरुसेलम (कच्चू ) ५-६ मन कच्चू 
स टुकड़े १०० टुकड़े 
आल (लौकी): ४५० | १ सेर १ तो० 
आल २० मन (पहाड़ी) २ सेर 
टर १२ मन (देसी) २ सेर 
उच्चे ३ सेर २ तो० 
एण्डाइव २७,००० १ सेर १ तो० 
ऐस्पेरेगस २,००० | २से ३ सेर १तो० 
ककड़ी (रॅन्ता) | २,००० | १ सेर १ तो० 
कह ४५० | २सेर २ तो० 
विलायती २ सेर २ तो० 
» भूरा (शिक्षकुम्हड़ा ८०० | १ सेर १ तो० 
करेला ४०० | ३ सेर २ तो० 
कलौंजी २४,००० [१० सेर २ तो० 


१ तोला--११.६६४ ग्राम १ सेर---०.९३३ किलोग्राम 
१छनक तह पाम Va १ मनत 
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किराग्नो 


कुसुम 
कुलफा 
केल 
केला 
` कोलाड्स 
क्रेस 
खरबूजा 
खसखस 
खिसारी 
खीरा 
खीरा गोल 
गराइ 
गाजर 
गांठ गोभी 
» चीनी 
» फूल 
» बंध 
गार 
चना 
चंवली 
चिचड़ा 
चुकन्दर 
चौलाई 
जीरा सफेद 


१ तोला= ११.६६४ ग्राम १ सेर=० ९३३ किलोग्राम 
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२,४०० 
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२,००० 


४०,००० 
१४,००० 
४०,००० 
१६,००० 
१०,००० 
१.७५० 
४०० 
४५७० 


३,५०० 
७०,००० 
१ (२४०० । एसेर | रतो० _ ०० 
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३ 

२० सेर 

१० सेर 

३ सेर 
१० छटांक 


४०० पाँच 


३ छटांक 
३ सेर 
१ सेर 
२ सेर 
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३--खाग-भाजियो में रासायनिक पदार्थों को सात्रा 


शरीर के निर्माण, वृद्धि तथा जीर्णोद्धार के निमित्त जिन भोज्य पदार्थों 
का उपयोग किया जाता है उनमें जल, आमिषजातीय (?7०४९४05), 
शर्कराजातीय (0४70०7ए०78(७४), स्नेहजातीय (8(5), तन्तुयुक्त 
(7१97७), कुछ लवण (885) और खाद्योज (४/tam/nऽ) पाये जाते 
हैं। इनमें से अन्तिम पदार्थ बहुत ही न्यून मात्रा में रहते हैं, तथापि उनका 
स्वास्थ्य से अत्यन्त ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसे पदार्थों की आवश्यकता 
तथा उपयोगिता का विस्तृत वर्णन पृष्ठ ३९१ पर दिया गया है। यहांपर 
श्रव्य पदार्थों का कुछ वर्णन किया जाता है । 

जल--यह पानी के रूप में वैसे तो काम में लाया ही जाता है परन्तु 

अन्य खाद्य-सामग्री में भी यह उपस्थित रहता है। जल का महत्त्व सवको 

विदित ही है। खाद्य-पदार्थं इसी में घुलते हैं और घुले हुए पदार्थों का शरीर 
के ग्रवयव तरल पदार्थं के रूप में शोषण करते हैं, रक्त का दौरा वना रहता 
है और पसीने के द्वारा अनावश्यक पदार्थ बाहर निकलते हैं। शरीर के 
कोठे को शुद्ध कर भ्रनावश्यक पदार्थों को मल-मूत्र के रूप में बाहर फेंकने 
में भी जल सहायक होता है। 

आमिषजातीय पदार्थ--इन्हें मांसोत्पादक पदार्थ भी कहते हैं। 
इन्हींसे बच्चों के शरीर के अंग बनते हैं आर परिश्रम द्वारा मनुष्यों के पुरी 
तथा अन्य अंगों का जो ह्वास होता है, उनका जीर्णोद्धार होता है । 

शकराजातोय पदाथे- इनसे शरीर में उष्णता तथा कार्य करने की 
शक्ति पैदा होती है । 

स्नेह इनमें गुण तो शकराजातीय पदाथ के ही होते हैं, परन्तु उनसे 
सवा दो गुने अधिक गुणकारी होते हैं। 

तनतुभुक्त पदार्थ--इनका शरीर के पोषण से तो कोई सम्वन्ध नहीं, 
परन्तु सम्भवतः ये मल-त्याग में सहायक होते हैं। 
._ लवण--ये अम्ल, क्षार या धातृश्रों के मेल से बने हुए होते हैं। 
वसे तो अपनी-ग्रपनी जगह सभी महत्त्व रहते हैं परन्तु कुछेक की भ्रावरयकता 


पि A ला मे होती है जो भोजन-सामग्र RL प्राज़ हो,ज़ाती है । 
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१ 

इनमें विशेष महत्त्व फॉसफोरस, चूना भौर लोहे के लवणों का होता हे । 
तांबे की ग्रनुपस्थिति में लोहा काम नहीं कर सकता, इसलिए इसेभी 
महत्त्व दिया जा सकता है परन्तु यह बहुत ही न्यून मात्रा में चाहिए । फॉस- 
फोरस का उपयोग दिमागी कोषों की बनावट में होता है । चने के साथ 
मिलकर यह हड्डियां वनाता है। चूने का ग्रसर हृदय पर भी पड़ता है । लोहे 
का सम्वन्ध रक्ताणु (३८० ।००५ ८०7ए५६०।८४) की बनावट से है। 

उत्तम स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य के भोजन में एक 
चतुर्थांश भाग साग-भाजी का होना चाहिए । ऐसी सूरत में कौन-सी साग- 
भाजियों द्वारा भिन्न-भिन्न पदार्थों की पुति कितनी होती है, यह जानने के 
लिए यहां एक सारणी" दी जाती है जिससे पाठक गणना कर सकते हैं । 


= जा. ह... = === 
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साग-भा जियो में रासायनिक 
ये झंक बाजार में जैसी साग-भाजियां मिलती हैं उनके 


न्यूनाधिकता हो सकती है । उसी प्रमाणानुसार दूसरे पदार्था में भी दूसरे पदार्थों में भी 
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पदार्थो की मात्रा 


विश्लेषण के हुँ। तरकारियों की ग्रायु-भ्रनुसार जल की मात्रा में कुछ 
हेर-फेर होगा। _ 


, खनिज | खनिज पदार्थों में 
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साग-भाजियों में ग्न्य खनिज पदार्थों की मात्रा, केलशियम, फास- 
फोरस झौर लोहे की मात्रा को पूणं खनिज पदार्थ की मात्रा में से कम कर 


देने से मालूम कीज पकती है... Collection. Digitized by eGangotri 
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९ a 
४--साग-भाजी और खाद्योज (विटामिस) 


पीछे बताया गया है कि खाने की वस्तुश्रों में पोषक पदार्थों के 
सिवाय कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिन्हें खाद्योज पदार्थ या 'विटा- 
मिस” कहते हैं । 

यदि हमारे भोज्य पदाथों में विटामिस न हों तो शरीर की बाढ़ 
आर बनावट अच्छी नहीं होती । व्याधियों से बचने की शक्ति का ह्लास हो 
जाता है ओर सूखा, बेरीवेरी, स्कर्वी, पेलेग्रा इत्यादि कई प्रकार की व्याधियां 
आक्रमण कर बेठती हुं । 

हमारा देश शाकाहारियों का देश है और श्रन्य खाद्यों के सिवाय 
साग-भाजी द्वारा भी इन पदार्थो की पूर्ति हो सकती है। यहां पर पाठकों की 
जानकारी के लिए दो-चार शब्द दे दिये जाते हैं ताकि पाठकगण इस जान- 
कारी से लाभ उठाये । 

श्रभीतक खोज द्वारा जो खाद्योज पदार्थ निकाले गए हैं वे बहुत-से 
हें ग्रौर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी इन सबका नामकरण भी 
ठीक से नहीं हुआ है । इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के श्रक्षरों के नाम दे र्खे हैं 
जसे विटामिन 'ए', विटामिन 'बी', 'सी' ग्रादि । 

नित्य के भोजन में आटा, दाल, चावल, दूध, घी व मांस इत्यादि 
जो पदार्थ काम में लाये जाते हैं उनमें से अधिकांश में एक या अनेक विटा- 
मिन रहते हैं। परन्तु यहांपर सिर्फ उन विटामिनों का वर्णन दिया जाता है 
जिनके विषय में काफी छानबीन हो चुकी है और जो साग-भाजियों में पाये 
जाते हैं या जिनका परोक्ष रूप से साग-भाजी से सम्बन्ध है--जैसे 'ए', 
' 'बी', सी” और 'डी', 'जी! | 

भिन्न-भिन्न विटामिनों का वर्णन देने से पहले यह बता देना उत्तम 
होगा कि साग-भाजियों को काटकर धोने से कुछ विटामिन धुलकर बह 
जाते हैं इसलिए काटने से पहले उन्हें धो डालना चाहिए । अगर बाद में 
घोने की ग्रावव्यकता पड़े तो भ्रधिक नहीं धोना चाहिए । 

पकाने से भी विटामिनों का कुछ अश नष्ट हो जाता है, इसलिए 
आवश्यकता से ग्रधिक नहीं उंबालना चाहिए। बहुधा मठा (छाल) डालकर 
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साग-भाजी खट्टी की जाती है। ऐसा करना अच्छा है क्योंकि इससे विटा- 
मिन कम नष्ट होते हैं । 
विटामिन 'ए' 

इनका सम्बन्ध ग्रांख की रोशनी से बहुत ग्रधिक है । इनके पूर्ण अभाव 
में रतौंधी भ्राने लगती है भ्रौर अगर इनकी मात्रा कम रही तो ग्रांख की 
ज्योति कम हो जाती है। इनके सेवन से केवल रतौंधीवाले ही नहीं बल्कि 
जो आंख की दुर्वलता (00007 ७।०५०९७5) के कारण भिन्न-भिन्न 
रंगों को नहीं बता सकते, उनकी भी ग्रांखे ठीक हो जाती हैं । 

इसके सिवाय यदि निम्नलिखित अन्य लक्षण पाये जायं तो समझना 
चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन 'ए' की कमी है और ऐसे पदार्थ 
भोजन के काम में लाने चाहिए जिनसे इनकी पूर्ति हो । झांखों का फूलना, 
थोड़े-से परिश्रम से थकावट मालूम होना, सिर में ददं रहना, जल्दी-जल्दी 
सर्दी लगना, मन का उत्साहहीन होना, त्वचा में रूखापन, बालों की चमक 
कम पड़ना और झइना, दांतों का खराव होना और जल्दी गिर पडना, 
खांसी आना, वच्चे के फेफड़े तथा अंतड़ियों का बिगइना, बच्चों के शरीर 
की बाढ़ का रुकना, वजन न बढ़ना और फोड़-फुंसी होना इत्यादि । संक्षेप 
में यह कहना चाहिए कि इसकी कमी से शरीर में व्याधियों को रोकने की 
शक्ति कम हो जाती है। ऐसी सूरत में हमें ऐसी साग-भाजी काम में लानी 
चाहिए जिनसे विटामिन 'ए' की पुति हो । 

यथार्थ में देखा जाय तो साग-भाजियों में विटामिन 'ए' नहीं होते; 
परन्तु उनका ग्रग्रगामी 'केरोटीन' (९27०९०९) नामक एक पदार्थ होता 
है जिससे यकृत (कलेजा) विटामिन 'ए' को बना लेता है । निम्नलिखित 
सूची से ज्ञात होगा कि केरोटीन किन-किन साग-भाजियों में पाया जाता 
है । 
र हरा धनिया, साग, चने की भाजी, खिसारी की भाजी, कुसुम, सलेरी, 
मेथी, पासंली, गाजर, पुदीना, पालक, लेट्यूस, वन्ध गोभी, हरी मिच, 
सूरन, ग्वार, टमाटर, फ्रैचबीन, करेला, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, चिचडा, लहसुन, 
मटर, कह , ग्रदरक, मिडी, तरोई, हरी मक्का, श्रालू, भ्र्वी, फूल गोभी, गांठ- 
गोभी, पारस्निप, टिण्डा, प्याज, सिंघाड़ा, शकरकंद तथा बेंगन इत्यादि । | 
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उपर्युक्त सूची 'केरोटीन' की न्यूनाधिक मात्रा के अनुसार दी गई है । 
सबसे अधिक मात्रा धनिया में और सवसे कम शक रकंद में होती है । लेकिन 
धनिया अधिक नहीं खाया जा सकता, इसलिए इनमें से जो चीज अधिक 
मात्रा में खाने लायक हो उनका उपयोग करना चाहिए । इसी क्रमानुसार 
आगे की सूचियां भी दी गई हैं । 
विटामिन 'बो' 
इस पदार्थ के ग्रभाव से शरीर निर्बल हो जाता है, स्मरण-शक्ति कम 
हो जाती है और वहुधा 'बेरीबेरी' नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित 
लक्षणों से विटामिन 'बी' को आवश्यकता समभनी चाहिए। 
शरीर की कमजोरी, पृद्ठों का ढीला पड़ना, ग्रंगों में दर्द होना, पैरों 
का कमजोर होना, भिनभिनी झाना, हाथ-पैरों में जलन होना, पैर तथा 
मुह फूलना, पाकाशय में गड़बड़ी होना, भूख कम लगना, कब्जियत रहना 
सांस जल्दी-जल्दी चलना, दिल की धड़कन का वढ जाना, स्वभाव में 
चिड़चिड़ापन आना आदि | । 
निम्नलिखित साग-भाजियों का सेवन करने से विटामिन 'बी' की 
पूति हो सकती है: 
मटर, फूलगोभी, पारस्निप, लेट्यूस, र्वी, लीक, मेथी, पालक 
उकन्दर, गाजर, मूली, कच्चू, वन्ध गोभी, प्याज, शलजम, ककडी प्रेंच- 
बीन, गांठ गोभी, गराडू, रतालू, करेला, टमाटर, तरोई ः भिण्डी 
सूरन, आलू, बंगन इत्यादि । १44 
'सी' के भ्रभाव में शरी हा ७0 टे 
आक्रमण कर बेठती है क र ही जी 2 र ad 
म हुं। नि नलिखित लक्षण 'सी' का अभाव दर्शाते हैँ: 
पुड़ी का फूलना, उनमें से खून बहना तथा कभी-कभी घाव हो 


त्वचा 
चा का रूखापन, शरीर का निर्बल होना, स्त्रियों में मासिक स्राव की 


अधिकता घ्‌ ज 
| रीर वजन घटना इत्यादि । जब व्याधि बहुत बढ़ गे 
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कभो-कभी हृदय की गति बन्द हो जाती है और शरीरान्त हो जाता है । 
विटामिन 'सी' के सेवन से उपर्युक्त व्याधियो से बचने के ग्रलावा शरीर में 
यदि कोई घाव हों तो वे शीघ्र भर जाते हैं। 

निम्नलिखित साग-भाजियो के उपयोग से 'सी' विटामिन की पूर्ति 
हो सकती है : 

पासंली, मिर्च, साग, धनिया, बन्धगोभी, चुकन्दर, करेला, ब्रसेल्स 
स्प्राउट्स, गांठगोभी, सेलेरी, फूलगोभी, ग्वार, पालक, शलजम, रूबबं, 
टमाटर, शकरकन्द, वेंगन, भालू, मूली, भिण्डी, पारस्निप, लेट्यूस, फंचबीन, 
लहसुन, सेम, प्याज, लीक, भ्रदरक, ककड़ी, गाजर, कद्दू इत्यादि । 

' विटांमिन 'डी' 

हड्डियों की बनावट में इसका बहुत महत्त्व है । हड्डियां चूना और 
फॉसफोरस के मेल से बनती हैं, जिनका उचित परिमाण में उपयोग “डी की 
उपस्थिति में ही हो सकता है । इसके प्रभाव से बच्चों को सूखा रोग हो जाता 
है । हड्डियां ठीक से नहीं बन पातीं रोर दांत भी पूरे नहीं वनते। हड्डियां 
पतली और कमजोर हो जाती हैं। पेट बाहर निकल आता है श्रौर पसलियां 
दव जाती हैं । सिर बडा और भौं के बाल लम्बे हो जाते हैं । स्वभाव 
चिड़चिड़ा हो जाता है। गर्दैन और सिर में पसीना बहुत ग्राता है । 

साग-भाजियों द्वारा तो इस पदार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि 
यह बहुत कम मात्रा में कुछ ही सब्जियों में पाया जाता है। परन्तु यंदि 
सब्जियों द्वारा विटामिन 'ए' की पूर्ति होती रहे तो दूध दारा जो विटामिन 
'डी? मिलता है उसका पूणं उपयोग हो जाता है। हरी मटर, धनिया, 
पोदीना, झंकुरे हुए मूंग तथा चने में विटामिन 'डी' पाया जाता है। 

खाद्योज 'जी'--इन्हें खाद्योम वी भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम 
व्यूटी-विटामिन्स (अर्थात्‌ सुन्दरता लानेवाले खाद्योज) भी है । इनके 
अभाव से पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है, कमजोरी मालूम पड़ती है, वजन 
घट जाता है, मुंह भौर नाक के पास की चमड़ी फट जाती है और मोतिया- 
बिन्द या आंख में फूले की व्याधि हो जाती है। 
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खिरनी बरसात में 
खूबानी - | जाड़े में 
गुलाबजामुन | वरसात में 
चकोतरा वरसात में 
(ग्रेप फ़ूट) 
जामुन । बरसात में 
नारियल बरसात में 
नासपाती पोष-माघ में 


पौधा कसे 


तैयार किया 


जाता है 


PT कळ - = >> 


बीज या भेंट- 
कलम 
वीज 


सकस 


सकस 
वीज 
चरमा चढ़ाकर 


बीज या दाव- 
कलम 


चरमा चढ़ाकर 


बीज 
फल सं 
0 


पौधों का भ्रन्तर 


(एक-दो पेड़) 
(एक-दो पेड) 


१० »९ १० 


२००९ २० 


:| (एक-दो पेड़) 


१५०९१५ 


२५> १५ 


२०% २० 


(एक-दो पेड़) 
२०२० 
२० २० 
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फल-संबस्थो विशेष जानकारी ३९९ 
कु पौधे लगाने व्यावसाथिक 

फल-प्राप्ति का के समय से (दृष्टि से पौधों 
समय फलने का के फलने की 


पण एशाशिीशॉशसशििप्प्शिण्प्यासाा भकः 


मागंशीषं से माघ-फाल्गून | ४__, 


बेशाख-ज्येष्ठ से 

श्रावण-भाद्रपद टे 

करीब साल-भर < पु 

> १--२ ५५ | एक पेड़ एक हो 
बार फलता है 
परन्तु पास में जो 
नये पौधे निकलते 
रहते हैं, वे फलते 
न जाते हैं । 

ज्येष्ठ-प्रापाढ़ से आश्विन | १५--२० | ५०-८० 

ज्येष्ठ १०--१२ कहीं-कहीं फाल्गन- 
चेत्र में भी फल 

ज्येष्ठ से भाद्रपद ८-१० मिलते हैं । 


ज्येष्ठ-्राषाढ़ १४-१५ 


भाद्रपद से कातिककलमी | ५-६ 


ग्राषाढ १०--१२ 
जाडे मे ५६ | ७श--८० 
आपषाढ़-भाद्रपद ६S 
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रि फल 


० 


बेल 
रामफल 
लीची 
लोकाट 


शरीफा 


शहतूत 


संतरा (माल्टा, 


मासमी) 


सपाटू (चीक्‌ ) 


=, मे 
केव), Mumukshd उधेश Varanasi ९लश्रिम एघार) ० 
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पौधे लगाने | दैयारकिया | पौर्थोका 
का समय जाता है ? hs 
फुट 

वरसात में या बीज या गूटी १५ १५ 

जाडे के अन्त में 

वरसात में या बीज १०% १० 

जाड़ के अन्त में 

बरसात में या जाड | वीज या चश्मा २० >( २० 

के आरम्भ में (Ring grafting) 

वरसात के अन्त में | बाज २% ३ 

जाड केग्रारम्भ में | जड़बाली लता | १३ से १३ 
( Runuers) 

वरसात में बीज (एक-दो पेड़) 

वरसात में वीज १५०९ १५ 

वरसात में गूटी या दाब-कलम | २५०८ २५ 

जाइ के ग्रन्त में | बीज, गूटी या २० ?८२० 
भेंट-कलम 

बरसात में वीज १५४८ १५ 

वरसात में. डाली से (एक-दो पेड़ ) 

बरसात में चश्मा चढ़ाकर १८९ १८ 
या वीज से 

बरसात या जाड़े में | भेंट-कलम २५% २५ 


॥६५॥॥>< १५ | 
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फल-प्राप्ति का | पोषे लगाने के | व्यावसायिक दृष्टि 


समय से फलने | से पौधों के फलने विवरण 
समय 
का समय _ की झवधि 
वर्ष वप 
श्रावण-भाद्रपद | वीज्‌ ६-७ ३०-४० 
पौप-माघ कलमी ३-४ १५-२० 
जाडे के अन्त में | १-१३ ३---४ 


माघ सेचेत्र | बीज्‌ १०-१२ 


कलमा ६-७ 
पौष से फाल्गुन | ३-४ महीने में १ पहाड़ों पर 
चेत्र-वेशाख (चार-पांच १ पौधे भारिवन- 
(मैदान) महीने में ) कार्तिक में 
माघ-फाल्गुन ` |लगाये जाते 
_ (पहाड़) हैं । 
गरमी में ७-८ 
गरमी में ७--८ 
ज्येष्ठ-ग्रापाड प्‌ १५-२० 
फाल्गुन-चंत्र ५-६ ३०---४० 
श्रावण-भाद्र से| ५--६ १५-२० 
कात्तिक-ग्रगहन 
चेत्र-वेशाख .| ३-४ 
कात्तिक से पौष | बीजू १०-१२ ४०--५० 
चैत्र-वेशाख | कलमी ४-५ १५--२० 
चेत्र-वशाख ५--६ २०--२५ 


कातिक से भाष | ६--७ 
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३--फल और खाद्योज (विर्टाभिस) 


पृष्ठ ३९२ से ३९५ में विभिन्न विठामिनों के गुणों का वर्णन दिया 
गया है। अधिकांश साग-भाजी आग पर पकाकर खाई जाती हैं, जिनसे 
कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, परन्तु फल तो बिना आग पर पकाये ही 
खाये जाते हैं, इससे इनके विटामिन नष्ट नहीं होते । विविध फलों में 
निम्नलिखित विटामिन पाये जाते हैं । 
निम्नलिखित फलों में खाद्योज 'ए' पाये जाते हुँ । यह सूची खाद्योज के 
परिमाणानुसार दी है; अर्थात्‌ सवसे पहले फल में अधिक तथा आखिरी फल 
में कम खाद्योज होंगे। अन्य खाद्योजों की सूची में भी यही क्रम रहेगा । 
खूबानी, ग्राम, पपीता, तेन्दु, पीला आड़ , स्ट्रावेरो, कटहल, सन्तरा 
लाल केला, अंजी र, पिश्‍ता, कमरख, आलूबुखारा, चकोतरा, कच्चा ग्राम, 
केला, तरबूज, काजू, इमली, बेर, अनानास, कागजी नीबू, अंगूर, नास- 
पाती, भ्रखरोट इत्यादि । 
निम्नलिखित फलों में खाद्योज 'बी' पाये जाते हें--प्रखरोट, वादाम, 
ग्राम, संतरा, ग्रनानास, खूबानी, खजूर, पपीता, श्रंजी र, खरबूजा, तरबूज, 
श्रालूबुखारा, अंगुर, केला, सेव, नींबू, पीला आइ , नासपाती, स्ट्राबेरी। 
निम्नलिखित फलों में खाद्योज 'सी' पाये जाते हैं : 
प्रावला, अमरूद, संतरा, कागजी नींवू अनानास, स्ट्रावेरी, मकोय, 
पपीता, जंभीरी नीबू, चकोतरा, अनार, पका ग्राम, केला, नासपाती, कच्चा 
भ्राम, नीले अंगुर, सेव, श्रंजी र, तरबूज, थाड़, श्रालूबुखार। । 
निम्नलिखित फलों में खाद्योज 'जी' पाये जाते हैं--पपीता, खूबानी, 
केला, नासपाती, अंजी र, सेव, भ्राम, पीले आड ' ताजेजरदालू, खजूर, ताजे 


०९, 


अंजीर, भ्रालूबुखारा, ग्रनानास, तरवूज, सन्तरा । 


NS 
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४---भिन्न-भिन्त प्रान्तों के विख्यात फल 


प्रांत-नाम फल-नाम 

ग्रासाम श्रनानास. केला, सन्तरा । 

काइमीर झालूचा, खूबानी, नासपाती, सेव । 

पंजाब माल्टा, सेव । 

बंगाल केला, नारियल, तरवूज, संतरां । 

बम्वई अंगूर, अंजीर, अनार, आम, काजू, केला, मुसंवी, 

| सपाट्‌ । 

बिहार ग्राम, लीची । 

मध्यप्रदेश बेर, संतरा । 

मद्रास ` अ्रंग्र, अनानास, श्राम, केला, नारियल, नासपाती 
` संतरा, स्ट्राबेरी । 

उत्तरप्रदेश ग्रनानास, भ्रमरूद, ग्राम, खरबूजा, खूबानी, तरबूज, 


नासपाती, लीची, लोकाट, सेव, स्ट्रावेरी । 
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0: 
सव सेटलमेंट 

सर्व का अर्थ है, नापना ग्रौर सेटलमेंट का श्रथ है, शर्त ठीक करना | 
भूमि को माप कर उसका मान-चित्र बनाने तक की क्रिया सर्वे कहलायेगी 
और भूमि-कर या लगान की शतं तय करना सेटलमेंट होगा। यह शतं 
भूमि की जाति, जो उसके रंग, गहराई तथा स्थान की स्थिति देखकर ठीक 
की जाती है। इनके सिवाय भूमिकर-मूल्यांक में सिंचाई की सुविधा, माल 
के चालान या बिक्री की सरलता आदि वातों का भी ध्यान रखा जाता है।' 
` सेटलमेंट दो प्रकार की होती है । एक स्थायी होती है, जिसमें एक वार जो 
कर लगा दिया, हमेशा के लिए लगा रहता हैं । दूसरी ग्रल्पकालीन में 
लगान एक सेटलमेंट की श्रवधि के बाद घटाया-बढ़ाया जा सकता है । 
जमींदारी-उन्मुलन के वाद अब पहली प्रकार की सेटलमेंट का सफाया हो 

'गया है । 
१--भूमि नापने और मानचित्र बनाने के लिए काम में 

लाये जानेवाले यंत्र-- 


जरीव (छियासठ फुटवाली चेन) १, सुग्रा १०, भंडियां ५, लट्टा 
(Offset 700) १, राइट एंगल (Optical square ) १, फील्ड-बुक 
१, प्लेन टेबल १, लेवल १, दिशाज्ञान यंत्र (27९४८ needle) १ 
सुहावल ( Swival ) १, शिस्त (Alidade ) १, परकार १, वैमाना 
(Diagonal scale) १, गुनिया (Ivory $९६]2) १, कंघी (Acre 
comb) १, प्रोटेक्टर (7०९९०६०7) १(मानचित्र पर कोण बनाने के लिए 
यदि प्रिजमेटिक अभ्यास का उपयोग किया जाय ।) | 
उपयुक्त के सिवाय दो चीजें घ्रौर काम की हैं। प्लानीमीटर--इससे 
अवल मालूम करते हैं और दुसरा पेटोग्राफ, जिससे बड़े नक्शे से छोटा 
| और छोटे से बड़ा आसानी से वन सकता है। इसमें एक जगह ऐसी होती 
है जिसमें एक पेंसिल लगा दी जाती है ग्रौर एक ओर जगह होती है जिसमें 
पेंसिल के आकार की पिन होती हे। जब यह पिन हि सी माबि 
०60 दल पर 
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घुमाइँ जाती है तो पेंसिल से दूसरे कागज पर जितना चाहिए, उतना बड़ा 
मानचित्र उसी ग्राकार का बन जाता है । 

चेन--यह एक सौ कड़ीवाली ६६ फुट लम्बी चेन होती है । इसीसे 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी नापी जाती है । ' 

सश्रा--चेन खींचनेवाला व्यक्ति जहां चेन पूरी होती है, एक सुस्मा 
गाड़ता जाता है । इससे कितनी चेन हुईं, गिनने में भूल नहीं होती । चेन के 
पीछे चलनेवाला व्यक्ति सुगा उठाता जाता है। जब दस सूए पूरे हो जाते 
हैं तो फिर चेन खींचनेवाले को दे देता है। | 

भंडियां--एक स्थान से दूसरे स्थान तक नापते समय स्थान ठीक से 
दीखे, इसलिए बांस या लकड़ी की बनी भंडियां बीच में गाड़नी पड़ती 
हैं। ये आवश्यकतानुसार छः फुट,से ग्यारह फुट तक ऊंची हो सकती हैं । 
इनके छोर पर तीखा लोहा लगा रहता है जिससे ये सरलता से गाड़ी जा 
सकती हैं। इनके ऊपरी भाग पर ग्राधी लाल और झाधी सफेद कपड़े की 
भंडियां रहती हैं । 

लट॒ठा या.श्राफसेठ रॉड--चेन-लाइन से दायें-बायें एक चेन से कम 
दूरी के स्थानों को नापने के लिए काम में लाया जाता है । यह करीब 
दस फुट लम्बा होता है और इसपर कड़ियों की दूरी के चिह्न रहते हैं । 

राइट एंगल- -चेन-लाइन के दायें-बायें स्थान की दूरी नापते समय 
यह देखना होता है कि वह स्थान चेन-लाइन से समकोण पर है। चेन पर 
समकोण कहां से होगा, इसे जानने के लिए यह यंत्र काम का है । 

फौल्ड-बुक--यह एक नोट-बुक होती है जिसमें पैमाइश करनेवाले 
नाप तथा भ्रन्य आवश्यक बातें लिखते हैं और उन्हींके आधार पर नक्शे 
बनाते हैं। इसीके आधार पर मानचित्र बनता है! 
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फोल्ड-बुक का नमूना 
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भानचित्र--भूमि की नपती के बाद फोल्डबुक के आधार पर मान- 
चित्र बनाया जाता है जिसमें सीमा, सड़क, खेत तथा मुख्य-मुख्य स्थान 
. बनाये जाते हैं । इसके लिए प्लेन टेबल पर मानचित्र का कागज लगाकर 
सर्वे का कार्यारम्भ होता है । 

प्लेन टेबल--यह एक ३०” > २४” नाप का आयताकार तस्ता होता 
है जिसे स्क्रू द्वारा एक तिपाई पर कस देते है । तिपाई के पांव ऐसे बने हुए होते. 
हैं कि टेबल को सम धरातल में लाने के लिए उन्हें ग्रागे-पीछे कर सकते हैं । 
टेबल का समतल होना लेवल से देखा जाता है। टेबल पर कागज पर एक 
आर रेखा खींचकर उसे दिशाज्ञान-यन्त्र के बराबर रखकर, उससे उत्तर 
दिशा का ज्ञान कर, उस रेखा के एक छोर पर उत्तर दिशा जानने के लिए 
चिह्न लगा देते हैं । 

जिस स्थान से सर्व प्रारम्भ करना होता है, उस स्थान पर टेबल खड़ी 

करके टेबल पर एक बिन्दु लगा देते हैं। टेबल पर का एक बिन्दु उसके नीचे 

. की भूमि पर ठीक नीचे है या नहीं, यह जानने के लिए सुहावल लटकाकर 
देख लेते हैं। प्लेन टेबल में शिश्त बड़े काम की चीज है। यह एक पीतल को 
पटरी लगभग दो फूट लम्बी और एक इंच चौड़ी होती है, इसमें दोनों छोर 
समकोण बनाते हुए ऊपर को उठे हुए होते हैं । इन उठे हुए भागों में से एक 
में ऊपर से नीचे तक कटा हुआ भाग होता है। इस कटे हुए भाग के वीर्चो- 
बीच ऊपर से नीचे तक एक बाल या महीन तार लगा हुम्ना होता है। दूसरे 
छोर पर तार न होकर महीन छिद्र होते हैं। जब नक्शे पर किसी स्थान की 
सीध कायम करनी होती है तो उस स्थान पर भंडी गाड़कर टेबल पर लगाई 
हुई शिइत के छिद्रों दारा उस झंडी को देखते हँ । जब सामने का तार मंडी 
की आड़ में श्रा जातां है तो वह सीध मानकर शिइत के द्वारा रेखा खींच 
दी जाती है। ऐसे दूर की झंडियों के मार्ग रेखा द्वारा नवशे पर बनाकर 
उनकी दूरी नापकर निर्धारित स्केल (जो साधारणतः १६ 5-१ मील) 
के आधार पर उसपर चिह्न लगा देते हैं और उन चिल्लो को जोड देते हैं, तो 
चौहद्दी या सीमा वन जाती है । फिर छोटे टुकड़े नापते जाकर फोल्डबुक से 
व्यौरा लिखते जाते हैं भ्नोर कम्पास, डायगोनल स्केल झौर युनिये को सहा" 
यता से खेत इत्यादि स्थान बना देते है । 
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मानचित्र पूरा हो जाने पर खेतों का क्षेत्रफल कंधी द्वारा निकाल लेते 
हैं । कंघी एकड़-कंघी या बीघा-कंघी, जेसी चाहें, बनवा ली जाती है। 

एकड़वाली कंधी एक श्रायताकार चौखटा होता है जो लगभग छः 
इंच लम्बा और चार इंच चौड़ा होता है। इस चौखटे की चौड़ाई ऊपर 
की ओर लगभग एक इंच होती है जिस पर एक पेमाना बना हुग्रा होता 
है। चौखंटे की लम्बाई की ओर ऊपर-नीचे बरावर को दूरी पर छेद होते 
हैं। यह दूरी ३ इंच होती है। ठीक आमने-सामने के छेदों में से निकलता 
हुआ एक डोरा वांधा जाता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इस कंधी को 
मान-चित्र पर रख देते हैं और परकार को धागो के वीच में रखकर खेत की 
सीमा तक बढ़ाते जाते हूँ । जब जितना अधिक बढ़ सके, बढ़ जाता है तो 
कंघी के पमाने पर रखकर क्षेत्रफल जान लेते हैं । 

मानचित्र पक्का बना रहे, इसलिए कागज पर से उसे ट्रेसिग कपड़े पर 
उतार लेते हैं । 


२--सर्वेवालों के जानने योग्य कुछ बातें निद: 


` (१) चेन से लम्ब डालना--यदि राइट एंगल पास में न हो ग्रौर ग्राफ- 
सेट डालना पड़े तो निम्नलिखित रीति से डाल सकते हैं। चेन के मार्ग पर 
सम्ब डालने के स्थान से तीस कड़ी दुर दोनों ग्रोर दो सूए गाइ दो और उनमें 


7 “५ है चेन के दोनों दस्ते डाल दो । फिर 
NN चेन को बीचोंबीच से पकड़कर 
- 522 20 PR “/ । जर जिस ओर लम्ब डालना हो खींचो, 
` ७ च्य ७ 
३० ३0० न ला वह पड़े वहां तीसरा सुस्मा 
ह द्‌ 
पर लम्ब परेगा। । यह स्थान वह होगा जिस 


दुसरी रोति--चेन के मागं में 
लम्ब डालने के स्थान पर गाड़ दो । 
फिर चेन के दोनों दस्तो को सूभरों में dh 
डालकर चालीस कड़ी पर के चिह्न -__ 


को पक्ष कह. सील, ला कि लऽ तक्॥ ०००१ Digitized bBbangotr 
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जाय | जिस स्थान पर चालीस कड़ियों वाला चिह्न पड़ेगा, वह लम्ब पर 
होगा। 

(२) चेन को राह में ग्राये हुए प्रटकाव को पार करना-- 

यदि चेन की राह में कोई ऐसा अटकाव झा जाय जैसे मकान, भ्रौर 
उसकी वजह से सामने की झंडी नहीं दिखलाई दे, तो निम्नलिखित रीति 
से काम करना चाहिए। े 

जहां तक झडी दिखे, उस स्थान को नापते जाश्रो प्रौर फिर उसपर 
एक लम्ब-कोण डालो जो मकान की सीमा से बाहर हो जाय। ख पर 


दूसरा लम्ब ख ग डालो और ग पर ग घ सम्ब डालो जो लम्बाई में क ख 
के बराबर हो। फिर घ स्थान पर दूसरी झंडी गाइ़कर आगे बढ़ चलो। इस 
खग की दूरी क घ की दूरी के बराबर होगी । 

इस भांति यदि तालाब या अन्य कोई रुकावट आ जाय तो उसे भी 
पार किया जा सकता है। 

(३) नदी को चौड़ाई नापना--मान लो, क ख पनी चेन का माग 
है। टीक सामने दूसरे किनारे पर कोई पत्थर या पेड़ का निशान चुन लो। 
ख पर ख ग लम्ब डालकर उसे घ तक इतना बढाग्रो कि ग भ की लम्बाई 
खग के बराबर हो; फिर घ पर लम्ब डालकर ऐसे स्थान पर चले जाग्नो 
जहां से ग और सामने के किनारेवाला चुना हुआ पेड़ सीध में प्रा जाय । 
घ ड को नाप लो। यह दूरी नदी के बराबर होगी । 
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क गर्व | य्य ढु FE 


(४) ढालू भूमि नापना--लटूठे की नोक पर एक रस्सी बांधकर 
उसमें एक वजन लटका दो । लट्ठे को सीधा रखते हुए रस्सीवाला छोर 
हाथ में रखो। जहां लट्ठे की दूसरी नोक छू जाय, वहां. जाकर फिर उसी 
भांति नापते जाओ । जितने लट्ठे नपेंगे, उन्हें लट्ठे की लम्बाई से गुणा करने 
से उस स्थान की लम्वाई ज्ञातं हो जायगी । यदि रस्सी की लम्बाई भी, 


य (३; । हि 
र — = ध ण र 
खा यव 
3 ध 
गृ 
रवे क 


अर्थात्‌ सतह से लट्ठे की ऊंचाई तक नापते जायं, तो उस स्थान की ऊंचाई 
भी ज्ञात हो जायगी । 

(५) पेड़, मीनार या भवन की ऊंचाई निकालना--पेड़ या मीनार 

की सतह से कुछ दूरी पर लट्टा ख घ खड़ा कर दें, फिर उससे उतनी दूर 

0खसओ कि श्रम असली) शा महू बी मतेक न) जभौ व्फीनार/ की चोटा 
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(झ) एक सीध में हो जाय । ग्रब जमीन पर भी दूरी कख श्रौर क ग 
नाप लें, फिर निम्नलिखित सूत्र से गणना करने से ऊंचाई ज्ञात हो जायगी। 


चध:धध::चज:जभफ 
मानलेंचध८फुटहैग्रोरधव६ फुट और च ज ४० फुट है तो 
= ३० फुट होगा । इसमें जमीन से नापनेवाले की आँख तक 


की ऊंचाई जोड़ देनी चाहिए । मान लें, आदमी की ऊंचाई ५३४ फुट है तो 
आंख पांच फुट की ऊंचाई पर होगी । इसलिए उस मीनार की ऊंचाई 
३०+ ५= ३५ फुट होगी । 


३--मान चित्रों में दिखाये जानेवाले सांकेतिक चिल्ल 


2 2 कच्चा रास्ता | [_ वह बस्ती 


ES कच्ची सडक 


TIC पक्की सड़क 


=] 5 ळा कण 
कु -) 
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ळ ळी कवरि- 


5) कच्चा कुरां मंदिर 
बेकार कुश्रां 
(> 3 मस्जिद 
न सरहदी नदी 
0 न गि 
| 58 
"-०---०८८---- - सरह॒दा नाला L 0 ® बाग 
nae ) 
Re चरनोई ९) () 
१2 x “२ बीड़ 


लिन 


उपर्युक्त वर्णन चेन तथा प्लेन टेबल सर्व का है। सर्वे ग्रौर भी यन्त्रो 
से की जाती है जैसे कम्पास सर्वे, थीडियोलाइट सर्वे इत्यादि, परन्तु 
कृषकों के काम की न होने से यहां उनका वर्णन नहीं दिया जाता । 


: ४: 
समतल करना 


भूमि बहुधा ऊंची-नीची होती है । समतल स्थान बहुत कम जगह पाये 
जाते हैं। खेती के लिए बहुधा भूमि समतल करनी पडती हे । इसके सिवाय 
खेतों और पानी की नालियों में ढाल देना अथवा सड़क और नहरों के लिए 
एक ठत तिमि कए। दाना पड़ल है। एब्चि! समरलि/ का शब्दार्थ 
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एक सैतह में लाने का है, परन्तु व्यावहारिक रूप में जमीन के ऊंचे-नीचे 
स्थानों को नापकर मान-चित्र में उनकी ऊंचाई-गहराई दिखाना, आव- 
इयकतानुसार नालियों में या जमीन में ढाल लाना इत्यादि सब क्रियाएं इस 
शब्द से सम्बन्ध रखती हैँ। 

साधारणत: पृथ्वी के विभिन्न भागों की ऊंचाई समुद्र की जल-तह से 
मापी जाती है। भूमि के छोटे-मोटे टुकड़ों की ऊंचाई उनको समतल करने 
के लिए एक मानसिक रेखा मानकर उसके आधार पर ऊंचाई का नाप 
चा जाता है! इस कार्य के लिए निम्नलिखित यन्त्र काम में लाये जाते 
हैं : 

चेन--साधारणतः सौ फुट की । 

अंकित स्टाफ--यह एक प्रकार का पैमाना होता है जो तीन भागों 
में होता है और पहले में दूसरा भ्रोर दूसरे में तीसरा भाग रखा रहता है। 
ऊंचाई की आवश्यकतानुसार दूसरे-तीसरे को खींचकर ऊंचा कर लेते हैं । 
पहला पांच फुट लम्बा और दूसरा-तीसरा ४.५ फुट लम्बे होते हैं। इनपर 
फुट और इंच के चिह्न ग्रंकित होते हैं । 


लेवल लेने के यन्त्र 


(१) स्पिरिट लेबल--राज लोग इसे काम में लाते हैं । यह लकड़ी 
और पीतल के केस में एक कांच की नली होती है, जिसमें स्पिरिट भरा 
होता है भौर एक बबूला हवा का छोड़ देते हैं। इसे जब किसी चीज पर 
रखा जाय और वह समतल होगी तो 
बबूला नली के बीच में रहता है । जब 
समतल नहीं होती, तोबबूला ऊंचाई |... | ४ 
की ओर दौड़ जाता है । 

(२) नीचे दिये हुए प्रकार का यन्त्र भी लेवल जांचने के काम आता 
है। जब रस्सी से बंधा हुआ लटकन क ख वाली पटडी के बीचों-बीच होता 
है तो भूमि की धरातल सम होगी । ऐसा लेवल ढाल देने में बड़े काम का 
है। जितना ढाल देना है उतना देकर इस यन्त्र को क ख पटड़ी पर जहां 
लटकन की रस्सी छृए, चिह्न लगा देना चाहिए । फिर जहां उतना ढाल 
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देना हो, इसे रखकर देख सकते हैं । 


(३) डम्पी लेबल---पह एक नालीदार यन्त्र होता है, जिसे तिपाई 
पर जमाकर लेवल में कर लेते हैं। इस नली के सामने के भाग में दो खड 
तार भ्रोर उनके बीचों-त्रीच से काटता हुआ एक श्राड़ा तार रहता है। 
दूसरी ओर देखने का लस लगा हुग्रा छेद रहता है। जहां की ऊंचाई- 
नीचाई देखनी हो वहां भ्रंकित स्टाफ लेकर एक व्यक्ति खडा हो जाता है 
ओर यन्त्र द्वारा देखकर उस स्टाफ को दो तारों के बीच में करके, जहां पर 
वीच का तार पड़ता है, वे भ्रंक लिख लिये जाते हैं । वे ग्रंक उलटे दिखते हैं, 
थोड़ा महावरा हो जाने पर ग्रासानी से पढ़े जा सकते हैं। ऐसे यन्त्र से सौ 
गज की दूरी भी आसानी से पढ़ी जा सकती है । 

दो निकटवर्ती स्थानों को ऊंचाई-निचाई जानना 


न 
~ 
कळ तह NUN [4 ५० | 
| 
tj 


क और ख स्थान के बीच लेवल यंत्र को खड़ाकर क पर स्टाफ लेकर 
एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है भौर लेवल द्वारा वहां का ्रंक पढ़ लिया जाता 
ह । लेवल को घुमाकर, जो तिपाई पर आसानी से घुम जाता है, ख 
स्थान को ऊंचाई पढ़ लें। मान ले | | 

| तह म हिअर, हसरा म 
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फुट है जो दोनों स्थानों की ऊंचाई में ३.६ फुट का अन्तर हुग्रा । यदि दोनों 
स्थानों की दूरी २०० गज है तो इसका अर्थ यह होगा कि स्थान क ख से 
२०० गज की दूरी पर ३.६ फुट ऊंचा है। 

जब बहुत दूर-दूर के स्थानों की ऊंचाई-निचाई देखनी होती है तो चेन- 
लाइन पर लेवल को कई जगह खड़ा करके ्रागे-पीछे के स्थानों की ऊंचाई 
देखते हुए लिखते जाते हैं ग्रोर फिर हिसाव करके लिख लेते हैं। 


मान लें, हमें क और ख की ऊंचाई का अन्तर जानना है तो उपर्युक्त - 
दोनों स्थानों के वीच हमें कई जगह यंत्र खडा करना होगा और क, ग, घ, 
च, छ, ज, और ख स्थानों की ऊंचाई के अंक लिखने होंगे। एक से दूसरे 
स्थान की दूरी भी लिखनी होगी । 

उपयुक्त चित्र से ज्ञात होगा कि हमारे दो स्थानों की दूरी के मार्ग में 
घ और छ स्थान चढाव के तथा ग, च, ज, ख़ उतार के हैं। हम यदि चढ़ाई 
भ्रोर उतराई के अंकों को अलग-अलग जोड़ कर उनका ग्रन्तर निकाल लें तो 
हमें ख़ से क की ऊंचाई का पता लग जायगा । 


चढाव उतार 
ग ४.५---२.८ --१.७' 
च ४.२--२८८ २.२ च ८.५ १.५==७.०' 
छ ३.६२१६ , ज ४.४¬०.५=३.६ 
ख ८.५-२.२२१.२ 
३.८ १३.६ 


१३.९--३.८= १०.१' ग्रर्थात्‌ क ख से १०.१ ऊंचा है। दोनों स्थानों 
की दूरी मालूम होने से हम यह कह सकते हैं कि ख से क अमुक दूरी पर 
१०.१' ऊंचा है। 
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मान लें, उपर्युक्त स्थान में हमें सड़क बनानी है या नहर काटली है तो 
हमें कहीं से मिट्टी काटनी होगी और कहीं भरनी होगी । कहां से कितनी 
मिट्टी कटेगी ग्रौर कहां कितनी भरेगी, यह निम्नलिखित चित्र से भली-भांति 
ज्ञात होगा । 

इस कार्य के लिए हम ऐसी सीधी रेखा मान लेते हैं जो उपर्युक्त स्थानों 
की ऊंचाई या गहराई से ग्रधिक गहरी हो । उपर्युक्त अंक से हम जानते हैं 
किख क से १०.१' फुट नीचा है तो हम ऐसी रेखा मानते हैं जो ख स्थान 
पर ५ फुट गहरी हो । ऐसी मानी हुई रेखा को 'डेटम”” रेखा कहते हैं । इस 
रेखा से प्रत्येक स्थान की ऊंचाई की गणना की जाय तो उतार-चढाव का 
पता सरलता से लग जायगा। 

यदि हम क श्रोर ख स्थान को जोड़ दें तो हमें यह ज्ञात होगा कि किस- 


«= १00“ -- - १५०'- ---३००'------- २06 SIONS NE YO0 LS ड 


किस स्थान से मिट्टी कटेगी और किस-किस स्थान में भरेगी । दोनों 
स्थानों की दूरी १३५०' है तो इस चित्र में ढाल १३५० फुट में १०.१ फुट 
का हुआ । अब हम जितना ढाल देना चाहें वेसी क ख रेखा वनाकर गणना 
करके मिट्टी काट या भर सकते हैं । 

यह रीति सड़क या नहर बनाने में काम आती है; परन्तु जहां पोखर 
या तालाब बनाना हो अथवा एक खास स्थान में कई जगहों की ऊंचाई या 
गहराई जानना हो तो उसके लिए कई जगह यंत्र रखकर उन स्थानों की 
ऊंचाई निकालते हैं र सम ऊंचाई वाले स्थानों की रेखाओं से जोडते हैं । 
ऐसी रेखाएं कॉण्ट्र कहलाती हैं । कॉण्ट्र रेखाश्रों की जानकारी पहाड़ों की 

१. यथार्थे में 'डेटम' रेखा उस मानी हुई रेखा या सतह को कहते हैं 
जिसके श्राधार पर ऊंचाई दिखलाई जा सके । 
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ऊंची-कीची भूमि पर वगीचों के पेड लगाने तथा उनकी सिचाई के लिए 
नालियां बनाने में भी ग्रच्छा काम देती है! 
निम्नांकित तीन चित्रों से ज्ञात होगा कि पहले में ढाल एक कोने की 
ओर है । दुसरे में बीच की भूमि ऊंची है भौर तीसरे में वीच की भूमि नीची 
हे! तीनों में क, ख, ग कॉण्टूर सम ऊंचाई के स्थानों को मिलाते हैं। इन 
` कॉण्टूरों पर यदि सिंचाई की नाली बनाई जाय तो पानी उनसे नीचे की 
ओर जा सकेगा। यदि पेड़ लगाये जायं तो उस कॉण्टर पर वनाई हुई नाली 
से सब पेड़ों को पानी मिलेगा। टे 
ऐसे चित्रों से ऊंची-नीची भूमि को समतल करने ग्रथवा ढाल बनाने में 
सहायता मिलती है। 3 
' समतल क्रिया भू-संरक्षण में भी श्रावरयक होती है । कृषकों के खेतों 
की उपजाऊ भूमि वर्षा के पानी द्वारा वह जाती है और कहीं-कही प्रकृति 
द्वारा यह क्रिया इतने वेग से भी होने लगती है कि खेतों में पानी से पहले 


चित्र १ चित्र २ 


छापरे और बाद में धीरे-धीरे छोटे नाले तक बन जाते हैं। ऐसी क्रियाओं 
से होनेवाली हानि को रोकना बहुत आवश्यक है। इसके लिए खेतों में 
जगह-जगह कॉण्ट्र वांध वांधने पड़ते हैं भ्र्थात्‌ ऊंचाई वाले स्थानों पर 
आवश्यकतानुसार एक या डेढ़ फुट ऊंची पारियां बनानी होती हैं ताकि पानी 
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27977 5 ड ४ २०७ १०७ के वहाव में कुछ रुकादए हो। 
वह संकरी जगह से न वह- 
कर फेलकर वहे; और साथ 
ही पानी के ऊपर से बहने के 
पहले उसमें के भूमिकण नीचे 
बैठ जायं । कहीं-कहीं ढाल 
पर समानान्तर पारियां 
वनाची होती हैं, जिन पर 
घास जमने दी जाती है या 
फसलें (strip cropping) 

चित्र ३ उगानी होती हैं। इन सवमें 
समतल करने की क्रियाग्रों की आवश्यकता होती है । 


मकान और सङ्कों-सम्बन्धी कुछ साधारण 
जानकारी 


कृषि-फामं पर कुछ कच्चे-पक्के मकान, सड़कें, छोटे-छोटे पुल, पक्की 
नालियां, अनाज भरने की भखारियां या खत्तियां इत्यादि बनवाने पड़ते 
हैं । इनकी लिपाई-पुताई या सफेदी कराने में कितने वर्गफुट काम होगा, 
यह पीछे दिये हुए क्षेत्रफलों से निकाल सकते हैं रौर बनावट में कितने घन- 
फुट काम हुआ, यह घन-फुट निकालने के सूत्रों से जाना जा सकता है। 
इनके सिवाय ग्रन्य वस्तुओं की आवश्यकता का अनुमान निम्नलिखित 
जानकारी से हो सकता है: fe, 

इंट--जिस नाप की चाहें वना सकते हैं। साधारणत: ६” ८४” 
% २.५” की होती हैं। 


१०० घनफुट की चिनाई के लिए उपर्य से १४३ 
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दे 


तक इट लगतो हैं, जिसमें टूट-फूट भी शरीक है। तीन-चौथाई इंटें, एक- 
चोथाई चना या मिद्री । 
चदूना--चूने का पत्थर जलाकर चना बनाया जाता है । इससे उन 
ककरा म से काबन-डाइ-भ्रावसाइड नाम की गेस निकल जाती हे । 
बुझा हुआ चूना--पानी से ठंडा किया हुआ चना । 
कंक्रीट--लगभग डेढ़ इंच के छेद द्वारा गिर जानेवाले पत्थर के ट॒कडो 
को कंक्रीट कहते हैं । 
नींव में भरने के लिए कंक्रीट चने में मिलाकर भरी जाती है। इसके 
लिए एक भाग चूना, दो भाग बालू और चार भाग कंक्रीट मिलाकर आव- 
श्यकतानुसार पानी से गीली करके काम में लानी चाहिए । 
सीसेंट-कंक्रीट--एक भाग सीमेंट, तीन भाग वालू और छः भाग 
कक्रीट । 
ईटों की चिनाई के लिए चना--एक भाग चना ग्रौर दो भाग वाल 
मिलानी चाहिए । 
सुर्खी-चूना सिश्वण--दो भाग चूने के साथ चार-पांच भाग सुर्खी 
मिलानी चाहिए । इंट के टुकड़े पीसकर सुर्खो बनाई जाती है, अथवा मिट्टी 
के ढेले पकाकर बना लेते हैं । 
दीवाल का प्लास्टर--सीमेंट एक भाग और महीन बालू चार भाग । 
फर्श का प्लास्टर--सोमेंट एक भाग, बालू दो भाग ग्रौर वजरी चार 
भाग मिलानी चाहिए । 
१०० वर्गफुट प्लास्टर के लिए ३.२५ घन-फुट सीमेंट लगेगा । एक 
घनफुट सीमेंट का वजन लगभग ४५ सेर होता है। 
चूना या सफेदी कराना--एक मन चूने में ५००० वर्गेफुट स्थान पर 
सफेदी हो जाती है। 
एक मन चूने में लगभग छः मन पानी, एक सेर गोंद श्रौर आधी छुटांक 
नील डालना चाहिए । 
दो राज (सिलावट) ग्रौर छः भ्रोरत एक दिन में २०० घन-फुट 
दीवार को चिनाई कर दगे । 


एक राज दो मजदु के साथ १५० वर्गफूट का प्लास्टर कर सकता हो. 
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एक मज़दूर ३०० वर्गगज़ की सफेदी एक दिन में कर सकता है। 
सड़क 


फार्म पर कच्ची-पवकी सड़कें बनानी पड़ती हैं ताकि खेतों में खाद 
डालने अथवा फसल हटाने के लिए गाड़ियां या जुताई के भारी यंत्र खेतों 
में ग्रासानी से जा सके। ऐसी सड़कों पर कंकर-पत्थर डालकर उन्हें ऐसी 
बना लेना चाहिए जिससे ग्रावर्‍यकता पड़ने पर वे वरसात में भी काम 
दे सके । 

फार्म की सड़क बनाने में इतना ध्यान रखना चाहिए कि वे सीधी, 
कम-से-कम लम्बाईवाली तथा प्रत्येक खेत के लिए उपयोगी हों । यदि कोई 
नाला बीच में पड़ जाय तो वहां उचित ढाल देने के लिए कुछ टेढ़ी करनी 
पड़ती है । कहीं-कहीं ऐसे नालों में पत्थर की रपट भी वनानी पंड़ती है ताकि 
थोड़ा पानी उनपर से वहता रहे और गाड़ियां या कृषि के यंत्र भी सरलता 
से पार ले जाये जा सके । 

सड्क-निर्माण के लिए फार्म पर घूमते हुए पहले नक्शे में उसके निशान 
लगा लेने चाहिए । फार्म की सडके आठ फुट चौड़ी काफी होंगी। सड़कों 
के दोनों ओर डेढ़-दो फुट घास जमने देनी चाहिए, ताकि सडके कटे नहीं । 
वरसाती पानी के बहाव के लिए नालियां भी होनी चाहिए । ये 
नालियां दो-ढाई फुट चौड़ी भौर वर्षानुसार न्यूनाधिक गहरी होनी 
चाहिए। साधारणतः १ या १३ फुट चौड़ी काफी होंगी । नालियों की बाजू 
का ढाल बहुत हुलका-सा होना चाहिए ताकि वे कटें नहीं। सड़क वीच में 
से कुछ ऊंची होनी चाहिए, जिससे पानी न रुककर बगल की नालियों में 
वह जाय । 

सड़क वनाते समय नालियों को मिट्टी सड़क पर डालनी चाहिए। ऐसी 
मिट्टी जब वरसात में अच्छी तरह से जम जाय, तब वीच की आठ फुट तक 
को चौड़ाई की मिट्टी करीब छः इंच गहरी खुदवाकर उस स्थान पर तीन- 
चार इंच व्यास के पत्थरों की छः इंच मोटी गिट्टी की तह डालकर उसे भी 
दबाना चाहिए। गिट्टी डालकर दवाने के पहले उसपर कुछ बालू (रेत) 


या मोइम मी, झाला/कािएतानिल्कह यंधकर/ अच्छी तरह जम बै 
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सड़क की नालियां या सिचाई को नालियां पार करने के लिए छोटी 
पुलियां (ट५।४९7५) बनानी होती हैं। इनके लिए भ्रच्छी नींव भर कर 
इंट-चूने से वनाना ग्रच्छा होगा । जहां व्यय कम करना हो, लोहे के नल 
डाल कर उनपर मिट्टी डाली जा सकती है ग्रथवा लकड़ी की पुलियां बन 
सकती हैं । 

बरसात के पहले या बाद में सड़कों की मरम्मत का भी ध्यान रखना 
चाहिए । जहां कहीं बेठ जाय या कट जाय तो बैठने की जगह कुछ खोदकर 
भर देती चाहिए। जहां कट जाय वहां तुरन्त मरम्मत कर देनी चाहिए। 


६६४७: 
मुद्रा, नाप, तोल, गणना-सम्बन्धी 
उपयोगी सारणियां 
मुद्रा 

भारतोय मुद्रा 

३पाई =१ पैसा पाई गौर पेसे तांबे के तथा भ्रन्य सिक्के 
४पैसा =१ आना या इकन्नी मिश्रित घातु के होते हैं । महाजनी 
२ इकन्नी --१ दुशन्नी लिखावट में निम्नलिखित चिह्न काम 
र दुग्रची = १ चवन्नी में लाये जाते हैं )। पैसा, )॥ दो पैसा, 
२ चवन्ची = १ ग्रठन्नी )॥॥ तीन पेसा, 7) एक आना, =) 


२ अठन्नी =१ रुपया या दो आना, ॐ) तीन अना, ।) चार 
१६ आना आझाना,॥) भ्राठ आना, ॥।) बारह 
आना, १) रुपया ग्रादि। हमें पांच 
रुपये पन्द्रह ग्राने ग्यारह पाई लिखना 
है तो वह ५॥।=)॥।२ लिखा जायगा । 
नई मुद्रा का सात-- 


०११० ये पेषे a A Doi १०,२५ भोर ८७० पसे के 
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सिक्के बने हैं । 
प्रचलित कागजी मुद्रा-- 
नोट १), २), ५), १०) और १००) रुपया । 
विदेशी मुद्राश्रो का भारतीय मुद्रा में मुल्य-विनिमय 
भारतीय मुद्रा 


१ अंग्रजी पौंड == १३२० ३३ न० प्‌ ७ 

१ अमेरिकन डालर = ४ ₹० ७५ न० पे० 
१०० फ्रांसीसी फ्रेक = १०२ २० 
१०० इटली का लीरा == ० ० ७७ न० पे 

१ पश्चिमी जमंनी का मार्क = १ रु० २० न० पँ० 

१ मिस्र का पौंड = १३ रु० ६६ न० पै० 
१०० जापान के येन = १ रु० ३२ न० पै० 

१ रूस का रूवल = स्‌० ३४ न० पै ० 

नाप (य 
८ पड़े जो = १ इंच (आठ जौ को वरावर मिला- 


कर रखने में जितना स्थान ग्रा जाय, 
वह १ इंच माना जाता है) 


१२इच == १ फुट 
३ फुट = १ गज 
२२० गज . = १ फर्लाग 


८ फर्लाग या १७६० गज = १ मील 

साधारण लम्बाई नापने के लिए १०० फुट की जरीव, जिसमें १०० 
कडि यां होती हैं, काम में लाई जाती हे । खेतों की पैमाइश के लिए ६६ फुट 
को जरीव काम में ग्राती है। १० वर्गजरीन = १ एकड़ होती है । इसमें 
भी १०० कड़ियां होती हैं । 

नया नाप 

१० मिलीमीटर = १ संटीमीटर 
CC-0. MP दी पी कह ,, ० Varanasi Collectiarg डशीसीटरि eGangotri 
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१० डंसीमीटर स्स्रै मीटर 

१० मीटर = १ डकामीटर 
१० डेकामीटर = १ हेक्टामीटर 
१० हेक्टामीटर = १ किलोमीटर 
१ किलोमीटर == ०.६२ मोल 

१ मील == १.६१ किलोमीटर 

क्षत्रफल का नाप 

१४४ वगइंच = वर्गफुट 

९ वर्गफुट = १ वर्गगज 
४८४० वगंगज = १ एकड़ 

९४० एकड़ = १ वरगमील 


यद्यपि भूमि का क्षेत्रफल अब एकड़ों में ही नापा जाने लगा है, परन्तु 
कहीं-कहीं वोधों में भी नापा जाता है। बीघा सब जगह का समान नहीं 
होता, इसलिए पाठकों की जानकारी के लिए मुख्य-मुख्य भागों के वीघों 
का मान वर्गगज ग्रौर एकड़ों में नीचे दिया जाता है : 


प्रांत एकड़ बीघा बीघा वगंगज 
बंगाल १ न= ३.०२ १ = १६०० 
पंजाब १ = २.०० १ == २४२० 
उत्तरप्रदेश १ > १.६० १ = ३०२५ 
मद्रास १ व १.४२ १ == ३४०० 
बम्बई १ == १.२३ १ == ३९२७ 
विहार १ = रर ७९ टक क ढत 
फपड़े का नाप 

३ अंगुल = १ गिरह 

८ गिरह = १ हाथ= १८ इंच 

२ हाथ = १ गज= ३६ इंच 
नया नाय 

१ मीटर = ३.३७०९७ इंच 


== १.०९ गज के लगभग 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi re Es by eGangotri 
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१ गज 3०.९ १४ मीटर (लगभग) 
सूत का नाप 
१ स्कीन --१२० गज एक पौंड (आधा सेर) रुई में जितने 
७ स्कीन --१ हेंक हेंक बनते हैं, वे काउंट कहलाते हैं । 


१८ हेंक 5-१ स्पिडल अधिक लम्बे रेशेवाली कपास से अधिक 
काउंट निकलते हैं और जितने अधिक 
काउंट निकलेंगे, उतना ही मुलायम 
(फाइन) कपड़ा वनेगा । 


कोण का नाप 
६० सेकंड = १ मिनिट 
६० मिनिट = १ डिग्री 
8० डिग्री = १ समकोण 


सूखे पदार्थों के नाप 

भारत मे कई जगह अनाज की विक्री नाप से होती है, परन्त अब धीरे- 
धीरे तोल का प्रचार बढ़ रहा है, इसलिए जगह-जगह के न [प का ब्यौरा 
स्थानाभाव के कारण नहीं दिया जाता। सिर्फ एक 'बुशल' का विवरण 
दिया जाता है क्योंकि अमेरिका की पुस्तकों में बुशल का हिसाब दिया जाता 


है । 


र बुशल -<१.२८५ घनफुट १ बुल जौ --२४सेर 
१ बुशल गेहुं= ३० सेर ” मक्का =२८सेर 
१ वृशल जई= १६ सेर ” आलू ८-३० सेर 


इतना स्मरण रहे कि श्रनाज के वीज जाति के अनुसार हल्के-भारी भी 
होते हैं, इससे उपर्युक्त मान में कुछ थोड़ा-सा अन्तर हो सकता है । 

साधारणतः कभी-कभी औषधियों के नाप चम्मच के रूप में भी दे देते 
हैं। उसका मान निम्नलिखित हैः 


३ चाय-चम्मच = १ टेबल चम्मच 
१६ टेबल चम्मच --१ कप 
२ कप = १ पाइट 


CC-0. ४ केन चऽ ००४००४०छुट्टों क।260 by eGangotri 
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तरल पदार्थों के नाप 


दवाओं का नाप-- 


६० मिनिम = १ डाम या १ चाय-चम्मच | 
८ डाम = १ ग्रॉस 
२० आँस = १ पाइंट 


विज्ञानशालाों में तरल पदार्थों की इकाई मिलीलिटर में होती है । 
` जिसे सी. सी. भ्र्थात्‌ क्युबिक (घन) सेंटीमीटर भी कहते हैं। 


१००० मिलीलिटर = १ लिटर 

५ मस = १ जिल (07) 
४ जिल = २ पाइंट 2 
२ पाइट = १ क्वा 
४ कवाटं = १ गलन--२७७.२७४ घनइंच 
२.२५ गलन = र घनफुट 

१ गेलन पानी = १० पौंड 

१ गेलन = ४.५४६ मीटर 

तोल 
महाजनी तोल 

द रत्ती = १ माशा 

१२ माझा = श१तोला=१ रु. 

५ तोला = १ छटांक 5 
४ छुटांक = श्पाव श 
४ पाव या १६ छटांक = १ सेर 5१ 

प सेर = श१पंसेरी ऽ५ 
८ पंसेरी -- १मन ऽ 
६ मन = २ मानी 


नया तोल 
? शब्द न 
८ तोल में ग्राम, किलोग्राम तथा बिवटल, शब्द काम में भ भाते tri । 
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१ 


इनका मान निम्न प्रकार का है : 


१ किलोग्राम = १००० ग्राम 
१ शिवटल = १०० किलोग्राम 
१ क्विटल = २ मन, २७ सेर, २ छटांक, 
३ तोला और ६ माशा हु 


नये बाट छोट १, २, ५, १०, २०, ५०, २०० श्रोर ५०० ग्राम के हैं। 
„ बेंडे १, २, ५, १०, २०, ५० और १०० किलोग्राम के हैं। 


१ किलोग्राम = श१सेर १ छटांक ८माशा ६ रत्ती 
१ सेर = ०'९३३ किलोग्राम (लगभग 
८६ तोला) 
जोहरियो का तोल 
८ रत्ती $८ = भाद्या . १ 55 
१२ माशा = श१तोला=१ रुपय्पभर 
अंग्रेजी महाजनी तोल 
२७.३४ ग्रेन = १ डाम 
१६ डाम = भोस 
१६ ग्रास = १ पौंड 
११२ पाड = १ हंड्रेडवेट 
२०३० वे० = १ टन 
टन दो प्रकार के माने गये हैं 
लांग टन == २२४० पो० 
अमेरिकन दाटे टन = २००० पाौँ० 
इवाश्नों का तोल 
२० ग्रेन = १ स्कृपल 
३ स्क्रपल = १ डाम 
८ड्राम = १ भ्रॉस 
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विज्ञत्रज्ञालाश्रो के तोल 
१० मिलीग्राम = १ डेसी ग्राम 
१० डेसौग्राम = १ सेंटी ग्राम 
४१० सेंटीग्राम ---? ग्राम 
fo १० ग्राम -= १ डकाग्राम 
हि १० डेकाग्राम = १ हेक्टाग्राम 
(११ १० हेक्टाग्राम == १ किलोग्राम 
क दी १ किलोग्राम सत २.०५ पौं०--७० ०० ग्रेन 
१. ग्राम = १५.४१३ ग्रेन 
१ ग्नेन ०.०६५ ग्राम 
१ पां० == ४५३.९ ग्राम 
१ तोला = ११.६६१ ग्राम 
गणना 
वस्तुभ्रों की गणना 
२० इकाई = १ कोड़ी 
१२ इकाई = १ दर्जन (इजन) 
१२ दर्जन == १ ग्रॉस 
कागज की गणना 
२४ कागज = १ दस्ता 
२० दस्ता -्=१ रीम 
समय को गणना 
भारतीय अंग्रेजी 
६० अनुपल 5-१ विपल ९० सेकंड ---१ मिनिट 
६० विपल = १ पल ६० मिनिट = १ घंटा 
६० पल =१ घड़ी २४ घंटा = १ दिन-रात 
६० घड़ी =१ दिन ७ दिन =? सप्ताह 
१५ दिन ==१ पक्ष ५२ सप्ताह = १वपे = ३६५दिन 
३० दिन = १ महीना 


४२३० 


१२ महीना 
१२ वर्ष 
१०० वर्ष 
२॥ घड़ी 

३ घंटा 


एक प्रकार के मान 


निम्नांकित अंकों से गुप करने से मान वदले जा सकते हैं : 


इंच से सेंटीमीटर 
फुट से मीटर 
गज से मीटर 
गज से मील 


मील से किलोमीटर 


वगंगज से एकड़ 
तोला से ग्राम 
छटांक से ग्राम 
सेर से किलोग्राम 
मन से विवटल 
मानी से क्विटल 


पांड से किलोग्राम 
घनफुट से मन (पानी) 


घनफुट से टन 
घनफुट से पौंड 
घनफुट से गेलन 
घनफुट से लिटर 


xX ॥ | 
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= १ वर्ष 6 

=-= १ युग 

= १ शताब्दी 

= १ घंटा 

= १ प्रहर 

‘ Ys 
को दूसरे में बदलना 
सीधा उलटा 

>< २.५४ X 0.३९४ 
X ०.३०७७ ३.२५ 
X ०.९९३ >८ - "१८०८२ 
> ०.००५६८ > १७६० 
>< १.६९ >< ०.६२ 
X ०.०००२०७ x ४८४० 
X ११.९६ X ०,०८६ 
>< ५८.२३ X ०.०१७ 
>< ०.९३३ X १.०७२ 
> ०.३७३ % २.६७८ 
>< २.२३८ X ०,४४६ 
% ०.४५३६ 26 २.२०५ 
> ०.७५५ > १.३२४ 
> ०.०२७८ xX ३५.६ 
> ६२.२७८३ २८ ०.०१६०५ 
> ६.२२८ 2८ ०.१६०५ 


X २८.३३ 


SR PY, 0 क्त.» |. 


परिशिष्ट ४३१ 


घनफुट से बुशल , १८ ०.७७६ १८ १.२८५ 
लिटर से गॅलन > ०.२२ १८ ४.५४३ 

कोठे, कोठी या भखारी में भरे हुए भ्रनाज का वजन" मालूम करना 
अथवा वजन मालूम हो तो उसके लिए जो स्थान लगेगा उसकी जानकारी 
निम्नांकित अंकों से गुणा करने से होगी : 


वजन घन-फुट से मन में वजन मन से घन-फुट में 


गेहूं >< ०.६२६ X १.५९ 
मक्का X ०.६०४ २८ १.६६ 
ज्वार X ०.५५९ १८ १.७३ 
बाजरा ६०.६ ०० >< १.९७ 
जो >< ०.५३१ १८ १.८९ 
धान >< ०.४७७ २८ २.१० 
जई २८ ०.३७५ X २.६९ 
चना % ०.६२५ > १.६० 
उड़द >< ०.६१८ १८ १.६२ 
मूंग >९०.५४२ >< १.८४ 
तूर 2८ ०.६३३ ०८ १.५८ 
मटर >< ०.५७५ >८ १.७३ 
सायबीन > ०.५५६ >< १.८० 
मेथरा ०८ ०.५७८ >८ १.७३ 
बरसीम X ०.५८१ >< १.७२ 
सन के बीज >< ०.५३४ २८ १.८७ 
ग्रलसा >< ०५२५ 


> १.९१ 


१, मेरे मित्र देवनारायणजी ठाकर ने श्रनाज नाप-तोल करके जो 
अंक भेजे, उनके भ्राधार पर । 
चूंकि एक हो प्रकार के अनाजो में जाति तथा स्थानानुसार घनत्व म 


थोडा-सा झन्तर हो जाता है, इसलिए उपयुक्त श्रंकों से दूसरे स्थानों में 


बहुत ही थोड़ा अन्तर हो सकता है । 
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SN ः 5 
एक वर्गगज की उपज से एक एकड़ 
का अनुमान 
किसी खेत में एक-एक वर्गगज की फसल को पांच-सात जगह से काट- 


कर उसकी औसत निकाल ली जाए तो वह उपज एक वर्गगज की होगी । 
उससे एक एकड़ की उपज निम्नलिखित सारिणी से जानी जा सकती है । 


उपज प्र ति-वगंगज उपज प्रति-एकड़ 

मन सेर छु० 
१ छुटांक ७ २२ ८ 
२ 27 १५ शर कचकन 
ड्‌ 7१ २२ २७ > 
४ ,, ३० १० — 
५ ,, ३७ ३२ य 
द 7 ८५ १५ नहोला 
७ ,, 4२ ३७ ऽ 
८ ,, ६० २० = 
६ 77 द्य २ ८ 
१० ७५ २५ ~< 
९६ ||] ८३ ७ = 
१२ ९० २० — 
१३ „, ९८ १२ ८ 
१४ 27 १ ०५ ३५ ८५:44. 
१५, ११३ । १७ ८ 
१ सेर १२१ त २7 
२ १7 २४२ ऱ्य 25. 
र ,, ३६३ ¬ | ण 
४), ४०८४ मनिका न 
A ६०५ ~ 


१ छ०=५८३५९ ग्राम, १ मन= ३७३२४ किलोग्राम । 


१ सेर-- ०६३३ किलोग्राम । | 
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ails 
EE कै ७-८ 


ri न सात ब्र 


४ 6६; 
पौधों की दूरी और प्रति एकड़ संख्या 
गिनतो निकालने का सूत्र 


४३५६० 


= 


र =-= संख्या पौधे 
(पंक्तियों का अन्तर फुट में) > (पौधों का अन्तर फुट में) प्रति एकड़ 


उदाहरण र = १०,५६० 


| | पंक्तियों में ग्रन्तर पौधों में संख्या 
फुट इच फुट इंच प्रति एकड़ 


७७,४४० 
८७,१२० 
४३,५६० 
५८,०८० 
२६,०४० 
१९,३६० 
४३,५६० 
२१,७५० 
१४,५२० 
१०,८९० 
२९,०४० 

| १४२१ 


९,६८० 
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AA ० «0 ० -0 ० २० _0 ० ,% ० Mn 


१ 
१ 
१ 
र 
१ 
२ 
र 
२ 
र 
३ 
३ 
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| 


अन्तर पंवितयों में अन्तर पौधों में संख्या 
फुट इंच फुट इंच प्रति एकड 
3 ० २ ० ७,२६० 
३ ० २ द्‌ ५,८०८ 
३ ३ ० ४,८४० 
४ ० ० द्‌ २१,७८० 
ड ० १ ० १०,८९० 
४ ० १ ध्‌ | ७,२६० 
¥ ० २ ० प्‌ 
४ ० ३ 9 ३४६३० 
है ० ४ ० २,७२२ 
प्‌ 0 ४ ० १,७४२ 
£ छ ६ ७ १,२१० 
= ० ७ ० ६०० 
१० ० १० ० ४३५ 
१७ ० १५ ० १६४ 
२० ० २० ० १०९ 
२५ ० २५ ० ७० 
३० ७ ० ० ४८ 
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० १० ३ 
क्षेत्रफल और घनफल निकालने के सूत्र 
१- क्षेत्रफल निकालने के सूत्र 


्राधार की ग्राधी लम्बाई १८ 
आधार के सम्मुख कोण तक 
' की ऊंचाई। 


क ^ ख़ 


जहां तीनों भुजाग्रों की लम्बाई मालूम 


अ र एव होओऔर ऊंचाई नहीं मालूम हो 
१/घ (घ-क) (घ-ख) (घ-ग) 
ग घन दु य र्‌ 
समकोण द के 
क 
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समबाहु i क >९ ०.४३३ (क = 
त्रिभुज बराबर एक भुजा) 

क 

टू \ ह 
समह्विबाहु गा क ताल 

त्रिभुज 

ख़ 

ख़ 
BC हत 
क 


८९-०ॅ्रॉषरते ३४५ aye “aranasi Collection. ९० "$-+््क्थां क्‌ 3 


परिशिष्ट ४३७ 


' कर्णे क>कणं के सम्मुख 


चतुभ ज गों 
क्षेत्र कोणों की दुरी का योग 
ख--ग 
सल र एक भुजा >< समा- 
चुर ज नान्तर भुजाभ्रो को 
क्षत्र द्री 
कख >< च 
या कघ > छ 
सम चतुभु ज क (कणं, कर्ण ,) 
स्व 
समलम्ब द (क+ख) ग 
चतुभ्‌ ज भुजाम्रों की दूरी 
क्‌ 
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समबाहु पंच या बहुकोण-कषेत्र 
भुजाश्नों को संख्या 
२ 
% आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 
ई > क >< च 


१८ १ भुजा 


३ क-५/३_ 


षट्भुज 


(१) ® >९ भिज्या* 
(१) परिधिः > ०.०७६६ 
(३) परिधि? 
४ 2 २२ 
७ 


वृत्त लंड / ।क 


(१) ३ त्रिज्या चाप (२) २५ १ ख%२ क 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection LRgitizedhy eGangtri 


परिशिष्ट ४३६ 


कख. ,गघ.,२२ 
0०5 De 
र्‌ २ ७ 
जिस खेत का का प्राकार टेढा-मेढा हों-- 


च--बराबर दूरी 
१,२ ...5--ग्राफ सेट 
३ पहले और आखिरी आफसेट की लम्बाई का योग 
--२ (बचे हुए में से विषम संख्या के आफसेट की लम्बाई का योग) 
--४ (बचे हुए में से आफसेट की लम्बाई का योग) 
3 (१--८) +२ (३,५ भौर ७ की लम्बाई) 7४ (२,४,६, 
भ्रासफेट की लम्बाई) 
उपर्युक्त सूत्र से कख ग का क्षेत्रफल निकलेगा। इसी रीति से 
क घ ग का भी निकाल लेना चाहिए । 
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यदि खेत बहुत वडा हो तो उसका क्षेत्रफल त्रिभुज तथा सम-लम्ब 
चतुर्भुज भ्राकृतियों से निकाला जा सकता है। 


क, ख, ठ, और ज, ट, न का क्षेत्रफल त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के सूत्र से 
निकाला जा सकता है। शेष का ख ग ड, ग घ ढ़ ड इत्यादि सम लम्ब 
चतुभु जों के सूत्र से निकाल सकते हैं । 


२--घनफल निकालने के सूत्र 


नालियां, नहर या कुग्नों की खुदाई, सड़क तथा मकानों की बनावट, 
इंट, चूना, पत्थर इत्यादि के अन्य काम भौर अनाज, भूसा, खाद इत्यादि 
के नाप, वजन वगैरह इन सूत्रों से निकाले जा सकते हैं। घनफल के सूत्रों 
के साथ उनकी सतहों का क्षत्रफल निकालने के सूत्र भी दिये गये हैं । 


घनफल क्षेत्रफल 


ग्‌ 


क ९ ख २ (कख7- 
खग -- गक) 


श्व 


सरल रेखांकित घन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट ४४१ 


घनफल क्षेत्रफल 
करे ६ क 

क १८ ल आधा २क-- 

(क आधार का परिसीमा 
क्षेत्रफल) ~ लंबाई 


त्रिपाश्वं--जिसकी सतह समानांतर चतुभ्‌ ज क्षेत्रों से बनी हों . 
२२ खक २ (5 ><ख' ) 
७ ७ 


| % क ( १८ रख) 


बेलन 


* Perimeter of the cross section 
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घनफल क्षेत्रफल ८ 
क्‌ > ख॒ खल 
(क सेक्शन (ख परिसीमा) 
का क्षेत्रफल) 
लबीचकी 
गोलाई 
चपटी कडी 
ई (क-ख) > (क--ख) > 


(क--ख) त (क--ख) (३) | 


उक > ग क+-४ त्रिभुज का 
क आधार का क्षेत्रफल 

क्षेत्रफल क आधार का 

ग ऊंचाई क्षेत्रफल 


सूची-स्तम्भ--वह ठोस पदार्थ जिसका आधार सरल रेखांतरित क्षेत्र 
हो और बाजुएं त्रिभुजों द्वारा बनी हुई हों और त्रिभजों के शीर्षक एक 
स्थान पर मिलते हों । टर 
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क्षेत्रफल ग्रोर घनफल निकालने का सत्र ४४३ 


घनफल क्षेत्रफल 
3 क>८ग का क--३ भ्राधार के घेरे 
क ग्राधार का की लम्बाई % ढाल की 
क्षेत्रफल ऊंचाई ख 
ग की ऊंचाई 


सम सूची-स्तस्भ 


१.,२२ गाधार का क्षेत्रफल 
३८०७ + परिधि 2८ ३ तिरछी 
»ख>८क ऊंचाई 


शंकु--उस सूची-स्तम्भ को कहते हैं जिसका ग्राधार गोल हो । 


आधार का क्षेत्रफल +- 
परिधि ><३तिरछी ऊंचाई 


सम शंकु 
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र्वृ घनफल क्षेत्रफष 


थे > 
+ 
३ (क + खः _२२ 
क > ख) ir 
वीच की परिधि 
व >< तिरछी ऊंचाई 
धिन्ना शांकु* 
गा क > ख >: क 
(क ५९ ख) २(ड 2 ख के बीच | 


आधार का को तिरछी ऊंचाई) 


र / उत क्षेत्रफल क--ग 
प्र कच घऊंचाई रा 
१८ ढाल की तिरछी 
लाल थी) -णा> ऊंचाई) 
फार | 
| 
व्यासः व्यास? 
X ०.५२३६ ५३.१५१ | 
| 
गोला 


* Frustum of circular cone बाल्टी-जेसे बतन में तरल पदार्थ 
भरा हो तो उसके घनफल को गणना ऐसे सूत्र से हो जाती है... 
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: ११: 
पटवारियों के कृषकोपयोगी पत्रक 


पटवारियों के पास वैसे तो कई पत्रक रहते हैं परन्तु उनमें से दो ऐसे 
मुख्य होते हैं कि उनसे कृषकों को उनको भूमि के विषय में बहुत-कुछ 
जानकारी मिल जाती है। इनमें से एक पत्रक में कृषक के पूरे खाते का; 
ग्रर्थात्‌ उनके पास किस-किस प्रकार की कितनी भूमि है और उसका 
भूमिकर (लगान) क्या है, लिखा रहता है । इसे खतौनी या जमाबन्दी 
कहते हैं । दूसरा जिसे खसरा कहते हैं उसमें प्रत्येक खेत का ब्योरा रहता 
है। 

इन दोनों के नमूने आगे दिये हैं । चूंकि प्रत्येक खाने का विवरण 
स्पष्ट तथा सरल भाषा में है, स्थानाभाव के कारण यहां उन्हें फिर से 
समभाने की आवश्यकता नहीं । 

इतना स्मरण रहे कि ग्रावश्यकतानुसार इनके खाने घटाये-बढाये 
जा सकते हैं । 
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